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अनेकान्त के ग्राहकों को पूचना 
अनेकान्त के जिन ग्राहकों ने अपना वार्पिक मूल्य 
प्रभी तक नही भेजा । उन्हे चाहिए कि वे ग्रक मिलते हो 
प्रवता वाषिक मूल्य ६) रुपया मनी झाइंर से भेज दे । 
श्रन्यथा श्रगला श्रक वी. पी. से भेजा जायगा । जिससे 
उन्हें वी. पी. खच॑ का एक रुपया पच्चीस पैसे ग्रधिक 

देने होगे । भ्रत: छह रुपया शीघ्र भिजवा देवे । 

व्यवस्थापक 'अनेका-त' 

बोर-सेवामन्दिर, २१ दरियागंज 
दिल्ली 


है 


सम्पादक-मण्डल 
डा० आ० नें० उपाध्ये 
डा० प्रेमसागर जेन 
श्री यशपाल जन 
परमानन्द शास्त्री 


झ्रनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक 


पण्डल उत्तरदायों नहों हैं। -व्यवस्थापक श्रनेकास्त 





अनेकान्त को सहायता 


प्रनेकान्त को विवाह आदि से निम्न सहायता प्राप्त 
हुई है । पाठक नोट कर ले और विवराहादिक शुभ प्त्र- 
सरों पर ग्रनेकान्त को दान देना ने भूले । क्योंकि गने- 
क'नन्‍त जैन समाज का एक प्रतिष्ठित और साहित्य इति- 
है!स का एक शोध पत्र है । 

२१) रुपया प्रेमनाथ जैन ज्वाइन्ट तैक्रेहरी प्िवि- 
स्टरी श्राफ फाईनेन्स नई दिल्‍ली ने पुत्र विवाह के उप- 
लक्ष्य में अ्रनेकान्त को २१) रुपया पं० खेमचन्द की 
मार्फंत सधन्यवाद प्राप्त हुए है । 

२१) राय बहादुर सेठ हरखचन्द जी के ग्रनुज श्री 
ताराचन्द जी के सुपुत्र नरेन्द्र कुमार जी के विव्राहोपलक्ष 
में निकाले हुए ११०१) के दान में से ग्रनेकान्त को 
२१ रू० सघन्यवाद प्राप्त हुए । 

११) रु० श्री रामस्वरूप नेमीचन्द जी ज॑न द्वार! 
नेमिचन्द जी के सुपुत्र जनेशकुमार के पाणिप्रहण संस्कार 
के समय निकाले हुए दान में से ग्यारह रुपया सघन्यवाद 
प्राप्त हुए । 


व्यवस्थापक 
बीर सेवासन्दिर, दरियागज 
ब्ल्लि 
ज 
8 
खंद प्रकाश 


इस अक के प्रकाशन में बहुत अधिक बिलम्ब हो गया 
है । उसका कारण प्रेस वाले का श्रपनी पुत्री के विवाह 
में घर जाना है। श्रौर विवाहोपरान्त किसी इष्ट का 
बियोग हो जाने के कारण दो महीने का समय लग गया। 
इससे इस शअ्रंक की छपाई में भ्रधिक विलम्ब हुआ श्रौर 
पाठकों को प्रतीक्षा जन्य कष्ट उठाना पड़ा, जिसका हमें 
अत्यधिक खेद है। श्रागे इस प्रकार का बिलम्ब न हो 
इसकी सावधानी रखने का प्रयत्न किया जा रहा है। 


व्यवस्थापक अनेकान्त' 


अ्रनेकान्त का वाधिक मूल्य ६) रुपया 
एक किरण का मूल्य १ रुपया २५ पंसा 











परसागसस्य दीज निषिद्धजात्यस्घसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनय विलसितानां विरोधमथन नसास्यनेकान्तम ।। 





बरषं २५ है बोर-सेवा-सन्दिर, २१ दरियागंज, विल्‍लो-६ सा 
किरण १ बीर निर्वाण संवत्‌ २४६८, वि० सं० २०२८ ्‌ अ्रप्राल १६७२ 


+--बकन-+---- 


शम्मव-जिन-स्तुति 


न चेनो न च रागादि चेष्टा वा यस्यथ पापगा। 
नो वास: श्रोयतेष्पारा नयश्रोभुवि यस्थ च ॥९८ 
पुृतस्वनमाचारं तन्वाबातं भयाद रुचा । 

सस्‍्वया वामेद पायामा नतमेकार्च शंभव ॥१९ 





--श्राचार्य समन्तभद्र 


ग्रथं--जिनके पाप बन्ध कराने वाली रागादि चेष्टाश्रों का सवंथा श्रभाव हो गया है और 
जिनकी श्रपार नय लक्ष्मी को भूमितल पर मिथ्यादृष्टि लोग प्राप्त नहीं हो सकते, ऐसे इन्द्र चक्रवर्ती 
श्रादि प्रधान पुरुषों के नायक ! श्रद्धितीय पूज्य ! हे शंभवनाथ जिनेन्द्र ! श्राप सबके स्वामी हैं-- 
रक्षक हैं, प्रतः अपने दिव्य तेज द्वारा मेरी भी रक्षा कीजिये। मेरा श्राचार पवित्र और उत्कृष्ट है । 
मैं संसार के दुखों से डर कर शरीर के साथ आपके समीप आ्राया हूँ ।। 

भावार्थ -मैं किसी का भला या बुरा करूं इस तरह राग द्वेष से पूर्ण इच्छा और तदनुकूल- 
क्रियाएं यद्यपि वोतराग के नहीं होतीं तथापि बीतराग देव की भक्ति से शुभकर्मों में भ्रनुराग (श्स) 
अधिक पड़ता है, फलतः पापकर्मों का रस घट जाता श्रथवा निबंल पड़ जाता है और अन्‍न्तराय कर्म 
बाधक न रहकर इष्ट की सिद्धि सहज ही हो जाती है। इसी नय दृष्टि को लेकर अलंकार की भाषा 
में भाचाये समन्‍्तभद्र भगवान शंभवनाथ से प्राथंवा कर रहे हैं कि मैं संसार से डरकर आपकी शरण 
में श्राया हूँ, मेरा प्राचार पवित्र है श्रौर मैं श्रापको नमस्कार कर रहा हूं | भरत: श्राप शीघ्र मेरी रक्षा 
कीजिये; क्योंकि झ्ाप इस कार्य में -समर्थ हैं-श्रापको शरण में पहुंचने से रक्षाकार्य स्वतः ही बिना 
प्रापको इच्छा के बन जाता है ।। १८-१६॥ 


म॒कतक-काव्य ; 


(अभ्रध्यात्म दोहावलो ) 


अ्रध्यात्मी [पांडे रूपचन्द ] 


भ्रपनौ पद न विचार हू अहो जगत के राय । 
भव-वन छाइ कहा रहे, शिवपुर सुध बिसराय ॥१ 
भव-वन वसत ग्रहों तुम्हे, वीत्यौ काल ग्रनादि । 
ग्रत्॒ किन घरहि सम्हारड, कत मुख देखत वादि ।।२ 
परम श्रतीन्द्रिय सुवमनौ, तुमहि गयो सु-भुलाइ । 
किचित्‌ इदिय सुख लगे, विषयनि रहे लभाईइ ॥३ 
विषयनि सेवत हो भले तृप्णा तौ न बुझाइ । 
जिमि जलु खारो पीवतौ, बाढ़े तिस अधिकाइ | 
तृष्णा उपसम कारने, विपयनि सेवत जाइ। 
मृगु वपुरों प्यासनि मर, ज्यौ जल घोखे धाइ ।॥५ 
तुम चेतन सुख के लिये, रहे विषय-सुख मानि । 
जिम कपि शीत बिथा मरे, ताप गुजा श्रानि ॥६ 
विषयनि सेवत दुख भले, सुख न तुम्हारे जानु । 
प्रस्थि चचत निजरुधिर्तैं, ज्यों सुबमानत इवानु ॥७ 
जिनही विषयनि दुखू दियौ, तिनही लागत घाय । 
माता मारिउ बाल जिम उठि पुनि पग लफ्टाइ ८ 
विषयनि सेवत्‌ दुख बढ़ीं, देखह किन जिम जोय । 
खाज खुजावत ही भली, पुनि दुख दूती होय ॥॥& 
विषय जु सेवत ही भले,, अ्रस्त कर्राह अपकार । 
दुर्जेन जन की प्रीत ज्यों, जब तत्र जाइ विकार ॥१० 
सेवत हो जे मधुर विषय, करुए होहि निदान । 
विष फल मीठे खातके, श्रत जु हरहिं परान ॥११ 
सेय विषय तुम श्रायुत, लयो ब्रनथ्‌ विसाहि। 
झ्रापुहि श्रापुनू बधि?रह्यो, ज्यो कृमि कोवा माहि ॥१२ 
चेतन तुम कित सिख दई, विषय सु खनि बौराइ। 
रतन लयो शिशु पास ते, ज्यों कछ करदे नाइ ॥११ 
लागत विषय सुहावने, करत जु तिन्ह सौ केलि । 
चाहत हो तुम कुशल ज्यौ, बालक फनिसौ खेलि ॥ १४ 
>विषयनि सेवत सुख नहीं, कष्ट भले ही होइ । 
चाहत हो कर चीकने, निरव्गू सलिलु विलो३ ॥११५ 
देखि जो विषय सुहावन, चाहत है सुख सेइ । 
ज्यों बालक विष फलु भखे, वरजे परिहंस लेइ ॥१६ 


विषयनिसों दुख भरतु है, विषयनि [सौं] मनिरंगु । 
दीपक देखि सुहावनोौ, ज्यों हठि जरत पतंग्रु ॥१७ 
चेतन तुम जो परम दुखी ताते विषय सुहाहि। 
भूख मरत ल्याँ स्वादु के, मूह करेला खाहि ॥१८ 
विषयन मन मति राखिकं, रहै प्रतीति जु मानि । 
घर भीतर जिम फनि वर्स, जब तब पूरी हानि ॥१६ 
विषयडमिलाषन छाइ हु क्रिया करत हो वाइ। 

घर महि या वटिया ? परे, बाहर राखहु काइ ॥२० 
विषयनि की मनसा किये, हाथ पर कछ नाहि। 
पंडित हुई अ्बका मर, भ्रनखाए गरडाहि ॥२१ 
विपयनि की परतीति करि, सोवहु कहा निचीत । 
घर जो तिहारो मूसिए, जागहु काहि न मीत ॥२२ 
जैसी चेतन तुम करी, ऐसी करइ न कीइ । 
विषय-सुखनि के कारण, सरवस बेठे खोइ ॥॥२३ 
चेतन मरकट मूठि ज्यो, बाध्यो परसौ मोहु । 
विषय गहनि छूटे नहीं, मुकति कहा ते होह ॥॥२४ 
चेतन तुम जो पढ़े सुवा, रहे जनम-द्रुम-भूलि । 
विषय करत क्रिन छाडहू, कहा रहे म्रमभूलि ॥२५ 
सुख लगि विषय भजहु भले, सुब्र की बात भ्रगाध । 
कांजी पिए न पूजइ, सुरहि दूध की साध ॥२६ 
निजसुख छत सेवे विपे चेतन यहै सयानु । 

घर पंचामृत छाडिक, मांग भीख भ्रयानु ॥२७ 

युख स्वाधीन जु परिहरयो, विषय्रनि पर अनुराग । 
कमल सरोवर छांडि ज्याँ, घट जल पीवे कागू ॥२८ 
सेये विषय ग्नादित, तृप्ति न कहूं सिराइ। 

ज्याँ जलके सरिता पती, ई घन सिखि न ग्रधाइ २६ 
चेतन सहज सुखहि बिना, यह तृष्णा न बुझाइ | 
सहज सलिल विनु कहहु क्यों, श्रोसनि प्यास ब॒झाइ ॥३० 
चेतन तुम्हें कहा भयों, घरु छोड बेहाल । 

सग पराये फिरत हो, विषय सुखनि के ख्याल ॥॥३१ 
चेतन तुमहि न ब॒मिए, जाके रतन भंडार । ' 

बड़े करे तुम थापि यहु, करत नीच के काम ॥३२ 


जैनदर्शन की अनेकान्तवादी-दृष्टि 


ड;० दरबारीलाल जेन 


ब्रास्ताविक 

भारत के प्राचीन दशेनों मे जैन दर्शान एक प्रभुख 
दर्शन है। इसका दार्शतिक और इतर ग्रथो तथा शिला- 
पट्टों में 'ग्राहंत मतः भ्रथवा आहत दर्शत' नाम से निर्देश 
मिलता है। इत्त दर्शन के भ्राद् प्रवत्त क भगवान ऋषभ- 
देव हैं, जिनका उल्लेख बिस्तारपुर्व 6 भागवत में हुभ्रा है 
झौर जिन्हे आहत मत का प्रवत्तंक बताया गया है तथा 
हिन्दुओं के चौबीस ग्रवतारों भे॑ आाठवों ग्रवतार माना 
गया है| तेईस सौ वर्ष पूर्व कलिड्भाधिपति सम्राट्‌ खार- 
बेल के राजघराने में श्रादि जिन ऋषभदेव को विश्रुत 
एवं मनोज्ञ मूर्ति की पुजा होतो थी । यह मूर्ति कलिज्भ 
साम्राज्य की उत्कृष्ट कलाकृति श्र सर्वोपास्य दवता के 
रूप में मान्य थी। मगध सम्राट नन्दिवर्धन कलिज्ञ 
साम्राज्य के पूर्वजों से युद्ध करके इस मूत्ति को ले गया 
था । किस्तु कुछ वर्षो बाद खारवेल अपने राजघब्वन की 
श्राराध्य इस मूर्ति को युद्ध करने वहाँ से ले ग्राया था । 
इस ऐतिहासिक घटना से अवगत होता है कि ऋषभदेव 
की मान्यता तो ग्रत्यन्त प्राचीन है । ऋषभदेव के उपरान्त 
२३ तोथंकर ओर हुए, जिन्होंने जैन दर्शन के सिद्धान्तों 
का प्रकाशन किया इनमें बाईसवें श्ररिष्टनेमि, जो श्रोकृष्ण 
के समकालीन भ्रौर उनके चचेरे भाई थे, तेईसवें नागवंशी 
क्षत्रिय पाइवेनाथ, जिन का जन्म इसी वाराणसी मे हुम्र। 
था और प्रन्तिम चौबोसवें महावीर हैं जो बद् के सप्त* 
कालोन हैं और २५०८० वर्ष पू्बंबर्तों हैं। इन सभी तीर्थ- 
करों का तत्वोपदेश आरहेत मत या जैन दर्शन के रूप में 
प्रसिद्ध है । 
तस्व-विचारना 
इस दर्शन का' विचा र-केन्द्र श्रात्या होते हुए भी श्रनात्मा 
भी उतना हो विचारणीय है। बौद्धों के चतुर' यंसत्वों-- 
दुःख, समुदय मार्ग भौर निरोध की तरह जीव, भ्रजोव 


ग्रा्नव, बन्ध, सवर, निर्जरा श्रौर मोक्ष इन सात तत्त्वों- 
का इस दर्शन मे प्रतिपावन है । दु.ख, स्थानीय बन्ध है, 
समुदयस्थानीय श्राज़ 7 है, मार्गंस्थानीय सवर झौर निजरा 
हैं। प्रागामी कर्म का भ्रभाव जिन साधनों स होता है वे 
साधन सवर है श्रौर सचित कम का श्रभाव जिससे होता 
है वह निर्ज रा है । निराघ स्थानीय मोक्ष है। मूल तेत्त्व 
जीव और भ्रजीव ये दो ही है । इनफे सयोग श्रौर वियोग 
से होने वाले अ्रन्य पाँच उनके परिणाम है। जीव, मोक्ष 
झौर उसके साधन सवर तथा निजंरा उपादेय तत्त्व है । 
प्रजीव, बन्ध और श्रास्नत्र ये तीन तत्त्व हेय है । इस तरह 
मुक्ति को लक्ष्य मानकर मनुष्य प्राध्यात्मिक साधनों मे 
प्रवत्त होता है । मनुष्य को वया प्रत्येक जीवात्मा श्रपना 
चरम विकास करके परमात्मा हो सकता है। इस दर्क्षत 
में श्रात्मा को न सर्वथा नित्य और न सर्वथा क्षणिक 
स्वीकार किया है। 'सत्‌ का विनाश नहीं और श्रसत्‌ का 
उत्पाद नही' इस सिद्धान्त के प्रनुसार श्रन्वयी रूप (द्रव्य) 
को भ्रपेक्षा उसे नित्य श्रौर व्यतिरेकी रूप (पर्याय) की 
अपेक्षा से श्रनित्य माना गया है। श्रर्थात्‌ दोनों रूप हैं 
श्रोर यह उभय रूपता हो श्रनेकान्त है । 


प्रनेकांतबादी दृषिट 

इस गने , मत का दर्शन अथवा प्रतिपादन ही अने- 
कान्तवादी दृष्टि है। 'जंन दशंन का सन्तव्य है कि विश्व 
को प्रत्येक वस्तु भ्रनेकांतरूप है , बोढ़ों के सर्व क्षणिकम्‌', 
सांख्यों के 'सर्व नित्यम्‌, वेदान्तियों के 'सर्ब सत्‌' झोर शप्य- 
बादियों के 'सर्वमसत्‌” को तरह जेनो का सिद्धांत “सब्ब- 
मनेकांतात्मकम' है। वस्तु केवल क्षणिक या केवल नित्य 
या केवल सत या केवल प्रसत ही नहों है । श्रषितु वह 
क्षणिक और नित्य, सत्‌ झ्रौर प्रसत्‌ दोनों में विरोधी 
धर्मों को लिए हुए है। ऐसी कोई भो वस्तु नहीं है जिसमें 
अनेकांत न हो । उदाहरण के लिए अग्नि को लीजिए । 


४, वर्ष २५, कि० ! पनेकान्त 
वह दाहक भी है, प्‌ तक्र भी है और प्रकाशक प्रादिभी। 
इस तरह पअ्ग्नि मे जहाँ दाहकण है वहाँ उसमें पाचकता, 
प्रकाशकता ग्रादि अनेक स्वभाव (घर्म ) दिद्यमान है । या 
यो कहिए कि वह दाहकृता गआ्रादि श्रनेक स्वभाव। का 
समुच्चय है यह समुच्चय २ त्नराशि के समान संयोगात्मक 
नही है वह अविष्वग्माव तादात्म्य रूप है श्रौर प्रग्नि की 
दाहकता उसके पाचकता अश्रादि स्वभावों से न सर्वथा 
भिन्‍न है श्रौरन सवथा प्रभिन्‍्न । सभी स्वभाव उसमें 
प्रपने-प्रपने रूप से मित्रतापृर्वक वर्तमान है भौर वे सभी 
उसकी ग्रात्मा (अ्रपना स्वरूप) है। उतका यह संबंध 
कथं चित्‌ भिन्‍नाभिन्‍न अथवा सह-पभ्रस्तित्वात्मक है । 
एक उदाहरण श्रौर लीजिए । एक ही पुरुष एक साथ 
भिन्‍न-भिन्‍न पुरुषों की भ्रपेक्षा पिता, पुत्र, मामा, भानजा, 
दादा नाती, बड़ा, छोटा ग्रादि ब्यवहृत होता है । पुत्री 
की अपेक्षा पिता, अपने पिता की श्रपेक्षा पुत्र, भानजे की 
मामा, श्रपने मामा की अपेक्षा भानजा, नाती की अपेक्षा 
दादा, दादा की श्रपेक्षा नाती, छोटे की भ्रपेक्षा बडा श्रौर 
बड़े की भ्रपक्षा छोटा श्रादि कहा जाता है। इस तरह 
उसमें पितृत्व-प्रपितृत्व, पुत्रत्व-अ्रपुत्रत्व, मातुनत्व-प्रमातु- 
लत्व, भागिनेयत्व-प्रभागनेयत्व, पितामह॒त्व-भ्रपितामहत्व, 
नप्तृत्व-प्रनप्तृत्व, ज्येष्टत्व-ग्ज्येष्ठत्व, कनिष्ठत्व-प्रकनि- 
ष्ठत्व भ्रादि भ्रनेक धमंयुगल उस पुरुष मे उपलब्ध है या वह 
उनका समुदाय है' । ये सभी धर्मयुगल इसमे स्वरूपत: है, 
कल्पित नहीं, क्योंकि उनसे तद्‌ तद्‌ व्यवहार रूप क्रिया 
होती है । 
वक्ता जब वचन द्वारा वस्तु के विवक्षित धर्म को 
लेकर उसे कहता है तो वह वस्तु उस धर्म वाली ही नहीं 
है, उसमे उस समय श्रन्य घर्म भी विद्यमान हैं, जिनकी 
उसे उस समय विवक्षा नही है। “अग्नि दाहक है' कहने 
पर शभ्रग्ति की पाचकता, प्रकाशकता भ्रादि शक्तियों-- 
स्वभावो--क्रा लोप नही होता, अपितु भ्रविवक्षित होने से 
वे गौण हो जाते है | देवदत्त को उसका लडका “पिताजी!” 
कहकर जब सम्बोधित करता है तो देवदत्त ग्रपने पिता 
प्रपेक्षा पुत्र, भानजे की भ्रपेक्षा मामा आदि मिट नहीं 
जाता । मात्र उनकी उस समय विवक्षा नही है। इतना 


१. अधितानपित सिद्धे: -त.सू- ५। 


ही है कि जिसकी विवक्षा होती है वह मृख्य प्रौर जिसकी 
विवक्षा नही होती वह गौण हो जाता है। जैन दाशनिक 
पभ्राचायं समन्तभद्र' स्पष्ट कहते है कि विवक्षित मुख्य 
कहा जाता है झ्लौर जिनकी विवक्षा नहीं है वे गौण कहे 
जाते है, उनका अभाव नही होता । परन्तु इससे वस्तु का 
अनकान्त स्वरूप समाप्त नही होता । इसी से जन दर्शन 
में वस्तु के अभिघायक वचन को स्याह्वाद वचन या स्याद्वाद 
वाणी कहा गया है। स्थाद्वाद बचन के द्वारा यह व्यक्त 
किया जाता है कि श्रमुक वस्तु भ्रपेक्षा से भ्रमुक ही है, 
अन्य अपेक्षाप्रों से वह अन्य रूप ही है। स्पाद्वाद वचन वस्तु 
के न तो किसी धमं का लोप होने देता है श्रौर न प्रव्य- 
वस्था पैदा करता है । तत्तद प्रपेक्षाप्रो की विवक्षाप्रों से वह 
उन सब्र धर्मो की यथा स्थान यथा समय और यथा विधि 
से व्यवस्था करता है। वह कहता है कि वस्तु प्रनेकान्त 
है-+तद्‌ और भ्रतद रूप विरोधी युगल घर्मो को वह 
भ्रपने मे समाये हुए है । कोई वचन, चाहे विधिपरक हो 
श्र चाहे निषेधपरक, वस्तु के श्रनेकान्तस्वरूप का लोप 
करके मनमानी नहीं कर सकता । यदि विघधिपरक या 
निषेघपरक वचन क्रमश: केवल विधि या केवल निषेष 
को ही कहे श्रौर विरोधी के ग्रस्तित्व से इन्कार करें तो 
उसके शभ्रविन।भावी प्रभिधेय घर्मं का भी प्रभाव हो जायेगा 
श्रोर तब वस्तु मे कोई भी घर्मन रहने से वह भी त 
रहेगी । श्रत: विधि वचन श्रौर प्रतिषंध बचन दोनों पने- 
कान्त के प्रकाशन हैं | जैसे नौकर से कहा जाय कि दही 
लाता, दूधन लाना! इन विधायक प्रौर प्रतिषंधक 
वाक्यों मे क्रमशः दही का विधान श्रौर दृध का निषेध 
मुख्यतया श्रभिप्रेत है तथा गौण रूप से उनमें क्रमशः दूध 
का निषेध भ्रौर दही का विघान भी, जो ग्रविवक्षित है, 
ग्रवबोधित हैं । 


इस प्रकार जैन दर्शन में सभी वचन प्ननेकान्त के 
अवबोधक हैं । 
एक दुष्टांत 

वस्तु की इस प्रनेकान्तता को प्रकट करनेवाला यहां 





२. विवक्षितों मुख्य इतीध्यतेउ्न्यो गुणोइविवक्षों न निरा- 
त्मकस्ते । --स्वयम्भू- ५३ । 


जन दर्शन को झनेकान्तवादी दृष्टि 


पर एक दृष्टान्त' प्रस्तुत है । एक जगह छह भ्रन्घों ने एक 
हाथी को पकड़कर प्रपने-प्रपने स्पर्शानुभव से उसके स्वरूप 
की भ्रवधारणा की । जिसते हाथी के पैर पकड़े उसने 
कहा कि हाथी खम्भ जंसा है। जिसने पूछ पक्रड़ी वह 
चिल्लाकर कहने लगा कि हाथी रस्सा जैसा है। जिसने 
उसकी छाती पकड़ी यह बोला कि हाथी तो दीवाल जंसा 
है । चौथा बोला कि नही, हाथी तो खूटी जैसा है । इसने 
हाथी के दाँत पकडे थे। पाँचवा कहने लगा कि हाथी मूसल 
की तरह है। इसने उसकी सूढ ही पकड़ी थी। छठा 
बोला, सब तुम भूठ बोलते हों, हाथी तो सूप जैसा है। 
इसने उसके कान पकड़े थे। इसी बीच एक श्रादमी श्राया, 
जिसने अपनी श्राखो से हाथी को देखा था । बोला +- 
भाई ! तुम सब ठीक ही कहते हो, अ्रपनी-श्रपनी भ्रपेक्षा 
तुम सब सही हो, पर इतर को गलत मत कहो, सबको 
मिलाने के ही हाथी बनता है। इतर का निराकरण करने 
पर तो हाथी का स्वरूप श्रपूर्ण रहेगा । स्याह्वाद कहता 
है कि श्रनित्यवाद, नित्यवाद, सद्वाद श्र असद्वाद श्रादि 
वस्तु के एक-एक प्रंश के प्रकाशन है श्रौर यह तथ्य है कि 
प्रनित्य-नित्य, सद्‌-असद्‌ आदि युगल घर्मो का उसमे 
सद्भाव है । 

एक फोटो ग्राफर ने एक भवन का पूर्व की ओ्रोर से, 
दूसरे ने पश्चिम की श्रोर से, तीसरे ने दक्षिण की ओर से 
झौर चौथे ने उत्तर की ओर से फोटो लिया। चारों के 
फोटो एक ही भवन के है और चारो फोटो एक दूसरे से 
भिन्‍न है । बताइये इनमे कौन सत्य है श्रौर कौन झसत्य । 
स्पष्ट है कि चारो फोटो सत्य है, जो विभिन्‍न दिशाश्रों से 
लिए गगणे है। इतना ही है कि वे रुत्य के एक-एक अश 
है, प्रत्येक पूरा सत्य नही है। सबको मिलने पर हो वे 
पूर्ण सत्य कहे जावेंगे श्रोर तभी पूरा भवन उनमे बोधित 
होगा । यह बात दूसरी है कि एक श्रोर से लिए फोटो से 
भी उस पूरे भवन का बोध कराया जा सकता है किन्तु 
यह भी तथ्य है कि तब शेष का निषेध नही होता। यदि 
निबन्ध किया जायेगा तो परस्पर संघर्ष होगा झौर भवन 
का सही बोध नहीं हो सकेगा । श्ननेकान्तवादी दृष्टि इस 
संघर्ष को दुर करती है भ्ोर उन सबके सत्य होने का 


१. पुरुषा. सि. २। 
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निरूपण करती है। इतना स्मरण रहे कि एक-एक ग्रश 
श्रश है अशी नहीं। ग्रतः सब मिलकर ही पूर्ण सत्य कहे 
जात है। 

एक दुृष्टान्त ग्रौर दिया जाता है । एक सम्पन्न व्यक्ति 
था उसके बहुत दिन बाद पहले-पहल पृत्री का जन्म हुआ । 
उस पर उसका सणएट होना स्वाभाविक था। उसने उसके 
खेलने के लिए सोने का एक छोटा घद्य बनवा दिया। 
लडकी उस घड़े से पानी भरती और रोज खेलती थी । 
कुछ वर्षो बाद उसके पुत्र का भी जन्म हो गया । खूब 
खुशी मनाई गई । जब लड़का वृछ बड़" हुआ्ना तो लडकी 
के उस घडे को तुड़वा कर लड़के के लिए मुकुट बनवाने 
को वह सुनार के यहा गया । लडकी घड़े को तुडते देखकर 
खिन्‍न होती है भ्रौर लडव,। मुकुट बनते देखकर हषित 
होता है। परन्तु उस व्यक्ति को न विपाद होता है श्रौर 
न हष॑ | वह दोनो मे मध्यस्थ रहता है। यदि सोन मे 
विनाशधमं, उत्पादधमं और स्थितिधर्म न हो तो उन तीनो 
को तीन प्रकार के भाव पैदा नहीं हो सकते, इससे स्पष्ट 
है कि वस्तु उत्पस्त होती है, विनष्ट नही होती है श्रौर 
स्थिर भी रहती है। किसी ग्रश से (पूर्व पर्याय से) 
विनप्ट होती है, किसी अ्रश्त (उत्तर पर्यास) से उत्पन्न 
होती है और किसी अर (प्रोव्य) से स्थिर रहती है। 


घटमौलिस्वर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्य जनो यातिसहेतुकम्‌ ॥॥ 
-भ्रा. मी. ५६ 


मेरे हाथ में एक आम का फल है। श्रांखों से देखता 
हूँतो वह पीला ज्ञात हाता है। रसना इन्द्रिय से उसे 
चखता हूँ तो मीठा लगता है। प्राण म सूचता हूं 
तो वह मादक (भ्रच्छी गन्ध वाला) प्रतीत हाता और 
स्पशनेन्द्रिय से सएश करता हूँ तो वह कोमल श्रवगत 
होता है । यदि श्राम मे रूप, रस, गन्घ श्रौर स्पद्श ये चार 
घमंं न हो तो वह विभिन्‍न इन्द्रियो से विभिन्‍न प्रतीत 
नही हो सकता । 

अ्रनेकान्त दुष्टि किसी का भी विरोध नहीं करती । 
वह सबके ग्रस्तित्व को स्वीकार करती है । मनुष्य पापी, 
चोर, डांकू श्रौर साधु सब हो सकता है! किन्तु पापी 
पाप करने से, चोर चोरी करने से, डाकू डाका डालने से 
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चखिद्दाद, प्रपेक्षावाद, ग्रनेकांतवाद पग्रादि इसी के पर्याय 
नाम हैं। निष्कषं यह कि स्थाद्वाद वक्‍ता का ऐसा बचन 
प्रयोग है जो प्रभिप्रेत का कथन करता हुग्न! श्रन्य श्रनभि- 
प्रेत प्रनन्‍्त धर्मों का निषध नहीं करता । किन्तु उनका 
मौन श्रस्तित्व स्वीकार करके उन्हे मात्र गौण कर 
देता है | 


ध्यान रहे यह स्याद्वाद सात वांक्यों द्वारा वस्तु के 
सप्तविध धर्मों के विषय में उठने वाले सन्देहों का निरा- 
करण करता हुश्ना उसे प्रनेकांतात्मक प्रतिपादित करता 
है । उक्त सात बाकयों को सप्तभड्भी या सप्तभद्ध योजना 
के नाम से कहा गया है, जिसका विस्तृत विचेचन जैन 
दाशंनिक ग्रंथों मे उपलब्ध है । 


अनेकान्त 


टक स्थाह्ाद शौर उसकी सप्तभड्धी प्रक्रिया पर धिह्ठानों 
को गहराई से विचार करना चाहिए। मानव कल्याण में 
इस दृष्टि का महत्त्वपूर्ण योग हो सकता है श्रोर तात्त्विक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय झौर विश्वीय प्रनेक समस्याएँ प्रना- 
यास सुलभाई जा सकतो हैं । 


अन्त मे इस गोष्ठी के अयोजको का घन्यवाद करता 
हु जिन्होंने प्रकृत विषय पर विचार प्रकट करने का प्रव- 
सर प्रदान किया । क 


१. वाराणसेय सस्क्ृत-विश्वविद्यालयों में बौद्ध दर्शन 
पालि श्रन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ के तत्त्वावधानमे १३ 
मां, १९७२ को झायोजित शास्त्र परिचय व्याख्यान 


जेन वर्शन की इस प्रनेकांतवादी दृष्टि, उसके उद्घा- माला में पढ़ा गया लेखक का महत्वपूर्ण निबन्ध । 


सदविचार 


“आ्रारम्भ श्रौर परिग्रह का ज्यों-ज्यों मोह दूर होता जाता है ज्यों-ज्यों उनसे अपनेपन का 
भ्रभिमान भी मन्द पड़ता जाता है। त्यों-त्यों मुमुक्ष्‌ता बढ़ती जाती है, प्रनन्‍्त काल से जिससे परिचय 
चला झ्रा रहा है ऐसा यह अ्रभिमान प्राय: एकदम निवृत्त नहीं हो जाता; इस कारण तन, मन, धन 
ग्रादि जिनमें अ्रपनापन भरा गया है, उन सबको ज्ञानी के प्रति अ्रपंण किया जाता है, ज्ञानी प्राय: 
उन्हें कुछ ग्रहण नही करते; परन्तु उनमें से अपनेंपन के दूर करने का उपदेश देते हैं औ्नौर करने योग्य 
भो यही है कि भ्रारम्भ. परिग्रह को बारम्बार के प्रसंग में विचार अपना होते हुए रोकना; तभी 
मुमुक्षता निर्मेल होती है |” है ४ 

“ज्ञानी पुरुष बहुत हो गये हैं, परन्तु उनमें हमारे जसे उपाधि-प्रसण और उदासीन- श्रत्यन्त 
उदासीन चित्त-स्थिति वाले प्रायः थोड़े ही हुए हैं। उपाधि के प्रसंग के कारण श्रात्मा सम्बन्धी जो 
विचार हैं वे प्रखंड रूप से नही हो सकते, भ्रथवा गौणता से हुआ्आा करते है। ऐसा होने के कारण बहुत 
काल तक प्रपंच में रहना पडता है; और उसमें तो श्रत्यन्त उदास परिणाम हो जाने के कारण क्षणभर 
के लिये भो चित्त नहीं टिक सकता। इस कारण ज्ञानी सर्वम्नंघ-परित्याग करके भ्रप्रतिबद्ध रूप से 
विचरते हैं । सर्वेसंग शब्द का लक्ष्याथ यह है कि संग जो अखंड रूप से आात्मध्यान भ्रथवा बोध की 
मुख्यता से न रख सके ।” 

“जिस ज्ञान से भव का ग्रन्त होता है उस ज्ञान का प्राप्त होना जोव को बहुत दुलभ है तथापि 
वह ज्ञान, स्वरूप से तो ग्रत्यन्त सुगम है । ऐसा मानते हैं। उस ज्ञान के सुगमता से प्राप्त होने में जिस 
दशा की श्रावश्यकता है, वह दशा प्राप्त होनी भी बहुत कठिन है, और उसके मत होने के जो 
कारण हैं उनके मिले बिना जीव को अनन्त काल भटकना पड़ता है। इन दो कारणों के मिल जाने 
हज --श्री मद्राजचन्द से 


भाषा की उत्पत्ति व विकास 


गराशाप्रसाद जेल 


भाषा को उत्पत्ति का इतिहास उत्यन्त रोचक है। 
भाषा का प्रादुर्भाव कब, किस प्रकार और क्यो हुआ ? इन 
सब बातों पर ग्रनेक विद्वानों ने अपने-अपने ढग से विचार 
किया है । उनकी मीमासा के श्राधार पर स्वंमान्य जो कुछ 
निष्कष निकले है, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ 
में मनुष्य के पास वाणी नहीं थी, वह सकेतों, श्रथवा 
अ-क्षेपों से काम चला रहा था | क्रम-क्रम से वह ध्वन्या- 
त्मक शब्दों श्रौर पशुम्नो की बोली के समान 'शब्द” प्रगट 
करने लगा। सम्भवत:ः उसने प्रकृति की घ्वनियों का 
भ्रभुकरण किया हो । इस प्रकरण के अ्रनुकरण के आधार 
पर उसके पास कुछ मूल-ध्वनियों का समूह इकट्ठा हो 
गया होगा । हो सकता है कि भावावेग के समय भी उसके 
मनोभावों की व्यञ्जक कुछ ध्वनियाँ सहसा निकल पड़ी 
हों, भशौर इस प्रकार से क्रम-क्रम करके भाषा का निर्माण 
सम्भव हुझ्ना हो। यद्यपि विद्वान लोग इस सम्बन्ध मे 
किसी एक अन्तिम निर्णय भ्रथवा निष्कषं पर नही पहुँच 
सके हैः तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि भाषा मनुष्य 
कृत, श्रौर क्रमश: विकास का परिणाम है । 

भाषा विचारों का समुह है, उसका साकार रूप 
है। इसके दो मेद किये जा सकते हैं, एक व्यक्त' और 
दूसरा 'ग्रव्यक्त! । विचारों को पूर्ण रूप में प्रगट करने 
वाली भाषा “व्यक्त है, और पशु-पक्षियो की बोली 
ग्रव्यक्त' । भ्रव्यक्त-भाषी सुख, दुख प्रौर भय के सिवाय 
ग्रौर भ्रन्य भावों को भाषा द्वारा प्रमट करने की सा मथ्य 
नहीं रखते । 

व्यकत-भाषा' दो भागों में विभाजित है, 'कथित 
शभ्ौर लिखित! । जब कोई सामने होता है तब हम श्रपने 
विचारों को 'कथित-माषा' द्वारा प्रगट करते है । जब हमें 
ग्पने से किसी दूर वाले व्यक्ति को प्पने बिचारों से 
अवगत [करना होता है तब हम 'लिखित-भाषा' उपयोग में 


लाते है । 

पूर्वजो ने लिखित-भाषा के लिए प्रत्येक शब्द को 
मूल-ध्वनियो के पृथक-पृथक्‌ बिन्ह नियुक्त कर किये ह 
जिन्हे--वर्ण श्रथवा अक्षर” कहा जाता है। पूवव॑-काल मे 
भाषा में केवल कान का ही प्रयोग होता था, श्रब वर्णों 
की रचना के कारण श्राखों का उपयोग भी लगने 
लगा है । 

श्रतीत-केवल काल में 'कथित-भाषा' का प्रयोग होने 
के कारण “प्रावश्यक-विचारो' को मेधावी व्यक्ति स्मरण 
रख परम्परा द्वारा शिष्यों को सौपा करते थे । भ्रब श्रक्ष- 
रलिपि के प्रादुर्भाव से वह भ्रसुविधा समाप्त हो गई है 
अ्रव विचार-श्रेणी! को स्थायी रूप! दिया जाने लगा है। 
इस श्राविष्कार के योग से ही हम प्राज, वेद, वेदाग, तथा 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास श्रादि की कृतियों का उप- 
योग कर पा रहे है । 


भाषा-स्थिर नहीं रहती, उसमें परिवर्तन अनिवार्य 
है । श्राज हजारों वर्ष पूव जो भाषा बोली जाती वा 
लिखी जाती थी, उसका वह प्राचीनतम रूप भ्राज नही 
है। भाषा-विदों का “मत” है कि “जब भाषा मे परिवर्तन 
रुक जाता है, तब उसकी प्रगति भी रुक जाती है। 
सम्यता के साथ भाषा का घन्पष्ठि सम्बन्ध है। सम्पत्ता 
की धृद्धि के साथ भाषा भी विकसित होती रहती है। 
इसमें नये-नये विचार तथा उन विचारों के द्योतक नये 
नये शब्द मिलते रहते है । इस प्रकार से भाषा का भण्डार 
वृद्धि पाता रहता है । भाषा मे परिवतंन श्राने का मुख्य 
कारण स्थान, जल, वायु श्रोर सम्यता का प्रभाव उच्चारण 
ग्रादि भेद है। अनेक शब्दों को एक प्रान्त का बासी 
एक ढग से तो दूसरे प्रान्त का वासी दूसरे ढ6ग से बोलता 
है । शीत-प्रधान देशों की शब्दावली ऐसी है जिसमे मुंह 
कम खोलना पड़ता है, किन्तु उष्ण-प्रधान देशों मे श्रधिक 
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मंह खोलने वाले शब्दों का ही प्रयोग बहुलता से है । 
'भारत देश” में भी उत्तर प्रदेश-वासी किसी शब्द को 
भ्रपने ढंग से कहेगा, तो पंजाब प्रदेश का व्यक्ति यदि 
उसी शब्द का उच्चारण करेगा तो भिन्‍नता होगी । बगाल 
निवासी 'संस्कृत-शब्दों का उच्चारण विक्ृत रूप में करते 
हैं। मरु-स्थल के निवासी कण्ठ से बोले जाने वाले शब्दों 
का अधिक व्यवहार करते है ।* 

कुछ विद्वानों का मत है कि “सृष्टि के प्रारम्भ में 
(काल में) सब मनुष्य एक ही स्थान मध्य एशिया मे ही 
रहते थे, उस समय उनकी भाषा एक थी । कुछ विद्वानों 
की घारणा हैं कि--श्रायं” लोग पहिले-पहल 'तिव्वत' से 
मारतवषं! में उत्ते श्रौर वहीं से कालुक होकर पश्चिम 
की श्रोर फैलने लगे । जो हो, जीविका की खोज में, या 
ग्रन्य किसी कारण से भिन्‍न-भिन्‍न देशों मे लोग जा बसे । 
गंगा के किनारे से लेकर 'प्राइसलंड' तक, स्वीडन से 
क्रोट तक, श्रार्योँ की शाखाए फंल गई । 'भारत' का 
ग्रधिकांश भाग “प्रफगालिस्तान, ईरान और श्रामिनिया! 
(इतना एशिया) शभ्रौर तीन-चोथाई भाग का “स्वीडन 
ग्रौरनारते का” ग्रधिकांश हिस्सा तथा वास्क, हुंगरी 
ग्रौर तुकिस्तान के भ्रतिरिक्त यूरोप के प्रधिकाश भागों में 
झ्रा्यों की विभिन्‍न टोलियाँ जा वसी । 

जिन विद्वानों का मत है कि आये लोग 'मध्य-एशिया 
से भारत झ्ाये उनके कथनानुसार भार्यावत! में पहले- 
पहल ग्रायं लोग 'सिन्धु नदी” के किनारे पर बसे । धीरे- 
धीरे ये सारे देश तथा लका, ब्रह्मा, कम्बोडिया शग्रौर 
मलाया' तक फेल गये । ग्रार्यों की विशिष्ट बस्ती होंने के 
कारण विध्याचल श्रौर हिमालय' के बीच के प्रदेश का 
नाम 'आयवितं पड गया। भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों की जल- 
वायु को भिन्‍नता के प्रभाव के कारण श्रार्यो की 'प्रादिम 
भाषा' के उच्चारण में भ्रन्तर पडने लगा । 


नवीन देश में ग्राकर नवीन वस्तुग्रों के लिए, नवीन 
स्थिति प्रनुसार तवीन श्रारम्भ किये कार्यों के लिए उन्हें 
नवीन शब्दीं की कल्पना करनी पड़ी जिससे उनकी भाषा 
नबीन शब्दों से श्रलंक्रत हो नवीन रूप ग्रहरण करती 
रही । नई और पुरानी भाषा के योग से यह भी हुप्ना कि 
उनकी भ्रादिम-भाषा के मूल-शब्द जो थे, वह भी नवीन 


देश में कुछ विक्वात के साथ बोले जाने लगे ॥ 

हमारे पू्वंज जब बढ़कर भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में जाकर 
बसे, तो उनमे से जो लोग ''पदिच्षम' गये थे उनमें ग्रीक, 
लेटिन, श्रग्नेजी! प्रादि भाषाएं बोलने वाली जातियों की 
उत्पत्ति हुई श्रौर जो लोग 'पृवे' की भोर गये उनके दो 
दल हो गये, एक भाग 'फारस' को गया दूसरा काबुल 
होता हुआ भारतवर्ष पहुँचा । पहले दल ने ईरान में 
मोडी-भाषा के द्वारा फारसी-भाषा की सृष्टि की । दूसरे 
दल ने 'संस्कृत” का प्रचार किया । 'संस्कृत' से पुर्वं बोली 
जाने वाली भाषा का नाम "प्राकृत' था, देदों में मंत्र- 
'प्राकृत” में भी पाये जाते हैं । 
भाषा का वर्गीकरण :--- 

विद्वानों का भ्रनुमान है कि संसार में लगभग दो 
हजार प्रकार की भाषाएं (उप-भाषाभ्रों श्रौर बोलियों 
को छोडकर) हैं। इन सबका वर्गीकरण चार खण्डों में 
हुआ है--१. भ्रफीका-खण्ड, २. युरेशिया-खण्ड, ३, प्रशांत 
महासागरीय खण्ड श्रौर ४. प्रमेरिका-छण्ड । “युरेशिया 
खण्ड” में सेमेटिक, काकेशस, यूराल, प्रल्टाइक, एकाक्षर, 
द्राविड़, भ्राग्नेय, भ्रनिश्चित श्लौर भारोपीय (भारत-: 
यूरोपीय (नाम की भाठ शाखाओओरों का भ्रन्तर्भाव होता है। 
भारतीय-कुंल की भाषाएं उत्तर भारत, प्रफगानिस्तान, 
ईरान तथा प्रायः सम्पूर्ण यूरोप मे बोली जाती हैं । ये 
भाषाएं “कट॒ठेम झ्ौर शतम्‌” नाम के दो समूहों में 
विभकक्‍त हैं । 

शतम्‌ (एक सौ) वर्ग में इलीरियन, वाल्टिक, स्लैबो- 
निक, भ्राम नियन भ्रौर झायं-भाषाभों का समावेश होता 
है। भ्रार्य अथवा ईरानी उप-कुल की तीन मुख्य भाषाएं 
हैं-- १. ईरानी, २. दरद पश्रौर भारतीर-प्ाये-भाषा । 
'ुरानी-ईरानी' के सर्वप्राचीन नमूने पारसियों के घम्म- 
ग्रंथ भ्रवेस्ता में पाये जाते हैं। यह भाषा ऋणच्वेद से 
मिलती-जुलती है। 'दरद' भाषा का क्षेत्र पामीर भौर 
पश्चिमोत्तर पंजाब के बीच का क्षेत्र है। संस्कृत-साहिशये 
में काए्मीर के पास के प्रदेश के लिए 'दरद! का प्रयोग" 
हुप्रा है । 

भारतीय पभार्य भाषाओं को तीन युगों में विभक्‍न्ष” 
किया है--(: प्रथम युग, २. द्वितीय युग और ३. तृतीष! 
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» बुंग--प्रथम युग, प्राचीन भारतीय भायं-भाषा का है जो 
लगभग १४०० ई० पूर्व से लेफर ४०० ई० पूर्व तक 
चलता है। इस युग में वेदों की भाषा तथा परिष्कृत 
साहित्यिक-संस्कृत का श्रस्तर्भाव होता है । 

दूसरा युग--भारतीय श्रार्य भाषा का है जो ५०० 
ई० सन्‌ पूर्व से ११०० ई० सन्‌ तक है । यह्द युग प्राकृत 
भाषाझ्रों का है जिसमें पाली तथा प्राकृत (जिसमें वते- 
मान युग की सभी जन-साधारण बोलियाँ भ्रा जाती है) 
जो कि ध्वनि-तत्त्व के परिवर्तन भौर व्याकरण सम्बन्धी 
भिन्‍्तताओ्रों से प्राचीन भारतीय प्राय भाषाओ्रों से ही 
एक नई भाषा का जन्म दे रही थी, का प्रन्तर्भाव 
भ्राता है । 

तीसरा युग--प्राधुनिक भारतीय श्राय॑ भाषाओं का 
थुग है जो ११९०० ई० सन्‌ से लेकर श्राज तक चलता रहा 
है । इसमें स्‍प्रपश्रश भ्ोर उसके दो उपभदों का समावेश 
होता है । 
भध्य-युगीन-भारतोय भाषं-भाषाएं :--- 

मध्य-युगीन भारतीय पश्राये-माषाञ्रों को भी तीन 
भागों में विभकत किया गया है। प्रथम में --पाली-शिला- 
लेजों की प्रक्ृत, प्राचीनतम ज॑न प्रागमों की प्रधंमागधी 
तथा अ्रश्यघोष के नाटकों को प्राचीन प्राकृत का पश्रन्तर्भाव 
होता है | दुसरे माग मे--जेनों का धाभिक श्रोर लोकिक 
अाहित्य, सास्कृतिक (क्लासिकल ) संस्कृत नाटकों को 
प्राकृत, हाल की सतसई, गुणाह॒य की वृहत्कथा तथा 
प्राकृत के काव्य प्रौर व्याकरणों की मध्यकालीन प्राकृत 
घाती है । तीसरे भाग में--अपन्र ज्ञ का समावेश है जो 
'ईस्वी सन्‌ की पांचवीं-छठी शताब्दी से प्रारम्भ होता है । 
'प्रपश्नंश/ विकास की चरमसोमा पर तभी पहुँच पाई, 
जबकि मध्य-युगीन प्राकृत को बेयाकरणों ने जटिल-नियमों 
मे बांधकर उसका विकास रोक दिया। प्रायों द्वारा बोली 
जाने वाली प्लामान्य-भाषा उत्तरोत्तर वृद्धि पाती गई प्रौर 
साहित्यिक क्षेत्र में (माषा में) क्रमशः: परिमाजित होती 
रही । वेदिक-संहिताशी के पश्चात्‌ ब्राह्मण-ग्रन्थों की 
रचना हुई, पद-पाठ द्वारा वेदिक-सहितामों को पद के 
रूप में उपस्थित किया गया तथा संधि और समासों के 
झाधार पर वाक्य के शब्दों को पृथक्‌-पृथक्‌ किया गया। 


प्रति शारूय द्वारा सहिताओं के परम्परागत उच्चारण को 
सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया, तत्तश्चात्‌ बैंदिक- 
भाषा से अ्रपरिवित हो जाने पर तिघट में बेदिक-शब्दों 
का संप्रह किया गया है। 'यास्क' (ई० सन्‌ ८वीं शती 
पूर्व) ने 'निघटु” की व्याख्या करते हुए निषटु के प्रत्येक 
शब्द को लेकर उसकी व्युत्पत्ति श्रौर भ्र्थ पर विचार 
किया है। इस समय पाणिनि ने (५०० ई० सन्‌ पूर्व) 
वेंदिक-कालीन भाषाझ्ों को व्याकरण के नियमों मे बाँध 
कर सुसस्कृत बनाया | प्राकृत का यह परिष्कृत सुसज्जित 
झौर सुगठित रूप संस्कृत' कहा जाने लगा। पतंजलि! 
(१५० ई० सन्‌ पूर्व) ने वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण 
का महत्त्व सममभा, उसका भ्रध्ययन ग्रावश्यक बतलाया है ॥ 
इससे यह निर्णय होता है कि व्याकरण का महत्त्व बढ़ 
रहा था । फलतः एक श्रोर संस्कृत शिष्ट-जन समुदाय की 
भाषा हो रही थी तो दूसरी शोर प्रपढ़ लोगों को सामान्य 
जन-समुदाय द्वारा बोली जाने वाली प्राक्ृत भाषा प्रसार 
पा रही थी। दोनों क्षेत्र पृथकू-पृथक्‌ हो गये। स्वयं 
पाणिनि ने वाहमय की भाषा को छन्दस” झ्रौर साधारण- 
जनों की भाषा को भाषा कहकर उल्लेखित किया है । 
इससे यह सिद्ध किया है कि उस युग में साहित्यिक-भाषा 
झथवा शिष्टजन की भाषा श्लोर जन-साधारण की भाषा 
पृथक पृथक हो गई थी । 

“प्राकृत: -. 

कुछ विद्वानों का मत था कि 'प्राकृत-भाषा' की 
उन्नति संस्कृत से हुई है, लेकिन यह घारणा श्रसत्य सिद्ध 
हुई । आ्राये-भाषा हा प्राचीन रूप हमें 'ऋगवेद' की 
ऋचाग्नों मे मिलता है। प्रार्यों की बोल-चाल का ठेंठ 
रूप जानने के लिये हमारे पास काई साधन नहीं है, 
लेकिन वंदिक श्रार्यों की यही सामान्य बोलचाल जो 
आऋणग्वेद' की संहिताश्ों की साहित्यिक-भाषा से--भिन्‍न 
है, प्राकृत का मूल रूप है । 

'पप्राकृत' का श्रर्थ है स्वाभाविक | प्रत्येक प्रचलित- 
भाषा में नवीन-भावों के दोतक दवीन शब्द तथा उसी 
भाषा के प्रपश्रश शब्दो के सम्मिश्रण से लेकर नई भाषा 
श्रवत्तरित होती है, और वह अपनी उन्नति के लिये 
नवीन क्षेत्र प्रस्तुत कर लेती है। 
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क्रमद्ा: प्राकृत' का परिष्कार हुआ झौर उसने भी 
साहित्यिक-वेश-भूषा घारण की । प्राकृत भाषा में 
साहित्यिवोी की अभ्रमिरुचि होने से श्रभिवृद्धि होने के कारण 
संस्कृत की भाति प्राकृत को भी सुगठित बनाने के लिये 
वैयाकरणों ने व्याकरण के नियम बनाये । प्राकृतिक- 
बोलियां भ्पने अनेक शिन्‍त-भिन्‍न रूपों मे लोक मे 
प्रचलित थीं, जिस कारण से प्राकृत वैयाकरणों द्वारा 
उसमें संस्कृत की भांति एकरूपता नही भरा सकी । अ्रनि- 
वार्य कारण तो यह था कि प्राकृत-भाषाश्रों के प्रकार ही 
भिन्‍न थे, एक भाषा के कारण दूसरी भाषा (प्राकृत) के 
लक्षण से पृथक्‌ थे--प्राकृत-भाषा की प्रवृत्ति ही बहुरगी 
है । समय के साथ बोलियो में भी परिवतेंन श्राता रहा । 
रचनायें भी भिन्‍न कालों (युगों) की थी । ये सभी ऐसी 
ग्रव्यवस्थाएं थी, कि वे उन्हें सुचारु रूप देन में अ्रसमर्थ 
रहीं | 

इस प्रयास का इतना तो प्रतिफल अवश्य हुप्ना कि 
प्राकृत कुछ व्यवस्थित भाषा बन गयी, किन्तु इससे एक 
बड़ी हानि भी हुई, जन साधारण से इसका नाता टूट 
गया । लोक प्रचलित--जिन बोलियों के श्राघार पर 
'ग्राकृत'! की रचना हुई थी, वे बोलियां भी नियमों मे नहीं 

व धी जा सकी । इनका विकास निरन्तर प्रगति पर रहा । 

'प्राकृत” का सब से प्राचीन व्याकरण 'वररुचि का 
है। कालिदास” ने शकुम्तला-नाटक मे स्त्री श्रोर सेवक 
के मुह से प्रायः प्राकृत-भाषा का ही प्रयोग कराया है। 
इससे सहज अनुमान होता है कि 'कालीदास' के समय 
में स्त्रियों ग्रौर जन-साधारण की भाषा प्राकृत थी | 

'प्राकृत' के विकास होते-होते उसमे तीन शांखायें 
फट निकलीं :--१-मागघी, २-शौरसेनी भ्ौर ३-महा- 
राष्ट्री ॥ सगध प्रदेश झोर विहार की भाषा 'मागघी', 
शूरसेन-प्रदेश (मथुरा के श्रास पास) की भाषा 'शौरसेनी' 
झौर महाराष्ट्र-प्रात्त की भाषा महाराष्ट्री कहलायी । 
मागधी और शौरसेनी मिश्रित भाषा को श्रघ-मागधी 
कहा गया। इसी श्रध॑-मागघो मे जैन-धर्म के पुष्कल-प्रन्थ 
उपलब्ध हैं । 

दिगम्बर-जैनों के प्राचीन-शास्त्रों की भाषा (प्रायः) 
शझौरसेनी-प्राकृत' है। ए्वेताम्बरों के जेने भांगमों की 


झ्रतेकान्त 


भाषा अ्रधें-मागघी-प्राकृत' है। सस्क्ृत-नाटकों मे प्रयुक्त 


विविध रूप वाली प्राकृत मुक्तक-वादियो' की महाराष्ट्री- 
प्राकृत है। झिलालेखों की प्राकृत श्रभेक रूपों में बिखरी 
हुई पड़ी है । इन सभो को सामान्य तथा प्राकृतं के नाम 
से ही सम्बोधित किया जाता है । 

'वररुचि' ने प्राकृत (महाराष्ट्री), पंशाची, मागधी 
श्रौर शोरसेनी ये चार प्र/कृत-भाषा के भेद माने हैं, किन्तु 
वररुचि के 'प्राकृत-प्रकाश' के श्राठ परिच्छेदों में केवल 
प्राकृत-भाषा का 'ही विवेचन है। इससे यह सिद्ध होता 
हैं कि व्याकरण सामान्‍य रूप से प्राकृत भाषा को ही 
मुख्य भाषा मानती है । ' 

'शूद्रक' के 'मृच्छकटक' के श्रनुसार सूत्रधार द्वारा बोली 
जाने वाली भाषा को ही प्राकृत कहा गया है। यद्यपि बाद 
के वेयाकरणों के शब्दों में यही भाषा शौरसेनी मानी गयी 
है। 'रुद्रट' के 'काव्यालंकार' (१०६६ ई०) के टीका-कार 
“नर्मि' साधु ने लिखा है कि व्याकरण झादि के सस्कार से 
विहीन समस्त जगत के प्राणियों के स्वाभाविक-वचन व्यव- 
हार की प्राकृत कहते है । प्राकृत भाषा मे उपदेश देने के लिये 
ज॑त-साध छोटे छोटे मुक्तक बड़े ही चुभते हुये कहते थे । 

आनन्दवर्घन, घनंजब, भोजराज, रुय्यक, मम्मट, 
हेमचन्द्र, विध्वलाथ आदि काव्य-शास्त्र के दिश्शज विद्वानो 
ने प्रतिपादित रस श्र भ्रलंकार को स्पष्ट करने के 
लिये प्राकृत-काव्य-प्रस्थों से चुनचुन कर श्रनेक सरस 
उदाहरण प्रस्तुत किये है । यह प्राकृत-साहित्य की 
उत्कृष्टता का प्रमाण है । 

प्राकृत-साहित्य को तीर्थंकर 'महावी र' के युग से लेकर 
१८वीं शताब्दि तक इन २५०० वर्षों के दीर्घ-काल में 
अनेक श्रवस्थाओ्रों से गुजरना पड़ा हैं । श्राज इने 'भाषाप्रों 
के पग्रनेक रूप पैशाची, सागधी, अ्रधंमागधी, शौरसेनी, 
महाराष्ट्री भादि जो विद्यमान है वे ही उश्चकी महत्ता के 
बोधक हैं । 

ईस्वी सन्‌ के पूर्व ५बी शताब्दि से लेकर ईस्वी सन्‌ 
की पाँचवी दछाताब्दि तक इसमें ज॑न-प्रागम-साहित्य का 
संकलन झौर संशोधन होता रहा । ईसा की दूसरी 
शताब्दि से १ऐवीं शताब्दि तक इस साहित्य पर नियु'वित, 
भाध्य, चूणि, भौर टीकाये लिख कर ग्रमन्थकारों ने इसे 


ली । 


भाषा की उत्पत्ति व विकास १३ 


समुद्ध बनाया । अनेक लौकिक व घामिक कथाओ्रो श्रादि 
का इस व्याख्या-साहित्य में समावेश हुआ । ईस्वी सन्‌ की 
चौथी शताब्दि से १६वीं तक कथा-साहित्य सम्बन्धी 
प्रनेक महत्वपूर्ण प्रन्थो की रचना हुई । 

ईसवी सन की छठी शताब्दी से १८वी तक ब्राकृत मे 
ब्याकरण, छन्‍्द श्रौर कोषों का निर्माण होता है। अनुमान 
है कि बररुचि के पूर्व ही प्राकृत-व्याकरण की सर्जना 
रचना) हुई थी । ११वीं शताब्दी से १ ३वीं तक का काल 
तो विशेष रूप में इस साहित्य का उन्‍तति-काल रहा है । 
इस समय गुजरात मे 'चालुक्य' मालवा में 'परमार' श्रौर 
राजस्थान में 'गुहिलोत' तथा चउहाण राजाश्ं का राज्य 
था । फलस्वरूप गुजरात में भ्रणहिल्लपुर, पाटण, संभारा 
झौर भडोंच राजस्थान मे चित्तौड़, मालवा, उज्जैन, ग्वालि- 
यर प्रादि नगर मे जैन-श्रमणों की प्रवृत्तियों के केन्द्र थे । 

इस भाषा में घामिक-अआ्राख्यान चरित, स्तुति, लोक- 
कथा, नाटक, काव्य, सट्टक, प्रहसन, व्याकरण, छन्द, 
कोष, भ्रथ॑-शास्त्र, सगीत-शास्त्र, सामुद्रिक-शास्त्र, राज- 
नीति-शास्त्र, काम-शास्त्र, निमित्त-शास्त्र, ज्योतिष-शास्त्र, 
प्रंग-विद्या, रत्त-विद्या, (परीक्षा) झावि शास्त्रीय-साहित्य 
द्वारा इस भाषा ने मां भारती के भण्डार की जो वृद्धि 
की बह भारतीय-भाषा को इसकी (प्राकृत) की प्रमर- 
देन है । 

आक्ुत' यदि संस्कृत शैली से प्रभावित है तो उसी 
प्रकार सस्कृत को भी श्राकृत प्रभावित करती रही है । 
'ब्राकृत' जन-साधारण की भाषा थी, बालक, वृद्ध, स्त्रियां 
तथा श्रपढ़ सभी लोग इसे समभते झौर बोलते थे। 
ध संस्कृत! तो केवल सुशिक्षितो की ही भाषा थी । काला- 
तर में प्राकृत-्भाषा ने अ्रपश्रश् का रूप धारण किया 
प्रौर भ्रपञ्नश ब्रज, भ्वधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, 
पंजाबी श्रादि बोलियों के उदगम का कारण हुई । 
कप श :-- 

प्रपम्नश का अर्थ है म्रष्ट, च्युत अथवा बिगड़ा हुमा 
रूप । जनता की भाषा व्याकरण से व्यवस्थित न होने के 
कारण अष्ट मानी गई और उसे श्रपश्नश की सज्ञा दी 
गई । समय की गति के साथ-साथ अपभ्रंश में भी साहि- 
त्यक रचनायें होने लगी। भ्रपश्रंश-माषा का काल 


४०० ई० से १००० ई० तक माना जाता है। 

प्रत्यक भाषा अ्रपनी ही भाषा के श्रशुद्ध-शब्द सम्मि- 
लित हो जाने के कारण नवीन-भाषा को जन्म देती है । 
प्राकृत भी जब अपने पूर्ण रूप में प्रसरित थी, उस समय 
इसमे जो परिवर्तित शब्द घुसे उससे वह अ्रपश्रश बनी । 

'प्राकृत' भाषा के प्रन्तिम वेयाकरणी श्री 'हेमचंद्रयूरि' 
ने १२वीं शताब्दी मे अपनी रचना 'सिद्ध हेमशब्दानुशासन' 
के प्राठवे श्रष्याय में प्रपञ्र श-भाषा का उल्लेख किया है 
ग्रौर उसका व्याकरण भी लिखा है। सूरि ने उपलब्ध 
ग्रथों मे से चुन-चुनकर उदाहरणाथ्थ कितने ही पद्म लिखे 
है ! इनसे उस समय को प्रचलित भ्रपभ्र श-भाषा का 
पर्याप्त ज्ञान मिलता है । 

'सूरि' जी की मृत्यु के कुछ ही बर्षो पश्चात्‌ भारत मे 
राज्य विप्लव हुप्ना श्ौर साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़ें होकर 
विखर गये । छोटे-बड़े सेकड़ों राज्य स्थापित हुए । इस 
राज्य-क्रान्ति का प्रभाव भाषा पर भी पड़ा | प्रत्येक का 
सम्बन्ध विच्छेद 2ो जाने से उनमें व्यापक अपकभ्रश भाषा 
भी प्रत्येक प्रान्त में भिन्‍न-भिन्‍न छूपो में विकसित होने 
लगी । 

भिन्न-भिन्न प्रान्तो की प्राकृत का श्रपश्रश रूप भी 
भिन्‍न-मिन्न हुझ्ला, जैसे शौरसेनी का प्रपश्नंश नागर- 
प्रपश्र श कहलाया (ब्रज-भाषा शौरसेनी प्रौर प्राकृत का 
रूपान्तर मात्र है ।) 

उपरोक्त परिस्थिति के कारण '“भ्रपभ्रश-भाषा! ब्रज, 
अ्रवधी, भोजपुरी, मेथिली, राजस्थानी पजाबी ब्रादि 
बोलियो के उद्भव का कारण बनी । 

अपभ्रश/ का प्रचलन ११वीं शत्ती तक प्रचुर 
रूप में था, पश्चात्‌ दूसरी भिन्‍न भिन्‍न शाखाए फटीं और 
१५वीं शती तक पहुँचते-पहुँचते वे 'भिन्‍न-भिन्‍न वातावरण 
में फलने-फूलने लगी । 

'अपभ्र श' प्राकृत और प्रान्तीय भाषाश्रों के मध्य की 
भाषा है। 'प्राकृत' के पश्चात्‌ श्रपग्रश भोर भ्रपश्न श के 
पश्चात्‌ प्रान्तीय भाषाओं की सृष्टि हुई है। प्रपभश्र श- 
भाषा से पुरानी हिन्दी ब्रजभाषा भौर ग्रुजयाती का बहुत 
प्रधिक सम्बन्ध रहा है। भाषा की दृष्टि से श्रादि काल 
में चार भाषाप्रों की उत्पत्ति (सृष्टि) मिलती है-- 


श्र, बर्ण २४, कि० १ 
१. प्रपश्न श, २- डिंगल, हे. मैथिली, ४. खड़ी बोली । 
गल को राजस्थानों भी कहते हैं । हे 

दे प्रारम्भ मे पश्चिमी हिन्दी का जो रूप था उस हप 
से राजस्थानी भौर गुजराती को उत्पत्ति हुई है। डा० 
'होसीटोरी' का मत है कि पर्द्रहवीं शताब्दी तक पश्चिमो 
राजपुताना झौर ग्रुजरात मे एक ही भाषा बोलो जाती 
थी, इसे वे प्राबीन राजस्थानी भाषा कहते हैं। यही 
गुजराती भौर मारवाड़ी का मूल रूप है। भाधु- 


पषा 
हे >माषान्रों की उत्पत्ति प्रपञ्नश भाषा से ही हुई 


लिक भाये 
है। जैसे :7 ४ 
शौरसेनी अ्रपन्रश से--हिन्दी, 
पंजाबी प्रौर पहाड़ी भाषाएं 
मागधी प्रपअ्श भाषा से--विहारी बगल, भासामी, 
उंडिया । 


धी प्रपअञ्ंश भाषा से--पूर्वी हिन्दी । 


गुजराती राजस्थानी, 


मर ४ ”_महाराष्ट्री (मराठा) “'श्रादि 
प्राधुनिक झआार्ये-भाषाभ्रो का तेरहवीं शताब्दी के लग- 


प्रयोग होते लगा था । प्रावीन सस्कृत 
प्रन्‍्थों में इनका उल्लेख अपभ्र श भोर अ्रपन्न श हे रूप मे 
किया गया है | अधिकांश सस्कूत विद्वानों ने ) अपभ्रश 
बाब्द का ही प्रयोग किया है, अ्पभ्नष्ट 4 ल्लेख के 
स्यून रूप में है। “विष्णु घ॒र्मोत्तर-पुराण जंस (कं 
में ही 'प्रपश्रष्ट'! संज्ा कं व्यवहार किया गो है. किस्तु 
प्रपश्न श-प्रस्यों में 'ग्रवव्यंस, भ्रवेहुंस, भ्रवेहत्थ, 3० 
प्रवहट' भ्रादि ताम भी मिलते है | परवर्ती कवियों द्वारा 
इन शब्दों का प्रयोग भ्रधिकतर किया का है । 

अवबहंद का प्रथम प्रयोग ज्योति्थिखर ठाकुर के 
वर्ण रत्वाकर' (१३२५ ई०) में जहाँ हज सता में माद 
द्वारा घट-भाषाओों की गणना की जाती है । विद्यापति 
ते कीतिलता को भ्रपनी भाषा की प्रशंसा करत हुए उसे 
झवहद्' कहकर पुकारा है। भरत जिन, के कह 
कार श्री वंशीधर की सम्मति में आ्राकृत-पंगलस को 
भाषा अ्रवहद्ध ही है। (५० ३ )। कुबलयमाला' के 
रनाकार उद्योत्तनसूरि ने 'ब्रयहूंस” शब्द का प्रयोग किया 
है । “सन्देश-रासक' के रचयिता 'प्रन्दुल रहमान' ने भी 
झपने काव्य की भाषा को “अभवहंद कफैंहा है। 'भवहुंंस 


भग से साहित्य पे 


प्रलेकान्ते 


शब्द का प्रयोग ब्रवब्भस के रूप में भी हुआ है। 'पुष्प- 
दन्त' 'पंस्कत भौर प्राकृत' के साथ 'प्रवहंस” की गणना 
करते है। स्वयंभूदेव भ्रपनी रामायण में इसे 'भवहत्य' 
कह कर पुकारते हैं । 

भरतमुनि' ने तत्कालीन सात भाषाझ्रों का निर्देश 
किया है। “मागध्यवन्तिजा पाच्या, शौरसेन्यर्थंमागषी, 
वाह्वीका, दक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीतिता: ।/ 

(ताट्यशास्त्र १७-४६) 

प्रनेक भाषायें निम्तलिखित है: शबराभीर, चांदाल 
सचर द्रमिलान्भ्रजा: ॥ “शवरों, प्रभीरों चाण्डालों, चरों, 
द्राविड़ों श्रोडों प्रौर हीन जाति के वनचरो की बोलियाँ 
(प्रथक्‌) है ।” श्रौर “रावर तथा घनौसी जगली-भाषा 
का प्रयोग भ्रंगारकारों कोयला बनाने वालों, शिकारियों 
झ्रौर काष्ठ-यम्त्रों द्वारा जीविका उपाजित करते वाले 
व्यक्तियों द्वारा तथा आ्राभीरोकित और छ्लावरी का उप- 
योग गो, भ्रश्व, ऊँट प्रादि-पालक श्रौर घोष निवासी 
ग्वालो के गाँव में रहने वाले जनों हरा किया जाता है।” 
भरतमुन्ति के उपरीक्त लेख में अ्पपम्रश का स्पष्ट नाम 
तही श्राया है । ऐसा श्रनुमात होता है कि भरतमुनि के 
समय तक किसी भाषा को “प्रपश्म श' की सज्ञा नहीं दी 
गई थी । इससे पअ्रतुमान होता है कि श्रपश्रश्ञ का विकास 
उस कोटि तक नही हो पाया था के जिसे भाषा को संज्ञा 
दी जा सके, किन्तु भविष्य में प्रभीरोक्ति को ही प्रपम्न श 
की संज्ञा प्राप्त हो गई । 

भरतमुन्ति ने नाट्यकारों के लिए स्पष्ट लिखा है कि 
“विभिन्‍न प्रदेश-निवासी पात्रों द्वारा किस प्रकार की 
बोली प्रयुक्त की जाय--गगा भौर सागर के मध्य बोली 
(भाषा 'एकार बहुल है। हिमालय झौर पिन्यु तथा 
सौबीर के तटीय प्रदेश की भाषा 'उ' कार बहुला है। 
विन्ध्याचल भ्रोर सायर (मोरल्ल नच्चन्त3) इत्यादि 
के मध्य को भाषा 'त! कार बहुला है। चर्मंवती के” उच्च 
पार तथा प्र्बुद के तटीय प्रदेश की भाषा 'ट' कार बहुल 
है। सम्मवतः भरत की 'उ' कार बहुला ही “प्रभीरोक्ति' 
भ्रपम्म श रही होगी। भरतमुनि ने उदाहरण स्वरूप 
'उ' कार बहुला ही को प्रभीरोक्ति के--णाहे, णशिभ्च, 
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धोष्हउ भादि जो शब्द दिये हैं वे ठेठ प्रपप्रश के है। 
इसमें प्रपम्रश के बीजों की झलक प्रवष्य मिलती है । 

८वी शा ब्री से १२वीं शताब्दी तक अपग्यश भाषा 
का समय माना जाता है। १३वीं से १४वीं तक प्रपम्रश- 
मिश्रित हिन्दी का काल है। 

८वीं शत्ती में स्वयस्भू! श्रपम्र श-भाषा के महाकथि 
: हुए, उन्होंने “पउमचरिउ” (राम-छथा), रिट्र॒णेमिचरिउ 
(श्रीकृष्ण-कथा), दो महाकाव्य तथा “पचमीचरिउ' 
(पंचमीम्रत-कथा, नामक प्रबन्ध-काव्य लिखा । 

१०वीं में होने वाले कवि देवसेत, पुष्पदन्त, पद्म- 
कीति, रामसिह, घनपाल झ्रांद के नाम उल्लेखनीय हैं :- 

दिवसेन' ने--“दर्शनसा र', 'तक्त्वसार' श्रौर 'सावय- 
धम्म-दीहा' लिखा । 

'पुष्पदन्त”' ने--“महापुराण', 'जसहर चरिडउ' एवं 
'णायकुमार चरिउ' की रचना की । 

द्मनकीति! ने--'पासणाह चरिउ' की रचना की । 

'मुनि रामसिह' ने--'दोहा-पाहुड' रचा । 

'घनपाल' ने--'भविसयत्त-कहा' काव्य रूप में श्रपित 
किया । 

धुष्पदन्त' इस युग के सर्वेश्रेष्ठ कवि रहे । इनकी 
रचनाओों ने भ्रपम्न श-माषा साहित्य को सन्मान दिया है । 
भाव, भाषा, होली सभी दृष्टियों से प्रापका साहित्य में 


उत्कृष्ट स्थान है । सूरदास जी 'के' कृष्ण बाल लीला में 


भापकी रचना का भ्रनुरूप मिलता है--उदाहरणस्वरूप -- 
“रंगतेण रमंत रमंते मचंउ, घरिउ भमंतु भरणंते, 
मंदरिउ तोडिउ द्रावट्टिउं, प्रढ्व विरोलिउ दहिउ पलोहिउ ' 
कवि गोवि गोविवह लग्गो, एणमहारी मंथणि मग्गी, 
एयहि भोल्ल्‌ वेउ ध्रलिगणु, णं तो मा मेल्लहु में पंगणु ॥ 
हिन्दी--घोरी करत कानन्‍ह धर प्राये । 

निश्विवासर सोहि बहुत सतायो, भ्रव हरि हायहि प्राये ॥ 
माखन-दधि मेरो सब खायो, बहुत प्रचगरी कोन्‍्हों, 

प्रव तो देख परो हो सलना, तुम्ह'-ं भले में चीन्‍हीं । 

दोड मुभ पकरि कहो कहें जेहो, माखन लेउं मंगाई, 

तेही सो में मेकु न खायो, सला गये सब खाइ ॥। 

सुख तभ चिते विहेंसि हरि दोनों, रिस सब गई बाई, 
लगो धयाम उर लाइ ग्वालिनो, 'युरदास' वलि जाई !। 


११वीं-१ २वीं शती में-'कनकामर, जिनदत्तसूरि, वीर, 
श्रीचन्द्र, यक्:कीति श्रौर नयनन्दि” के नाम उल्लेखनीय हैं । 
“कनकामर ने 'करकुण्ड्चरिउ' | जिनदत्तसूरि ने चर्च री, 
उपदेश-रसायन रास श्रौर कालस्वरूप कुलक”। वीर ने 
जम्बूस्वामी चरिउ । नयनन्दि ने 'सुदंसणचरिउ। श्रीघंद्र 
ने 'रत्नकरण्ड-शास्त्र एवं कथाकोश' । श्रीघर ने पासणाह 
चरिउ, भविष्यदत्त चरिउ एवं सुकुमाल चरिउ' ग्राद | 
महाकवि 'घवल' भी इसी दताव्दी को शोभा हैं । 

१३वीं- १४वीं में --महाकवि श्रम रकीति ने 'छव्कम्मो- 
वएस', पं ० लाखू--'जनदत्त चरिउ' हरिभद्र ने 'णेमिणाह 
चरिउ', घाहिल ने 'पउमसिरिचरिउ', नरसेन ने 'वड्ढमाण- 
कहा' भ्ौर 'सिरिपाल चरिउठ! तथा सिंह ने 'पज्जुण्ण-कहा' 
ग्रन्थों की रचना की है। सभी उत्कृष्ट श्रेणी की रच- 
नायें हैं । 

इसी काल में जेन विद्वानों ने हिन्दी-भाषा में रचना 
कार्य प्रारम्भ कर दिया था--श्रीधर्मसूरि का जम्बूस्वामी 
रास, विनयचन्द्रसूरि की नेमिनाथ चउपई, श्रम्बदेवकृत 
संघपति का समरारास शौर 'घेल्ह' क्रत चउबीसी गीत 
उल्लेखनीय हैं | प्रथम तीन रचनायें राजस्थानी भाषा में- 
है । चउबीसी गीत की रचना सं० १३७१ में की है । 

ब्राह्मण वर्ग ने संस्कृत देव-भाषा की मान्यता दे उप्त 
पर श्रपना श्राधिपत्य जमा रक्खा था। प्रन्य भाषा में 
रचना करना हीनता मानते थे । 'प्रपम्मश” उस समय की 
जन-भाषा थी। जन-भाषा में साहित्य रचना करना 
पांडित्य में न्‍्यूनता समझी जाती थी। उन लोगों ने 
संस्कृत-भाषा के नाटकों में भ्रपम्न|श-भाषा का प्रयोग नीच 
जाति वाले प्रुषों प्रथवा नारियों से करवाया है । ब्राह्मण- 
समाज प्रपने को सिर मानता था, व्रजमभाषा का उच्चा- 
रण उसके गौरव के प्रतिकल था। ब्राह्मण-समाज के 
सिवाय भ्रध्य किसी साहित्य को ग्रपश्नश से देष नही था। 
मुस्लिम कवि-'प्रब्दुलरहमान' ने 'सन्देश-रासक' नामक 
प्रबन्ध-काव्य की जो ध्यृंगार रस का प्रथम श्रेणी का काव्य 
माना गया है, रचना प्रपभम्रश में की है। यह भी कद 
सत्य है कि जेनी प्रपनी रूढ़िवादी कट्टरता के वशीभूत हो 
श्रपने साहित्य को प्रकाश में नहीं लाते थे । भ्रधिकाधिक 
विद्वानों ने उपब्रब्ध सामग्री को भ्रपनी रचनाझ्रों में समा- 
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विष्ट _किया। एक बार जिस तथ्य का प्रकार किसी 
विशिष्ट भ्रधिकारी द्वारा हो जाता है, उसके परिवतंत के 
उससे भी विशिष्ट दृढ़-व्यक्त्वि की प्रावशयक्रता है। यह 
रूढ़िवादिता ने ही श्रपम्नश का श्रहित किया है । 
संल्कृत-- 

संस्कृत-भाषा' को देववाणी श्रथवा सुरभारती भी 
कहते है । संस्कृत” शब्द 'सप्रम्‌ पूर्वक 'कृ' धातु से बना है, 
जिसका श्रर्थ होता है--सस्कार की गई भाषा । 'सस्कृत' 
प्राचोन भारतीय भ्रायं भाषाश्रों की विविध बोलियों द्वारा 
समृद्ध हुई है । ये बोलियां ऋग्वेद-क्राल से लेकर पाणिनि 
प्रौर पतंजलि के काल तक निरन्तर चलती रही । 'प्रति- 
शार्ूय-काल' से ही इसका परिष्कार प्रारम्भ हो गया था। 
अन्त में यह '“प्रष्टाष्यापी' श्रौर महाभाष्य! के यूत्रा भ 
निबद्ध होकर सीमित हो गई । 

प्राचीन प्राय-भाषा का काल १४५०० इई० सन्‌ से पूर्व 
तक मान! जाता है। उस समय की भाषा का थीड़ा 
बहुत रूप हमे ऋग्वेद” मे मिलता है, किन्तु ऋग्वेद! की 
भाषा साहित्यिक' है | श्रायं लोग ठठ (बोली) भी बोलते 
रहे, जिसके उदाहरण ऋग्वेद में हो मिलते है। भाषा 
कभी स्थिर नहीं रहती, उसमें परिवरतंत अ्रवश्यमेव होता 
ही रहता है। भाषा-विज्ञान के इस सिद्धान्तानुसार श्रार्यो 
की साहित्यिक-भाषा में परिवर्तन होता रहा। इस परि- 
वतन का उदाहरण ब्राह्मण और सूत्र-प्रन्‍्थों मे प्राप्त होता 
है । ३०० ई० सन्‌ पूर्व 'पाणिनि' नामक प्रसिद्ध वेयाकरण 
ने 'स॒त्र-काल' के साहित्यिक रूप को व्याकरण के नियमों 
में बाँध दिया, जिससे उसके रूप में परिवर्तेत होना बन्द 
हो गया । 

ग्रायों की इस व्याकरण से बंधे नियमों की भाषा 
संस्कृत (भाषा) के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो श्रब तक 
प्रचलित है। नियमों मे बाँधने का भ्रर्थ है संस्कार करना 
प्रौर संस्कार की हुई भाषा 'सस्कत के नाम से प्रसिद्ध हुई। 
किन्तु श्रा्यों की बोलचाल वाली भाषा में बराबर परि- 
वर्तन होता रहा और इस प्रकार प्रायं-भाषाग्रों का दूसरा 
काल प्रारम्भ हुपग्ला जो ५०० ई० पूर्व से १०० ई० पृ 
तक मात्रा गया हैं । 


भारत धर्म-प्राण देश है। भारतीय-घमं की आधार 


ग्रतेकान्त 


पीठ है । 'ग्रास्तिकता' ! इस 'श्रास्तिकता' के प्राचुय ने 
सस्कृत मे एक विज्ञाल साहित्य को जन्म दिया है जो 
स्तोत्र-साहित्य के नाम से श्रमिहित किया जाता है। 
संस्कृत-भाषा के इलाघनीय स्तोत्र कोमल-भावनाम्रों की 
झ्रभिव्यंजना मे श्रपती समता नहीं रखते । सस्कृत-साहित्य 
गीत-काव्यों और प्रगति-मृक्तकों का जनक भी है । इस 
भाषा की मधुरता भी सस्कृत काव्यों की 'गेयरूपता” का 
कारण है। विज्व में 'कथा' के उद्गम का श्रेय भी इसके 
साहित्य को दिया जाता है | यद्यपि ग्रब यह तथ्य स्वीकार 
किया जाने लगा है कि सरकृत-साहित्य में हुआ कथा- 
साहित्य का प्रवेश प्राकृत-साहित्य से हुआ है। प्राकृत का 
जन जीवन से सम्बन्ध होने के कारण कथा-साहित्य विपुल . 
मात्रा मे रचा गया है। यहाँ से “कथाओं ने पश्चिमी देशों 
की यात्रा 5। ओर उन्हें सुबोध दिया। घामिक व सामा- 
जिक राजनीतिक आदि सभी नोतियो की सुलभ शिक्षा का 
साधन कथा द्वारा प्रभावकारी हुप्रा श्रोर होता है। यही 
कारण है कि ब्राह्मण (हिन्दी) जैनों श्रौर बौद्धों ने समान 
भाव से इस कथा-साहित्य के परिवर्तन मे इलाघनीय 
योग दिया है। कहानी कला और व्यापकता में तो जैतों 
की तुलना की ही नही जा सकती । विशाल, भव्य भौर 
उत्कृष्ट साहित्य इनका उपलब्ध है। 

सस्कत-साहित्य के इतिहास को तीन कालो में विभकत 
किया जाता है--श्रतिकाल, स्मृतिकाल श्रौर लौकिक- 
काल । १. श्रुतिकाल में 'सहिता, ब्राह्मण, श्रारण्यक, उप- 
निषद्‌' आदि ग्रन्थ निमित हुए। २. स्मृति-काल में 
रामायण, महाभारत, पुराण, श्रौर वेदाग श्रादि की 
रचनाएँ हुई । ३ लौकिक सस्कृत काल मे पाणिति के 
नियमों हारा भाषा निताल्त संयत प्रौर सुब्यवस्थित 
की गई नव्य 'काव्य-न'टक्रो' की रचना हुई । 

जैन साहित्यकारो ने भी प्राकृत प्रोर अ्रपश्नंश की 
तरह संस्कृत में प्रपरिमित प्रथ-रचना को है । थे संस्कृत- . 
भाषा के ममंज्ञ विद्वान थे । धर्म भौर दर्शन के श्रतिरिक्त 
काव्य-महाकाव्य, कोष, छन्‍्द अलंकार, गणित, ज्यतिष, - 
प्रायुवेंद, मुद्राशास्त्र प्रभुति विषयों पर पहली शताब्दी से 
१७वीं शताब्दी तक इस भाषा में विपुल जैन-साहित्य 
उपलब्ध होता है। यह जैन साहित्यकारों की संस्कृति- , 
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भाषा विकास को महती देन है। 

जैन, क्षपण, श्रमण प्रर्थात्‌ इत्यादि शब्द-सब संस्कृत- 
मूलक है। दिगम्बर भ्रौर दवेताम्बर शब्द भी स्पष्टतया 
संस्कृत भाषा के ही है। जीव अ्रजीव, भामसत्रव, बंध, 
संवर, निजंरा झ्रौर मोक्ष ये जो सात पदार्थ जनों के यहाँ 


प्रमुख तत्व माने गये भौर इन्ही की विवेचना जन दशेन , 


का मुख्य भ्रंग है यह भी संस्कत-शब्द संग्रह के ही हैं । 

'शाकटायन-व्याकरण' ज॑न विद्वान का रचा हुभ्रा है। 
'लह-शाकटायनस्यैव', व्योलेघु प्रयत्ततर:-शाकटायनस्य , 
पाणिनि सूत्र है । इस सूत्र से सिद्ध है कि शाकटायन' की 
स्थिति पाणिनि के पूर्व थी। शाक्रटायन-व्याकरण के 
टीकाकार यक्षवर्माचाय ने प्रन्थ की प्रस्तावना में स्पष्ट 
स्वीकार किया है कि --शाकटायन जैन थे :-- 

स्वस्ति श्रीसकलज्ञानसाम्राज्यपदमाप्तवान, 

महाथ्रमण सटःघाधिपतियं: शाकटायन: ॥१॥॥ 

एक: शब्दास्ब॒धि ब॒द्धि मन्दरेण प्राथम्य यः, 

स यश: थ्ियं समहृध्षे विद व्याकरणामतम्‌ ।।२।। 

स्वल्पप्रन्यथं सुखोपायं सम्पूर्ण यदुपक्रमस, 

शब्दान शासन सार्वमहंच्छासनवत्परस्‌ ॥३॥ 

तस्थातिमह॒तीं व॒त्ति सहृत्येयं लघीयसी, 

सपूर्ण लक्षणा वृत्ति बकयते यक्षवर्मणा ॥४॥ 

भर्थात्‌--सकलज्ञान-सा म्राज्यपदभागी श्री शाकटायन 
ने,--जो कि जेन-समुदाय के स्वामी थे--प्रपने शानहूपी 
मंद्राचल से (संस्कृत) शब्दझपी सागर को मथ डाला 
भ्रौर व्याकरणछूपी श्रमुत को यशरूपी लक्ष्मी सहित प्राप्त 
किया । यह महाशास्त्र जो कि श्रहंत्‌ भगवान के शासन 
के समान है--सर्वसाधारण के लिए हिताथ्थ सम्पूर्ण सुगम 
झौर सक्षिप्त रीति से लिखा गया है। यह लघु एवं सरल 
टीका जो इस ग्रन्थ की (अ्रमोध वृत्ति नामक) वृहद टीका 
है--के भाधार पर रची गई है भौर व्याकरण के सर्वे 
गुणों से प्रलंकृत है | यक्षवर्माकूत है । 

देवनन्दि पूज्यपाद का जैनेन्द्र ब्याकरण भति प्रसिद्ध 
हैं। ' 

झमरकीश के रचयिता जैन कोशकार 'झमरतिह' 
थे। यह महाविद्वान थे, संस्क्ृत-साहित्य के भाठ जगद्वि- 
रुपात वैयाकरणों मे से थे । जंनों द्वारा रचे प्राचीन प्रंथों 


में कुछ के नामों व रचनाधों की तालिका इसे प्रकार है :- 

व्याकरण ग्रंथ-- न्यास (प्रमाचन्द्र), कार्ंत्रव्या- 
करण'-प्रपरनाम 'कौमार व्याकरण” (शरवंबर्म )--शब्दा- 
नुशासन' (हेमचन्द्र), 'प्राकृत व्याकरण' (त्रिविक्रम), 
रूपसिद्धि (दयापाल मुनि), शब्दाणंव (पृज्यपाद स्वामी) 
इत्यादि ...। 

कोश-ग्रथ--त्रिकांडशेष, नाममाला (धनज्जय), 
प्रभिधान चिन्तामणि, प्ननेका्थं संग्रह, भादि (हेंमचन्द ).। 

'पुराण---मदापुराण, पद्मपुराण, पाण्डवपुराण, हरि- 
वंशपुराण, त्रिषष्ठिशलाका पुरुष महापुराण झ्रादि श्रादि 
गद्य-ग्रंथ, गद्य चिन्तामणि, तिलक्रमंजरी इत्यादि । 

पद्मय-ग्रंथ--व राजू चरित, पार्श्वाम्युदय, पाइ्वंनाथ 
चरित, चन्द्रप्रभ चरित, धमंशमम्युदय, नेमितिवाण काथ्य, 
जयम्त चरित, राधवाण्डवीय (उप नाम द्विसघान काव्य), 
त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरित, यशोधर चरित, क्षत्र घूडा- 
मणि, मुनिसुत्रत काव्य, बाल भारत, बाल रामायण, 
नागकुमार काव्य और शअ्रन्य ग्रथ * * * 
'चम्पू -- जीवन्धरचम्पू, यशस्तिलकचम्पू, पुरुदेव- 
चम्पू *** 

'प्रलझार ग्रथ---वारभट्टालं का र, भ्रलंका र चिन्तामणि, 
ग्रलकार तिलक, काव्यानुशासन, इत्यादि इत्यादि * ** 

'नाटक'--विक्रान्तककौ रव, अ्ंजनापवनंजय, ज्ञान- 
सुर्योदय भादि ** * 

“िकित्सा ग्रथ--श्रष्टां ग हृदय, 

गणित--(खगोल व फलित ज्योतिष ग्रन्थ) गणित 
सारसंग्रह॥ तिलोकसार, भद्वबाहु संहिता, जम्बू द्वीप 
प्रज्॒प्ति, चन्द्र प्रश्नप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति इत्यादि इत्यादि 

दर्शन-नन्‍्याय ग्रंथ--तत्त्वार्थवात्तिक, तत्त्वार्थ इलोफ 
वात्तिक, भ्रष्टसहल्री, प्रमाण परीक्षा, प्राप्त परीक्षा, पत्र 
परीक्षा, परीक्षामुख, प्रमेषकमल मारल॑ण्ड, न्‍्यायविनिशचया- 
लकार, न्यायकुमुदचन्द्र, प्रमेयरत्नमाला, स्थाद्वाद रत्नाकर, 
न्यायदीपिका । 
हिन्दी -- 

हमारी राष्ट्र-भाषा का प्रारम्भिक रूप कसा था ? 
वह किन-किन साँचों में ठलकर भ्राज इस रूप में विद्यमान 
है, यह जानना प्रत्येक साहित्य-प्रेमी के लिए भ्रदि भाव- 
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इयक है। वरतंमान हिन्दी-साहित्यकारों ने प्रायः दसवीं 
शताब्दी के पूव॑ के साहित्य का श्रालोड़न नहीं किया है, 
इसी कारण पं० नाथूराम जी प्रेमी श्रौर पंडित राहुल 
सांकृत्यायन को हिन्दी-भाषा के श्रादि कवि स्वयंभू और 
सरद्ृपष्पा का इन्हें परिचय देना पडा । 

सर्वमान्य तथ्य यह है कि हिन्दी-भाषा का उद्भव सीधे 
संस्कृत-माषा से न होकर हसकी सजेना में 'प्राकृत' श्ौर 
प्रपम्प्न श-माषा का महत्वपूर्ण योग रहा है । वे लोक भाषाये 
थीं और इनका साहित्य भी गौरवपूर्ण तथा सप्रद्ध रहा 
है। साथ ही प्राचीन हिन्दी साहित्य पर इसको गहरी 
झौर भ्रमिट छाप है। इन भाषाओ्रों का जैन श्र बौद्ध- 
साहित्य में प्रचुर रूप में प्रयोग है और इनसे हिन्दी भाषा 
का सीधा सम्बन्ध भी हैं । 

अधिक विद्वानों ने इन भाषाश्रों का ग्रध्ययत केवल 
भाषा के विकास की दृष्टि से ही किया है, आ्रवध्यकता 
इस बात की है कि इसके भ्रस्वेषक यह शोध करें कि 
इनका मानव-जीवन से कितना श्रौर कैसा सम्बन्ध रहा 
था ? सामाजिक जीवन पर सामान्य मनोवृत्ति श्रादि 
इनका कितना प्ौौर कंसा प्रकाश पड़ता रहा है ? उस 
युग के वर्धभान लोक जीवन की ऊ्लांकी क्या भो ? वह 
कैसे विकसित होकर इस युग तक पहुँची है ? 

इतिहास लिखने का प्रयास तो लगभग ईसा की १६वीं 
शताब्दी के मध्य से प्रारम्भ होता है, उस समय भी 
भारम्भ में कवियों की और कवि कृतियों की सूचियाँ ही 
प्रधिक प्राप्त होती हैं । साहित्यिक-प्रवृत्तियों और विचा र- 
घाराशों का विवेचन उपलब्ध नहीं होता । 

प्राचीन युग के कुछ कवियो ने अपने सम्बन्ध मे जा 
कुछ थोड़ा सा लिखा है और श्रपने पूव॑वर्ती प्रथवा सम- 
कालीन कवियों का भी साधारण रूप में उल्लेख क्रिया है 
तथा कुछ भक्तों की जीवनियाँ लिखों हैं। उनसे साहित्य 
की प्रगतिया प्रवृत्ति तथा विचारों का परिचय नहीं 
मिलता है, कारण यह काये भी बहुत ही स्फुट रूप में 
हुभा है। 

पहिन्दी-भाषा' के जत्म-काल की श्रोर यदि हमर दुष्टि 
डालें तो हमें पता चलेगा कि हिन्दी का जन्म ७वीं, छवी 
शताब्दी में ही हो गया था। यह पहले भ्रपम्रश रूप मे 


झनेकान्त 


हमारे समक्ष भ्राई फिर इसी का परिवर्तित संस्करण 
हिन्दी” नाम रूप में हुप्ना । 

माननीय विद्वात डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल 
लिखते हैं कि--“यह तो सर्वमान्य बात है कि हिन्दी- 
भाषा को अपने वर्तमान रूप मे भाने से पूर्व श्रपम्म श युग 
को पार करना पड़ता हैं। बस्तुतः शब्द-शास्त्र भ्रौर 
साहित्य छोली दोनों को चहुत बड़ा वरदान प्रपम्र शब-भाषा 
से हिन्दी को प्राप्त हुप्रा है। 'तुकान्त-छन्द” भश्रौर कविता 
को पद्धति भ्रपम्नश की ही देन है। हिन्दी-काव्य-धारा 
मूल निवास प्रपम्र श-काव्य घारा मे हो श्रन्तनिहित है ॥ 
भाषा, भाव, शैली तीनो ही दृष्टियों से प्रपम्रश साहित्य 
की हिन्दी-भाषा प्राभारी है । 

डा० रामचन्द्र शुक्ल ने १०वीं शताब्दी से १४वीं 
शताब्दी तक के काल को हिन्दी-साहित्य का आदिकाल 
माना है, परन्तु डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 'शुक्ल' जी की 
मान्यता का खण्डन करते हुए लिखते हैं कि--“हिन्दी- 
भाषा दसवी शताब्दी के पू॑ भी प्रचलित थी और उसका 
रूप अ्रपम्र श-माषा का था। प्रापने तथा प० राहुल जी 
ने उसे 'पुरानी हिन्दी! कह कर सम्बोधित किया है । 
श्राप लोगो को मान्यतानुसार महाकवि स्वयभू जिन्होंने 
ग्राठवी शताब्दी में अ्पभ्न श-भाषा मे पठमचरिउ (राम- 
कथा ), रिद्वुणेमि चरिठ, (हरिवंश कथा) श्रादि काव्यों 
की रचना की है। यह हिन्दी भाषा के भ्रादि कवि है । 

ग्रागे द्विवेदी! जी ने भ्रपना रचना “हिन्दी-साहित्य 
का आदिकाल' में लिखा है कि--जैन प्रपम्प्र श में चरित- 
काव्यो को जो विपुल सामग्री इधर उपलब्ध हुई है, वह 
केवल धामिक सम्प्रदाय को मुहर लगने मात्र से अश्रलग 
कर दी जाने योग्य नही है। स्वय भू, चतुमु ख, पृष्पदन्त 
झभौर धनपाल जंसे कवि केवल जेन' होने के कारण ही 
काव्य क्षेत्र से बाहर नही चले जाते। घामिक-साहित्य 
होने के कारण मात्र से कोई रचना साहित्य की कोटि से 
प्रथक नहीं की जा सकती है। यदि ऐसा माना जाने लग 
माय तो तुलसीदास का मानस भी साहित्य-क्षेत्र में भवि- 
वेच्य हो जायेगा तथा जायसी का “पद्मावत' भी साहित्य- 
सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। केवल नेतिक प्रोर्‌ 
घामिक या भ्रध्यात्मिक उपदेशो को देखकर ही यदि हम 


कर्नाटक के जैन मन्दिर 


पण्डित कं० भुजबलो शास्त्रो 


नागर, द्राविड़ तथा वेसर इस तरह तीन प्रकार के 
मन्दिर होते हैं । विद्वानों का मत है कि उत्तर भारत के 
मन्दिर नागर शैली के तथा दक्षिण भारत के पल्‍लव व 
चोल मन्दिर द्राविड़ शैली के एवं कनरटिक के मन्दिर 
वेसर शैली के हैं। कर्नाटक में चालुक्यों ने स्थापत्य कला 
का प्रारम्भ किया जिसका होयसलों ने विकास किया | 
वनवासी, तालगुंदा, मलवल्लि, बल्लिगावे श्रादि स्थलों 
के भग्तावशेष तथा साहित्य के श्राघार से कहा जा सकता 


ग्रथों को साहित्य सीमा से बाहुर निकालने लगेंगे तो हमें 
प्रादि-काव्य से भी हाथ धोना पड़ेगा । कबीर की रच- 
वाग्नों को नमस्कार करना होगा । तुलसी-रामायण को भी 
छोड़ना होगा श्ौर जायसी की दूर से ही दण्डवत्‌।होगी । 

उपरोक्त तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि ८वी शती के 
पूर्वे से हिन्दी-भाषा विद्यमान थी भौर यह यहां के 
निवासियों की बोल-चाल की भाषा थी । 

देशी भाषा में ज॑ंन कवियों ने झनेकों महाग्रंथो को 
रचना की हैं । भ्रनेक महाकाव्य, खण्ड-काव्य शोर गीत- 
काव्य उपलब्ध हैं । संसार के किसी भी साहित्य के समक्ष 
जेन साहित्य तुलना के लिए विश्वास के साथ प्रस्तुत 
किया जा सकता है। जैन-साहित्य में मानवता को श्रनु- 
प्राणित करने वाली भाषा्रों की प्रचुरता है। शब्द भ्रौर 
प्रथं की नवीनता, शब्दों के सुन्दर विन्यास भावों का 
समुचित निर्वाह कल्पना की ऊंची उड़ान मानव के भ्रन्त- 
रंग और बहिरग का सजीव विश्लेषण सर्वत्र व्याप्त है । 
नवरसमयी दृश्य को शब्रानदोलित करने वाली पिच्छल- 
रसघारा इस (जैन) साहित्य में पूर्णछपेण विद्यमान है । 

जेन-साहित्य का केवल भाषा की दृष्टि से हो नहीं, 
विचारों से भी महत्वपूर्ण स्थान है, जेन-धर्म की नीव ही 
विचार प्रधान है । सम्यग्दशेत, सम्यस्शान झौर सम्यग्चा- 
रित्र ही जैन धर्म की भ्राधार शिका है। विशुद्ध-निष्ठा, 
विशुद्ध-ज्ञान और विशुद्ध-चारित्र का समन्वय भी प्राणी 
मात्र के विकास का उत्कृष्ट साघन है। के 


है कि ई० पृ० दूसरी या तीसरी शताब्दी के पूर्व मौयं व 
सातवाहन के समय में ही कुछ मन्दिर प्रसिद्ध थे। बादामी 
चालुक्यों ने ई० सन्‌ छठी सदी से गुफाए व मन्दिर 
निर्माण कर चालुक्य रीति का श्रीगणेण किया । 
शिलालेखो से ज्ञात होता है कि ऋछठवीं शताब्दी के 
मध्य पुलिकेशि प्रथम ने जब बादामी के किले बंनवाये 
तब तक वहाँ के गुफा मन्दिर निभित थे तथा मगलेश के 
पूर्व ही महाकटेश्वर मन्दिर बना था। शभ्रतः भनुमान 
किया जा सकता है कि चालुक्य वास्तुकला के भ्रनुकरण 
पर पललबो ने मन्दिर का निर्माण किया था। बादामी 
के चालुक्यों के पश्चात्‌ राष्ट्रकूटों ने एलोरा के मन्दिर 
तथा बकापूर, श्रवणबेलगोल श्रादि स्थानों में जैन मन्दिर 
भी चालुक्य शली में ही बनवाथे । कल्याण के चालुक्यों के 
सामन्‍त होय्सलो ने चालुक्य शैली को ही प्रपनाया । पर 
तलविन्याश, शिल्पबाहुल्‍य भ्रादि प्रृशों में विशिष्टता को 
देखते हुए तथा होयूसल राज्य की परिधि में याने कावेरी 
से तुंगभद्रा नदी तक के प्रदेश ही में ऐसे मन्दिर दिखाई 
देने ते होयूसल शैली को प्रथक्‌ झली कह सकते है । 
विद्वानों ने इन दोनों शैलियों के सयुक्त रूप सें “कर्नाटक 
रीति! भी कहा है! 
यह इतिहास प्रसिद्ध है कि होयूसल वंशके मूलपुरुष सल ने 
लगभग दसवीं सदी के भ्रन्त मे मृड़िगरे तालुके के (श्रंगडी ) 
शशक्रप्पुर मे एक जैन मुनि की सहायता से एक छोटा-सा 
राज्य स्थापित किया था। उसके परचात्‌ ग्यारहवीं 
शताब्दी में विनयादित्य ने द्वारसमुद्र (हलेवीडु) तथा 
बेलू र को श्रपनी राजघानी बनाई । मत्तावर, भ्रगडी तथा 
चिक्कहनसोगे में इसी के समय में जैन मन्दिर बनवाये 
गये । बल्‍लाक प्रथम (११०२-११०६) के समय में उसके 
इवसुर मरियाने दण्डनायक ने हटुल में जैन मर्दिर बन- 
वाया । श्रवणबेलगोल के ग्रोमटेह्वर के चारों झोर का 
मन्दिर, हलेबीडु का पाश्वंताथ मन्दिर (ई० सन्‌ ११३३) 
श्रवणबेलगोल का सवतेगंघवारण मन्दिर, जिननाथपुर का 
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मन्दिर विष्णुवधंन के समय में निर्मित किये गए । 

भ्राठवीं सदी तक वास्तु दांलियों ने एक निश्चित 
प्राकार घारण कर लिया था। इसके पृर्व केवल गुफा 
मन्दिरों में वास्तुकला प्रगट हुई थी। परन्तु वहां खोदने 
के प्रतिरिक्‍्त धन्य कोई कौशल नहीं रहता है। ई० सन्‌ 
पांचवीं शताब्दी में उत्तर भारत में मन्दिरों के निर्माण 
का प्रयोग प्रारम्भ हुआ जो छठी-सातवीं शदी मे दक्षिण 
भारत में दिखाई दिया। देवधर का जैन मन्दिर शिखर 
वाले मन्दिरों में प्रथम है जिसका निर्माण छठी शताब्दी 
में हुआ था । 

ऐहोले, पट्टदकललु, बादामी इन तीन स्थानों में ही 
हम कर्नाटक वास्तुशली का उद्गम पा सकते हैं | बीजापुर 
जिले का छोटा-सा ऐहोले पूर्व में प्रायंपुर था । यहा किले 
के प्रन्दर २० तथा बाहर ४० मन्दिर हम देख सकते है । 
इनमें कुछ जिनालय है। शेष सब देवालय है। ये सब 
छठी-सातवीं सदी के बनाए हुए हैं । गाँव के पूर्व की प्रोर 
थोड़े ऊँचे स्थान पर एक 'मेगुति' है । मेगुति का भ्रथं है 
ऊपर का मन्दिर । यह देवालय ई० सन्‌ ६३४ म रवि- 
कीति द्वारा निरभित किया गया है। इसका एक गर्भ गृह 
भनन्‍दर का घर व ड्योढ़ी है। गर्भगृह के चारों ओर परि- 
क्रमा करने के लिए स्थान है। इसका शिखर द्राविड़ 
शैली का बना है। गर्भगृह में तीथंकर की एक मूर्ति तथा 
दालान में एक देवी की मूर्ति है। कवि रविक्रीति द्वारा 
संस्कृत भाषा में रचित यहाँ का शिलालेख बडे महृत्व 
का है। 

गुफा मन्दिर ही भारत की वास्तुकला का प्रथ्रम प्रयत्न 
है । मैसूर राज्य के ऐहोले तथा बादामी मे ऐमी गुफाएं हैं । 
, ऐहोले में एक वैदिक गुफा मन्दिर तथा एक जैन मन्दिर 
है। ये दोनों ई० सन्‌ ५०० में बनाये गए । जैन मन्दिर 
३३ फीट लम्बा तथा ८ फीट चौड़ा है। उसके श्रग्न भाग 
में एक दालान, भ्रन्दर एक ड्योढी तथा गर्भग्रह है ! 
गुफा के झागे चार मोटे स्तम्भ हैं। गर्भगृह मे पाइवंनाथ 
तथा खड़ी हुई धन्य तीथंकर मू्तियाँ हैं। गर्भग्रह के द्वार 
के दोनों पाइवों में द्वारपालक, हैं । ड्योढ़ी में महावीर की 
मूर्ति है जो सिद्दासन पर बैठी है। 

बादामी में मी चार गुफा मन्दिर है। ये सब ई० 


झनेकान्त 


सन्‌ छठी सदी के निर्मित हैं। प्रथम तीन गुफा मन्दिर 
वेदिक मत से तथा चौथा मन्दिर जेन मत से सम्बन्धित 
है। इसके भगले भागों में एक-एक चबूतरा बना है । 
भूमि से पांच-छः फीट ऊंचाई पर गुफाएं खोदी गई हैं 
तथा वहाँ पहुचने के लिए सीढ़ियाँ हैं। चबूतरे से भ्ागे 
वढ़ने पर दालान, डयोढ़ी तथा गुफा की पिछली दीवार 
में एक गर्भगृह है। दालान के भ्रगले भाग मे ड्योढ़ी तथा 
दालान के मध्य ड्योढी के ग्रन्दर खम्भे है। ये खम्मे 
मजबत हैंव इन पर चित्र ग्रकित है। वाहर से देखने 
पर गुफाएं साधारण सी लगती है परन्तु ग्रन्दर चित्रों से 
दीवार से लगी देव-मूर्तियों से बडी सुन्दर बनी हुई है । 
खम्भे विभिन्‍न प्रकार के हैं। मूर्तियाँ भव्य हैं, जो सजीव- 
सी लगती हैं कि उठकर ग्रा रही हों। चौथी जन गुफा 
का ई० सन्‌ ६४० में निभित होने का प्रनुमान है । २३१ 
फीट लम्बा, साढ़े छः फीट चौ हा दालान, उसके पोछे २५ 
फीट लम्बी, छः फोट चौडी ड्योढी तथा उसके पीछे चार 
सीढ़ियों पर एक गर्भगृह है। इस गर्भग्रह में महावीर की 
मूर्ति है। दालान में पाश्व॑नाथ तथा गौतम की मूर्तियाँ 
औ्रौर अन्दर खम्भे व दीवारो पर श्रन्य ठीथ्थ॑द्धूरों की 
मूर्तियाँ खुदी हुई हैं । 

यद्यपि विश्व प्रसिद्ध भ्रजस्ता तथा एलोरा के गुफा 
मन्दिर मैसूर राज्य के बाहर हैं तथापि अ्रनेक कारणों से 
उन्हे कर्नाठक के प्रन्तगंत मानना असत नहीं होगा । 
क्योंकि उनमें से भ्रधिकों का निर्माण कर्नाटक के राजाश्ों 
ने किया है तथा कर्नाटक के शिल्पियों ने ही उन्हें बनाया , 
है। चित्रकला के लिए जैसे भ्रजता प्रसिद्ध है वैसे शिल्प- 
कला के लिए एलोरा प्रसिद्ध है। एलोरा मे कुल ३३ 
गुफाएं हैं। इनमें ग्यारद्द बौद्धों के तथा सोलह ब्राह्मणों 
के हैं। छः गुफा मन्दिर जेन मन्दिर है। इन सबका 
निर्माण छठवीं सदी में हुआ था। ब्राह्मण गुफा मन्दिरों 
से आगे बढने पर छः जन गृफा मन्दिर हैं। इनमे इंद्र 
सभा, जगन्ताथ सभा तथा छोटा कैलापत नामक मन्दिर 
मुख्य है । इंद्र सभा दो मंजिलों का गुफा मन्दिर है। एक 
प्रांगण, उसके फीक ,एक दालान, एक बड़ी ड्रयोढ़ी-तथा 
गर्भगृह है । वाहर दाहिनो शोर एक गुफा है। प्रांगण के 
बाई झोर दो तथा दाहिनी ओर एक एवं दालान के 
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दोनों ओर दो गुफाएं हैं। भन्दर के प्रांगण के मध्य एक 
मण्डप है | उसमें सिंहासन पर वृषभनाथ की मृति शोमित 
है। पभ्रन्दर के प्रागण के मण्डप के एक भोर पाश्व॑नाथ मे 
एक खम्भा खड़ा था जो श्र नीचे गिर पडा है। ऊपरी 
मंजिल में बाहर दो छोटी गृफाए श्रामने-सामने हैं । एक 
दालान, बड़ी ड्योढ़ी तथा गर्भगृह है। इन सभी गफाओों 
में जैन मृतियाँ खुदी हुई है। गर्भगृह के ढ्वार का 
चौखटा नक्‍काशीदार है। उसके भ्रागे दो छोटे खम्भे है । 
उन्हें बजाने पर प्रत्येक से भी अलग-प्रलग घ्वनियाँ निक- 
लती है जेसे हलेवीडु के खम्भो के बजाने पर होता है । 
ऐसा लगता है मानो इसके श्रागे की ड्योड़ी किसी समय 
वर्णचित्रो से प्रलंकृत थी । आज भी हम धुए से काले 
बने उन चित्रों को देख सकते है । 

जगन्नाथ सभ दो मजिल वाला गुफा मन्दिर है। 
नीचे तीन गुफाए है तथा ऊपर एक बड़ी व छोटी युफा 
है। इनमें भी जैन मूर्तियां खुदी खुदी हुई है ! प्राय. छत 
वर्णचित्रो से श्रलकृत रही होगी । छोटा कैलास, कैल/स 
की नकल पर बना है। गुफा मे से १३० फीट लम्बा, 
८० फोट चौड़ा क.ट फर इस मन्दिर को बताया गया 
है । १० वर्गंफुट मुत्रभण्डय, ३६ वर्गफीट की डयोढ़ो 
तथा १२ वयफोट गर्भगृह इसमे खुदे है। परन्तु लगता है 
इसका पूर्ण निर्माण नही हुश्रा है * 

नरसिंह प्रथम (ई० सन्‌ ११४२-७३) के समय में 
(ई० सन्‌ ११४५ मे) चोलसमुद्र की त्रिकूट वसदि 
(बसदि-ज॑न मन्दिर) निर्मित की गई | द्वितीय बल्‍लाल 
के समय में (ई० सन्‌ ११७३-१२२०) श्रत्रण बेलगोल मे 
अक्कन बमदि (बडी बहने का जैन मन्दिर) शान्तिनाथ 
बमदि, वदर्णि के स्थित ज्ञान्तिनाथ वसदि, भ्रासीकरे की 
सतहल्लकूट बसदि आदि का निर्माण किया गया। माना 
जा सकता है कि विजयनगर साप्राज्य के प्रारम्भ मे 
द्राविड़ शेली का होयसल शेली में मेल हुआ तथा ई० सन्‌ 
१३०० तक शुद्ध चालुक्य-होयूसल रीति समाप्त हो गई 
थी। ई० सन्‌ पाँचवीं शताब्दी में कर्नाटक पर शासन 
करने वाले कदम्ब राजाश्रों द्वारा निभित तालगरुन्द का 
प्रणवेश्वर मन्दिर, हलसी स्थित जैन ब्रसदि प्रत्यन्त पूराने 


हैं । मूडिगर तालुके के श्रंगडि प्राम की मल्लिताथ बसदि 
बड़ी प्राचीन है । 


पट्टदटलक में दस मन्दिर हैं जो ध्यान देने योग्य हैं । 
परन्तु उनमे एक ही मन्दिर जैन मन्दिर है। वल्लिगाये 
भी ऐठोले, पट्टदकल के समान ही प्रमुख है । यह शिव- 
मोस्गा हिला शिकारिपुर तालुके का एक गाँव है ! प्राचीन 
काल में यह बडा नगर था । यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
तथा जेन एवं बौद्ध घ॒र्मो से सम्बन्धित पाँच मठ व तीन 
प्रायुवेंदाश्रम थे । भ्रब यहाँ जैन मन्दिर नहीं दिखाई देते 
हैं । पर गाँव के भ्रन्दर व बाहर भ्रनेक जैन-मूर्तियाँ पड़ी 
दिखाई देती है । यहा की इमारतें होयूसल शैली की है । 
इस गाव को बेलगावे, बल्लिगावे, बेलिगावि, बेलिगावे, 
बल्लिग्राम, बल्लिपुर भ्रादि नामों से पुकारा जाता था । 

पृदक्‍कोट के समीय के श्राठवी शताब्दी के जैन महा- 
लयो में हम प्रभी भी सुन्दर भित्तिचित्रों को देख सकते 
है | वहाँ पर दीवारें, खम्भे व छत्तों पर हर जगह चित्र 
हो चित्र है। उनमे कमल सरोवर, सोत्साह नाट्य करने 
वाली ललनाए, क्रुद्ध मेसे, हसो की पक्तियाँ, राजदम्पत्ति 
प्रादि के सुन्दर चित्र है। यहाँ पर चित्रकारों ने हरा, 
पीला, लाल तथा नीले रग का प्रयोग किया है। परि* 
शुद्ध व सुन्दर रेखा विन्यास इन चित्रों की सुन्दरता के 
लिए मुख्य कारण है | विभिन्‍न रगों के सयोजन की परि- 
पक्‍व कला को हम यहाँ पा सकंगे । 


शिल्पियो ने बेलगाव, बकापुर व लवकड़े के मन्दिरों 
के द्वारों पर अश्रपनी कुशलता का सुन्दर परिचय दिया 
है। कर्नाटक शैली के मन्दिर मूर्तियों के भण्डार ही हैं । 
स्थापत्य कला के शिक्षार्थी के निए ये मन्दिर भ्रपूल्य 
सामग्री प्रदान करते है। इन मन्दिरों की छतें प्रेक्षक को 
चकित कर देती हैं| द्राविड शैली म ऐसा नहीं है । 
इनके विन्यास, श्राकार ग्रादि मे बड़ी विविधता है। 
शिल्पी का सामथ्य यहाँ परिलक्षित है । दीवार के बाहरी 
भाग में छोटे-छोटे भागो में भी श्रनेक देवी-देवताप्रों 
की मूर्तियाँ है जो वास्तुशाम्त्र के बिलकुल श्रनुरूप हैं । 
ऐसे रघ्नों मे जहाँ छोटी उगली तक डालना सम्भव नहीं 
है, सुन्दर कारीगरी को देखकर हम कल्पना तक नही 
कर सकते कि वे किन उपकरणों का प्रयोग करते थे । 
हलेबुडी की एक बसदि तो वास्तुशिल्प की दृष्टि से बिक्व 
के प्राइचर्यों मे गिना जाने योग्य है। वहां के काले लम्भो 


२२, वर्ष २५, कि० ?ै 


में मनुष्य को चित्र-विचित्र प्रतिच्छाया का प्रकट होना 
हमारे शिल्पज्नों के लिए झ्ाज भी एक समस्या बनी 
हुई है । 

बेलगांव मे तीन प्राचीन मन्दिर हैं। उनमे एक 
बेष्णव मन्दिर है, शेष दोनो ज॑न बसादेयाँ है। ज॑नबसदियों 
में एक उत्तराभिमुख है तो दूसरी दक्षिणाभिमुख है। 
इनमे पहली बसदि मुख्य है | मुखमण्डल के खम्भे गोल व 
चिकने हैं । बंकापुर मे किले के दक्षिण में “६३ खम्मों 
का मन्दिर! नामक इमारत है। यह मूलतः जैन बसदि 
है। भाचाय॑ गुणभद्र यही पर भ्रपता उत्तर पुराण लिख 
चुके थे । किसी समय में यह जैनधम का तन्‍्द्र था। यहाँ 
पर पाँच महाविद्यालय थे । तब यहां पर अ्रजतसेन जैसे 
दिग्गज विद्वान रहते थे । महाकवि रन्‍न न ध्रारम्भिक 
शिक्षा यही पर पाई थी। लोकादित्य न झ्पन पिता 
वकेय के नाम पर यह राजधानी बनाई थी। यहू बड़ा 
सुन्दर नगर था। 

घारवाड जिले मे गदग से ७ मील दूर स्थित लक्कूड़ि 
पहले 'लोक्किगुंडि' थी । यहाँ दो जन वसदियाँ एवं काशी 
विव्वेश्वर तथा नम्नेश्वर नामक दो मन्दिर है। यह 
होयूसल राजा वीर बल्‍लाल की राजधानी थी। जैन 
बसदि पर गोपरमा है। बाकी मन्दिरों पर गोपुरम नहीं 
है । दानवितामणि प्रतिमव्वे ने जेन बसदि बनाई थी। 
उन्होंने अनेक जिनालय भी निर्मित किये थे। यह जन 
बसदि इस बात का दृष्टान्त है कि प्राचीन चालुक्य शिल्प 
शेली होयूधल के रूप मे परिवर्तित हो गई थी। मन्दिर 
की दीवारों के बाहरी भाग में, मण्डप के खम्भों पर 
प्रतिमा विघान की कारीगरी प्रत्यन्त सुन्दर बन पड़ी है । 
बहाँ पर चित्रित पशुभ्नों की पंक्तियां, पक्षिसंकुल, पेड़- 
पौधे बडे भ्रच्छे बने हैं । ई० सन्‌ ७०० में पत्थर की पूर्ण 
मूर्तियां बनाने की पद्धति व मन्दिर निर्माण की वास्तु- 
शैली प्रयोग मे लाई गई । इन इमारतों की दीवारों पर 
हम बहुत से चित्र देख सकते हैं। ई० सन्‌ €-१०वी 
शताब्दी मे सम्पूर्ण दक्षिण भारत में यह पद्धति जारी थी। 
ग्यारहवी बारहवी शताब्दियां दक्षिण भारत की वारतु- 
कला का स्वर्ण युग थी । आरम्भिक दिलों में शिल्प मे 
झोभा व कास्ति को भरमार थी । पर जाते-जाते उसमें 


अनेकान्त 


रुद्विवाव्ति ने सर उठाया | उस जमाने के शिल्प में मुख 
खितन्र तथा नवकाणशी की भ्रधिकता थी । चित्रमुख शीघ्र 
ही समाप्त हो गये । 

चोलराजा कट्टर शव थे। फिर भी उनके समय के 
सुन्दर वेष्णब जेन व बौद्ध विग्रह भी प्राप्त हैं। नक्काणशी 
में बेल-यूटे, पश्षु पक्षी, सगीतकार, नाट्य, कलाकार, सेना 
व नर्तकों की मण्डली तथा पौराणिक दृश्यावली दिखाई 
देती हैं। परन्तु जन मन्दिरों में पौराणिक दृष्य नहीं के 
बराबर हैं । शिल्पियों का जेन पुराणों से प्रपरिचित होना 
इसका कारण रहा होगा । कर्नाटक साहित्य के विकास 
में भी ब्राह्मण, ज॑ंन तथा वीर शैव इन तीनों पन्‍थों के लोगों 
ने योगदान दिया है । 

कर्नाटक मे जेनघर्म बहुत समय तक उनन्‍नतावस्था में था । 

बादामी के चालुक्य तथा मलखेड के राष्ट्रकटों के समय 
में जनधर्मं श्रत्यन्त प्रबल था। कर्नाटक के झौर भी 
अ्रमेक राजाओं ने जैनधर्म को प्रश्नय दिया था । प्रतः हम 
कर्नाटक के सभी भागों में जंन बसदियां पा सकते हैं । 
श्रवणबेलगोल, मलेयूरु, होम्बुन, मुडुबिदरे, कार्कल, 
वेलुर झ्रादि ज॑नों के प्रसिद्ध तीथ॑ स्थान हैं। कोप्पण भ्रथवा 
कोप्पल भी किसी समय में जंतो का पुण्य क्षेत्र था । 

श्रवणबेलगोल की चालुक्य बसदि प्रत्यन्त मुख्य है । 
शिलालेखों से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण १०वीं 
शताब्दी में हुप्रा है। मह भी द्वाविड़ शैली की इमारत 
है । वहाँ की 'भककन वसदि' कर्नाटक शैली की बनी है । 
ज्ञात होता है कि द्वितीय बल्लालराय के मन्त्री चद्धपौनीं 
की पत्नी प्रचियक्का से इसका निर्माण हुप्रा था | श्रवण- 
बेलगोल में कर्नाटक शैली की यद्दी एक इमारत है । प्रन्य 
सब द्वाविड़ ली की हैं। गमंग्रह मे पाएवंनाथ की मूर्ति 
है। ड्योढी में घरणेन्द्र व पश्मावती को मू्तियाँ प्रामने- 
सामने हैं। दालान के मध्य के चार खम्भे काले पत्थर से 
सुन्दर बने है। उनके ऊपर की छठे भी लगभग तीन 
फीट गहरी व सुन्दर हैं। प्नन्य छतें भी इसी प्रकार की 
हैं। खम्भे चिकने हैं व हलेबीडु के पाश्वंनाथ बसदि के 
खम्भों के समान चमकते हैं। मुखमण्डल के बाहरी भाग 
में चबृतरा व उसके पीछे रेलिग है। मन्दिर की दीपार 
के बाहरी भाग में छोटे-छोटे गोमुख हैं। वसदि का गोपु- 
रम भी सुन्दर है । 


कर्नाटक के जेन सन्दिर २३ 


श्रवणबेलगोल के उत्तर में एक मील पर जिननाथपुर 
नामक ग्राम है। पता लगता है कि विष्णुवर्धन के सेना- 
पति गंगराज ने ई० सन्‌ १११७ में इसको स्थापित किया 
था। यहां कनाटेक ऐली की बसदि है जिसमे उसने 
शान्तिनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। मूर्ति के दोनों 
वादों में चामर घारिणियां हैं। भ्रककन बसदि के समान 
ही दालान के खम्भे बड़े सुन्दर बने है | मन्दिर के बाहरी 
दीवार पर जिन मूततियां, यक्ष-यक्षिणियां ब्रह्मा, सरस्वती, 
मन्‍्यथ, मोहिनी, सगीतकार की मूर्तिया खुदी हुई है। 
कलचुर्यों के सेनापति बसुधेक बान्धव रेचिय्यया ने इस 
बसदि का निर्माण किया था । यह द्वितीय बल्‍लाल के 
प्राश्रय मे भी था। विद्वानों का मत है कि ई० सन्‌ १२०० 
मे इस वसदि का निर्माण हुप्रा था।. 

कहा जाता है कि विष्णुव्धंन के जेनघर्म त्यागकर 
वेष्णब वनने के पदचात्‌ भ्रनेक जेन शिल्पी घाटियों के 
निचले भागों मे जा बसे | उसके बाद ही श्रर्थात्‌ श्र्वी 
सदी से शायद इस प्रदेश में पत्थर के मन्दिरो का निर्माण 
प्रारम्भ हुआ | यहाँ को बसदिया बाहर से देखने पर 
प्रलकार हीन दिखाई देती है, पर अ्रन्दरूनी भाग की शिल्प 
सुन्दरता विबिधतापरृर्ण है तथा घाठी के ऊपर के भागों 
की शिल्पकला से पीछे नही है । वहा के तटीय प्रदेश भर 
में जैनधर्म लम्बे असे तक उन्‍नतावस्था मे था । 

कार्कल, वेल्तगडि उडुपि तथा उप्पिनगड़ि तालुके मे 
प्रभी भी जेन वसदियाँ हैं । इनमें मूडूविदरे बड़ा प्रसिद्ध 
है। यहां (६ बसदियाँ है। इनमे चन्द्रनाथ' श्रथवा 
त्िभुवततिलक चूहामणि बसदि प्रमुख है । बसदि श्रन्दर 
से बड़ी विस्तृत है। खम्भे भ्रादि बडे सुन्दर व बंविध्य- 
पूर्ण हैं। एक के पीछे एक तीन दालान हैं, उनके पीछे 
गर्भगूह भी है । १र्भंग्रह में तीथंकर की मूर्ति है। यहाँ के 
दालातनों को तीथंकर मण्डप, गहिगे मण्डप (सिद्दासन 
मण्डप) तथा चित्र मण्डप कहा जाता है। विजयनग्रर के 
राजा देवराज प्रोडेय की प्राजश्ञा से ई० सन्‌ १४३० में 
इस बसदि का निर्माण किया गया था । इसके भ्रगले भाग 


में ५० फीट ऊँचा एक सुन्दर मानस्तम्भ है जिसे भैरव 


सजा की राणी नांगलदेंवों ने बनकाया था । मटकेल भे 
भी ऐसी ही इमारत हैं। ह 


भटकल किसी समय बड़ा नगर था। यह एक तीर्थ 
स्थान भी रहा होगा । यहाँ प्रनेक मन्दिर हैं। मन्दिश के 
बाहर व श्रन्दर नक्काशी का काम प्रशंसनीय है । यहा 
पर जैन राणी चेस्न, चेन्नथेरादेवी राज करती थ्री । तब 
यह एक जैन केन्द्र था। इस समय यहां जैनों की संख्या 
भी अधिक थी । झ्राजकल नवायत कहलाने वाले मुसल- 
मान पहले जैन थे। भटकल के ग्रतिरिक्त हाडुहल्लि 
(संगीतपुर), सोदे (सुधापुर), गेरुसोप्पे (भल्लातकी- 
पुर), वनवासी (वनवास), बलिगी (इ्वेतपुर) प्रादि भी 
एक जमाने में ज॑न केन्द्र थे । उपरोक्त जैन राणी गेरुसोप्पे 
मे भी राज करती थी । उस समय यह दक्षिण कनन्‍मड 
याने तुलुनाडु के ग्रन्तगंत था । हाड्हल्लि तथा गेरुसोप्पे 
की शिल्पकला भी देखने योग्य है। वनवासी सातवाहनों 


'के समय में ही भ्रर्थात्‌ कदम्बों के पहले ही जेतघमम का 


केन्द्र थी । जैनागम प्रथमतः यही पर ग्रन्थस्थ हुप्ना । 
कन्तड के आदि कथि पम्प ने वनवासी की खूब प्रशसा 
की है। 

एक जमाने मे तुलुनाडु मे ज॑नघर्म ग्रत्यघिक फंला 
था। परिणामस्वरूप ज॑नों में हमे चतुर्मूख्त नामक नये 
प्रकार के मन्दिर दिखाई देते है । इतमे गर्भगृह की लबाई, 
चौड़ाई तथा ऊचाई समान होती है एवं मन्दिर घन 
भ्राकार का रहता है । इसके चारों शोर दरवाजे होते 
है । ये मन्दिर हमे समवसरण की शोभा का स्मरण दिलाते 
है । समबसरण केवल जैनो मे है । 

विजयनगर के समय में मन्दिरों के श्रनेक सुम्दर 
मण्डप बन गये। शिल्पियों ने उनमें श्रपती कुशलता 
दिखाई । मन्दिर के खम्भे श्रधिकाधिक ग्रलंकारमय होने 
लगे । मृडुबिदरे की 'त्रिभुवन तिलक चुढ़ामणि' बसदि के 
खम्भे इसके उदाहरण है। इसी प्रकार कार्कल की चतु- 
मुंख बसदि की बाहरी दीवारों पर हम अनेक पशु-पक्षी, 
बेल-बूटे व॒पश्रनेक; प्रकार के फल-फूलो की नक्‍क्राशी देख 
सकते है । 

खम्भे प्रनेक प्रकार के है। उदाहरण के लिए जेन 
बसदियों के स्लामने के मानस्तम्भ व ब्रह्मास्तम्भ तथा 
वैदिक मन्दिरों के सामने के गरुडस्तम्म एवं ध्वजस्तम्म 
है! इसो श्रकार , जयस्तम्थ अथवा दीपस्थम्ध, है | ,जेंन 


२४, बर्ष २५, कि० १ धर्तेकास्त 
बसदियों के भ्रगे मानस्तम्भों के ऊपरी छोर पर एक मन्दिर की दीवारों पर देवी-देवताओं, उनके परिवार के 
छोटे मण्डप मे जैन मूर्ति रहती है । ब्रह्मदेवस्तम्भ के छोर दास-दासियों ग्रथवा नतंकियाँ, गायकों व थादकों की 
पर ब्रह्मदेव की मूति होती है । श्रवणबेलगोल की पाइवं- मूतिया बनी हैं। जैन बसदियों मे भी वैदिक देवी-देव- 
नाथ बसदि के सामने का तथा मूडुबिदरे के “त्रिभुवन ताग्रों के विग्रह दर्शिन है। शिल्पियों का उत्त सम्प्रदाय से 
तिलक चूड़ामणि' चेत्यालय के सामने का मानस्तम्भ सम्बन्धित होना इसका कारण है। प्रनेक स्थानों, पर 
बहुत ही सुन्दर है। कार्कल के हिरियंगडि का मानस्तभ  मन्दिरो में कामशास्त्र से सम्बन्धित विग्रह भी हैं। मौर्य, 
भी बड़ा सुन्दर है। श्रवणबेलगोल का चन्दगिरि तथा गांघार, कुझान तथा गुप्त कालीन भवनों मे ऐसे मिथुन 
विध्यगिरि एवं नागमगल तालुके के कवदहल्लि स्थित समागम के चित्र बनाने की प्रथा थी तथा दसवी सदी से 
ब्रह्मदेवस्तम्भ उल्लेखनीय हैं। कबदहल्लि का स्तम्भ ५० यह पद्धति बढ़ने लगी। परन्तु कर्नाटक में ऐसे विग्रह 
फूट ऊंचा है । बहुत कम है। खुजराहो, पुरी क मन्दिरो में ऐसे विग्रह 
कर्नाटक के प्रनेक मन्दिरों में उनके शिल्पियों के भ्ाकार मे बड़ है। पवित्र स्थानों में देव मूतियों के मध्य 
नाम अंकित हैं। दासोज ने श्रवणबेलगोल की चन्द्रगुप्त ऐसे विग्नह क्यों बनाये गये है, इसका समाधानकारक 
बसदि के पत्थर की जाली के पर्दे का निर्माण किया था। उत्तर ग्राज तक किसी ने नहीं दिया है । कक 


सबसे बड़ी कोन ! 


मुनि श्री कन्‍्हैयालाल 

श्रक्ल, शक्ल, दौलत भशौर मौत की एक दिन सहज गोष्ठी हो गई ) वातलाप में चारों ही प्रपनी-अपनी 
गुरुता व भ्न्य की लघुता प्रमाणित करने के लिए व्यग्र हो रही थी। सर्व प्रथम प्रकल ने अपनी विशेषतापोों का रुयापन 
करते हुए कहा--मैं दुनिया मे सबसे वडी हूँ। मेरे बिता ध्रमार का कोई भी काम चल ही नहीं सकता | राज्य संचा- 
लन में, सामाजिक व्यवहार में तथा परपराश्रों के संचालन व सगठन आदि में सववेत्र मेरा प्राधान्य है। किसी को 
विजयी बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है । बड़े-बड़े न्यायाधीशों के प्मक्ष वकील श्र व॑रिस्टरों के माध्यम से मैं 
ही तो बहस करती हूँ । 

शक्ल को यह सब सहन नहीं था । उसकी प्रांखे खौलने लगीं । भ्रधरावलि व दम्तावलि का कम्पन भूकम्प की 
तरह बढ़ने लगा श्रोर वह प्रक्‍्ल की ध्रोर घूरती हुई बोल पड़ी- कया तू मुझे नहीं जानती ? बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि भी 
मुझे देख कर खिल उठते हैं। और वर्षों की भ्रपनी कठोर साधना को भी ताक पर रख देते है। प्रत्येक व्यक्ति को 
प्रपने पाश में भ्रावद्ध करने का मेरे में भ्रतुल सामथ्यं है | तू व्यर्थ ही इतनी क्‍यों फूलती है । 

दौलत विद्युत की तरह चमकती हुई व सागर की तरह गरजंना करती हुई बोल उठो--शक्‍्ल ! इतना प्रमि- 
मान कंसे ? तेरे से भी भ्रधिक गुण गरिष्ठ व्यक्ति ससार मे बहुत हैं। क्या तू यह नहीं जानती कि तेरी महत्ता का 
उपादान कौन है ? यदि मैं प्रपना हाथ खीच लू तो क्‍या तेरा कही यत्‌ किचित्‌ सम्मान भी हो सकता है ? मेरे बिना 
तेरे सोन्दयं मे स्थायित्व श्रायेगा केसे ! सारा ससार तो मेरे पीछे-पीछे दोड़ रहा है। चोबीसों घटे नगी तलवारों से 
मेरी रक्षा होती है | मेरे लिए बड़े-बड़े भ्रक्लमन्द श्रौर सुन्दर-सुन्दर शक्ल वाले श्रपने प्राणों की भ्राहुति देने को तैयार 
रहते हैं | जहां मैं पहुँच जाती हूँ, वहाँ मेरा झपूर्व स्वागत होता है। फिर भी तू इतरा रही है । तनिक सा चिन्तन कर 
कि संसार मे सबसे बडी कोन है ? 

मौत की ईर्षा का ठिकाना न रहा | तीनों ही को सम्बोधित करते हुए मौत ने कहा--तुम तीनों ही भूठी हो । 
अपनी-अपनी विशेषताएं वधारने में तुम तीनों को ही तनिक भी संकोच नही होता ? मेरे समक्ष तुम तोनों का कण 
पझस्तित्व है ? मेरा श्रागमन होते ही तुम तीनों को भुकना पड़ता है और मेरी दृष्टि पड़ते ही तुम तीनों का ही सर्वेस्व 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है | तुम तीनों ही मेरे तेज व प्रभाव से भ्राहत होकर मेरे चरण चूमने लग जाती हो। मेरे पीछे- 
पीछे तुमको चलना पडता है | मैं जो चाहती हैँ, वही होता है। इसलिए संसार में सबंत्र मेरा एक छत्र साम्राज्य है। 
सारा संसार मुझसे भयभीत है घबराता है, डरता है। दक्तिशाली भी मेरे सामने शक्तिहीन बन जाते हैं। मुझे मित्र 
बनाने के प्रयत्न चलते हैं, निमंत्रण मिलते हैं; फिर भी मैंने किसी के साथ मित्रता स्वीकार नहीं की। मैं प्रपने प्रण पर 
भ्रडिग रही हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, घबराती नहीं हूँ । विद्व में मेरा प्राधान्‍्य होते हुए भी तुम तीनों भूठा प्नहूँ- 
फार कर रही हो । यदि इस कथन में सन्देह द्वो तो क्या मैं भपनी तनिक-सी शक्ति का भी प्रदर्शन कुछ ? 


देशाली गणतंत्र का अध्यक्ष राजा चेटक 


पर्मानन्द प्रन शास्त्री 


लिच्छवि बंश का राजा चेटक ब/त प्रसिउ था । ईस्वी 
पूर्व पांच सौ निनन्‍यानवे वर्ष के प्रधित भारतीय गण-राज्यों 
में वैशाली गणराज्य उस समय सबसे प्रमुख माना जाता 
था । उसका भ्रध्यक्ष राजा चेटक था। 

विदेह देश की राजधानी वैशाली थी । गण्डकी नदी 
से लेकर चम्पारन तक का प्ररेंश विरेह प्रथवा तीरभुक्त 
(तिरहुत) नाम से ख्यात था'। विदेहों भ्रौर लिछवबियों 
के प्रशक-पृथकरू राज्यों को मिलाकर एक ही संघ गण- 
राज्य बन गया था | उसका नाम वृजि या वज्जिगण था। 
समूचे वज्जि गण सघ की राजघानी वंशाली ही थी। 
उसके चारों शोर तिहरा परकोटा था जिसमें स्थान-स्थान 
पर बड़े-बई दरवाजे झौर गोपुर (पहरा देते के मीनार) 
बने हुए थे'। वज्जि देश में श्राजकल के चम्पारत, मुज- 
फ्करपुर जिला प्रौर दरभंगा का अ्रधिकांश भाग तथा 
छपरा जिले का मिर्जापुर, परसा, सोनपुर के थाने तथा 
प्रन्य कुछ भूमाग सम्मिलित थे' । 

बजिज देश की शासक जाति का नाम “लिच्छषि! 
था। लिच्छवि उच्चवशी क्षत्री थे। उनका वश उमर 
समय प्रत्यन्त प्रतिष्ठित समभा जाता या यह जाति 
प्रपनी वीरता, धीरता, दृढ़ता झौर पराक्षमादि के लिए 
प्रसिद थी । इनका परस्पर संगठन श्ौर रीति-रिवाज, 
धमं भौर शासन-प्रणाली सभी उत्तम थे। इनका शरीर 
प्रत्यन्त कमनीय, श्रोज झ्रौर तेज से सम्पस्न था । 

ललितविस्तरा में बैशालों का वर्णन प्रत्यन्त सम्रद्ध 
एवं सुन्दर नगरी के रूप में किया गया है। श्राधुनिक 


१. गण्डक्ीती रभारभ्य चम्पारण्यान्तक॑ शिवे । 


विदेहभू: समाख्याता तीरभुक्तामिधो मन' । 
--शवित संगम तंत्र 


२६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा पृ० ३३१३३ 
३. प्रातत्व निबंधावली पृ० १६१ 


मु3पप.रपुर जिले का वसाढ नामक ग्राम, जो गण्डक नदी 
के तट पर प्रवस्थित है, प्राचीन समय का बैभवश्ञाली 
झभौर ख्याति प्रात महानगर था। वह तीन भागो में 
विभकत था। वंशाली, बाणिय प्राम और कुण्डग्राम । 
इनमें कुण्डप्राम भगवान्‌ महावीर बा जम्म स्थान था । 
उसमे णात्त, णात, नात, ज्ञाता णगह एबं गाथ वशी 
क्षत्रियों की प्रधानता थी। वंशाली नाम उसकी ब्रिद्ान 
लता के कारण हुप्रा था । 

भ्रंगुत्तर निकाय को शभ्रट्ठुः्था में वैशाली की समृद्धि 
का वर्णन करते हुए लिखा है कि-- 'उस समय वेशाली 
ऋद्ध-स्फीत (समृद्धिशाली) बहुजन मनुष्यों से प्राकीर्, 
सुमिक्षा (पभ्रन्न-पान-सम्पन्त) थी । उसमें ७७७७ प्रासाद, 
७७७७ कटागार ७७७७ प्लाराम पश्लौर ७७७७ पृष्व- 
रिणी थी । 

तिब्वती प्रनुश्रुति के प्रनुमार यह नगर तीन भागों 
प्ें विभकता था-- पहला जिसमे सोने के बज वाले प्रायादों 
की प्रधानता थी | दूसरे में चांदी के ब॒र्ज थे। तोसरे में 
तांबे और पीतल के। ये विभाग उच्च, मध्यम तथा 
निम्न श्रेणी के लोगों के लिए थे | 

चीनी यात्री हू नत्सांग ने बंशली को २० मील की 
लम्बाई-चौडाई में बसा हुप्रा बतलाया है। उसके तीन 
कोटों भागों का भी उल्लेख किया है। उसने सारे बृजि 
देश को ५००० मील (करोब १६०० मील) की परिधि 
में फैला हुआ बतलाया है। उस समय यह देश बड़ा 
सरसब्ज था। भ्राम, बैले प्रादि मेचों के वुक्षो से भग्पूर 
था। यहाँ के मनुष्य ईमानदार, विद्या के पारगामी, शुभ 
कार्यों के प्रेमी विश्वासपात्र एवं उदार थे। पन्‍स्पर में 
उनका वात्सल्य झौर सौहादद प्रपूर्व था । वे एक-दूसरे के 
सुख-दुःख में साथी थे। सामाजिक झौर घामिक उत्सवों 
भ# सभी सम्मिलित द्वोते थे । 


२६. वर्ष २४५, कि० १ 


वजियंघ में लिछछजियों को ही प्रधानता थी । यह 
इृक्ष्याबु बरी झौर वशिष्ठ गोत्री थे। इनका 'लिच्छवि' 


नाम क्यो पडा यह बुछ जात नहीं होता। ये पराक्रंमी, 


परिश्रमी प्रौर समाद्ध सम्पन्न थे | दयलु श्रोर परोपकारी 
थे इनके दारीर की आकृति सुन्दर झो€ भोहै धुडोन थी । 
ये लोप ग्रलग-प्रलग रग के बहुमूल्य वस्त्र भौर भाभूषण 
पहनते थे | इनको घोड़े की गाडियाँ सोने को थीं । हाथी 
की अम्वारी श्रौर पालकी ये भी स्वर्ण - भित थीं। इनसे 
इनकी समृद्धि वा पता चलता है । बद्ध ने लिच्छवियों के 
सम्बन्ध मे कहा था-- जिन्होंने ताबनिस' (बरायस्त्रिश ) 
देवता न देखे हों तो वे जिच्छ वयों + रेख ले । लि*छवियों 
का सध तावतिश, देवताप्रो का सब है --।” 
बैश्:सी गणतमत्र 

बुजि देश का रज्य वेशालो गणतन्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध था। इसमें श्राठ गण थ-विदेह, ज्ञात्रिक, 
लिच्छवि भौर वजिज सम्मिलित थे। उम्र, भोग, इक्षतराकु 
तथा की रब इझनन्‍्य चार गण थ'। इनमे ज्ञानिक काश्यप 
गोत्र क क्षजिय थे। भग्व न्‌ महातीर का जन्म इसी कुल 
में हुआ था | यहे गणत-त्र जिसका श्रध्यक्ष चेटक लिच्छवरि 
था। उस समय के सभी गणनन्त्रों मे मुख्य था। लिच्छनर 
वियों का शासन अत्यन्त व्यवस्थित था । जातक शभ्रट्ठुकथा 
के प्रनुपार हस गणराज्य में ७७०७ राजा सदस्य थे । 
झनेक उपन्राजा, सेनॉपति और भण्डारिक थे'। इनमें 
राजाया प्रराजा का कोई भेद नहीं था। इनमे प्रर्पेक 
ब्यक्षित भ्र ने को राज्य सानता था। ये सब्र राजा सबम- 
बत:ः भपने-भ्रपने क्षेत्र के भधिकारी थे। उनका सगठित 
झूप लिबछव गणराज्य था। पाणिनी के प्रनुवार. हन 
राजाओो का पग्रभिषेक होता था । उनकी संज्ञा राजन्य 
थी 4 वैशाली में उनके प्रश्षिक मगल के लिए एक पोख- 
रनी थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता था भशोर ऊतर 'भी 
लोहे की जाली लगी 7हती थी जिससे पक्षी भी उसके प्रन्दर 
घूस नहीं पाते थे । वैश्वाली के सब राजा भौर राजियों 





१. देखिये राधा कुमुईद मुक्जी, सात लंचांगिकांणा 
2. 20॥ ' * 
२. महार्प निव्बान ुत्त--बुद्धघोष को टीका । 


है. पाणिती व्याकरण ६।३॥३४ | श | 


झनेकाम्त 


का उसा पोखरती के जल से प्रभिषेक होता था'। प्रत्येक 
राजा के भ्रपने-प्रपने उप-राजा, सेनापति और भाण्डागा- 
रिक हूते थे । बैशाली मे इनके न्पृथक्‌-पृथक्‌ प्रासाद श्लौर 
झाराम झादि थे। ७७०७ राजाप्रो की शासन सभा 
सब सभा” कहलातो थी और गणतन्त्र वज्जि सघ या 
लिच्छवि संघ कहलाता था। लिच्छवि लोग परस्पर में 
एक-दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं मानते थें--वे सबको 
समान मानते थे । लिच्छवि राज्य के निवासी उच्चकोटि 
का जीवन-यापन करते थे । उनके जोवन का उद्देश्य धन 
नहीं, किल्तु मर्यादा का धंरक्षण था । उनमे जाति संगठन, 
शिक्षा, दीक्षा और थे मिह कृत्यों प्रादि का प्रचनन था ॥ 
सामाजिक उत्सवों एवं संस्कारों में बड़े समारोह के साथ 
कार्य क्रम प्रस्तुत किया जाता था। उतका झ्राचार-विचार 
विशुद्ध था । वे परापक्रार करना प्राना कतेंब्य 
मानते थे। 


बेशाली गणत त्र का भ्रध्यक्ष राजा चेटक 
बेशाली गणतन्त्र के अध्यक्ष राजा चेटक का उल्लेख 
बौद्ध त्रिपिटिक ग्रथों में नहीं मिलता । वह पार्श्वा- 
पत्तीय परम्परा का अनुयायी श्रावक्र था। बौद़ ग्रन्थों में 
वंशाली का उल्लेख तो प्रनेक ग्रवो मे मित्रता है। किन्तु 
चेटक के सम्बन्ध मे नही मिलता । क्योंकि वह भगवान 
महावीर क, झनन्‍्य उपासक क्षत्रिय राजा था। 
इत्रेतम्बरीय ग्रागम ग्रंथों में चेटक का निग्रंत्थ उपा> 
सक होने का उल्लेख नही है। हां, प्रावश्यक चूर्णी भ्र।दि 
उत्तर कालीन ग्रथो भे उसे ग्रवश्य श्रवक बतलाया गया 
है" । हेमचन्द्र ने त्रिषष्ठिशलाका पुएषचरित में चेटक 
को हैहय वश का बतलाया है। हैहय वश की उततत्ति 
नमंदा तट पर ग्रवस्थित माहिष्मती के राजा कातंवींपे से 
मानी जाती है' । 
इवेताम्बरीय झावश्यक चूणि में लिखा है कि बेशाली 
४. जातक ४. १४६ । 
४० सो चेड़वो साव्ो, प्राज्दयक चूर्णि उत्तराध पत्र १६४ 
,. (प्र) 'चेटकस्तुश्रावक्रो'-ज़ि० धा० पु० चरित्र पय 
१०, सं ६, पृ० १८८। 
६. एपि प्राफिका हड़िका भा० ३, पृ० ८ । । 





बैशालो गणतंत्र का प्रध्यक्ष राजा चेटक २७ 


बुप राजा चेटक हैहय कुल मे उत्पन्न हुप्रा"। उदकी 
भिन्‍न-भिन्‍न रानियों से सात पुत्रियाँ उत्पन्न हुई। प्रमा- 
बनी, पद्मावती, मृगावतो, शित्रा, जप्ठा, सुज्येष्ठ भौर 
चेनणा। इतम से प्रभावती वीतभय के राजा 'उदायन 
को, पद्मावती चम्पा के राजा द्िवाहन को, मृग।बती को- 
शाम्ब्री के शाधक राजा शवानीक को, शिवा उज्जनी के 
शासक प्रद्योत (मदहासेन) को और ज्येष्ठा कुण्ड ग्राम में 
बधं मान स्वामी के ब्रड़े भाई नन्दिव्धंत को विवाही गई । 
तुज्येष्ठा श्लौर चेलना तब तक कुमारी ही थी । 

दिगम्वर परम्परा में राजा चेटक वेशाली गणतन्त्र 
का भ्रध्यक्ष था । वह घमंनिष्ठ, राजतीतिज्ञ, कर्तंव्यनिष्ठ, 
क्वीर, पराक्रमी भ्रौर उदार विचारो का व्यक्ति था। 
जिनेन्द्रभक्त और प्रतिशय विनीत एवं श्रावकोचित षट- 
कर्मों का सम्पालक था | चेटक के पिता का नाम कोशिक 
भ्रौर माता का नाम शोभनमति था'। तथा घममंपत्नी का 
नाम सुभद्रा या भद्रा था । जो रूप लावण्यादि के साथ सती, 





७. बैशालीए पुरीए (रि पास जिणेंस सासण-सणाहो । 
हैहय कुल संभूभ्ो चेडग नामा निवो पभ्रासि ॥॥ 
--उपदेश्ममाला पत्र २३८ 
८. एत्तोष वेघालीए नगरोए चेडग्रो राया, हैहय कुल 
संभूतो, तस्म णं भ्रण्णमहण्णाणं सत्तघृताग्रो पभावती, 
मिगावती, सिवा, जेद्दा, चेल्लणत्ति । सो चेड प्रो 
साव्ग्मो पर विवाह करणस्स---->घूताओ ण 
देत्ति कस्संति | ताझ्ो भाति भिस्स गाग्नो राय श्रापु- 
फछछता पभ्रण्ण॑ति इंच्छित काण सरिसंगाणं चेति | 
पभावती वीतमए उदायणत्स दिण्णा, पउमा- 
बती चय्राएं दहिवाहणस्स, मिगावतो कोसाम्बीए 
सताणियस्स, भिवा उप्जेणीएपज्जोतस्म, जेट्ठु.कुण्ड- 
ग्रामे वद्धमाणसामिणो जेटुस्स णदिबद्धणस्स दिण्णा । 
सुजेट्रा चेल्लणाएं दो कण्णाप्रो भप्रच्छति 
--पभ्रावश्यक चूणि उत्तराध १६४ 
' ६, ए वहि वि पिधु देसे जणंति, 
नामेण विसाली उरि महति | 
कोपतिय निबेण जतमइहे जाउ, 


सोहणमइ चेडय नामुराउ ॥। 
38० 3० >+श्रीच्रेंद कयाकोशु १२-१६ 


साध्वी, पतिब्रता ग्लौर विदुपी थी । उसमे दश पुत्र झोर 
सात पुत्रिया उत्तन्‍्न हुई थी। घनदत्त, धनभद्र, उपेन्द्र 
सुदतत, विहभद्र, सुरूम्भोज, प्रकम्पन पतगक, प्रभंजन 
प्रौर प्रभास नाम के देश पुत्र थे। प्रियकारिणो (त्रि- 
शिला) सुप्रभा, धभावती, मुगावती, चेलनी, ज्येष्ठा भौर 
चन्दना नाम की सात पृत्रियां उत्मन्‍त हुई थीं। जिनमे 
प्रियकारिणी (त्रिशना) विदेह देधस्थ कुण्डपुर नगर के 
णात्र, नात, ज्ञात, णाह या नाथवशी राजा सिद्धार्थ को 
विवाही थी, जिससे भगवान महावीर का जन्म हुभ्ा था। 
सुप्रभा दशार्ण देशस्थ हेमकक्ष नगर के सू थवशी राजा दक्ष- 
रथ को विवाही थी | प्रभावती का विवाह् कचछ देश के 
रोरुफ़नगर के राजा उदयन या उद्दायण से हुपा था । 
शीोलब्रत का दृढ़ता रो पालन करने के कारण प्रमावतो 
का भ्रपर नाम 'शीटवतो! प्रसिद्ठ हो गया था| मगाबती 
का पाणिग्रहण संस्कार वत्म देश के सोमवंशी राजा 
शतानीक से हुप्रा था ।जिसक्रा पृत्र उदयन वश्प़ देश का 
प्रसिद्ध शासक था" | प्यौर वीणावादन मे वह भ्रत्यधिक 
चतुर था। 

गन्धार देश के महोपुर नगर के राजा सत्यक ने राजा 
चेटक से ज्येष्ठा की याचना की थी । किन्‍्तू राजा बेटक 
ने उसे नहीं दी । तब उसने कृपित होकर रषि 
किन्तु वह युद्ध में हार गया । प्रनएच जा अब 
कारण लज्जावश वह दम्रभर मुनि के निकट दिगम्बर 
मुनि हो गयधा। और चे लता का विवाह बजिम्बसार (श्रेणिक ) 
के साथ सम्पन्न हुप्रा। ज्येप्ठा प्रौर चन्दना प्राजब्य 
कुमारी ही रहौं प्रौर ये महावीर के संघ मे दीक्षित हुई । 
उनमें चन्दना महात्रीर के संघ में प्राथिकराग्रों मे सबसे 
प्रमुष थीं। वह सघ की गणिनी थी । 

चेटक के दश पत्रों में से धपिहमभद्र वज्जिय गणतस्त 
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--हैरिषेण कथाकोश 

११. गन्धार विषये रुयातो महोपालों महीपरे । 
याचित्वा सत्यकी ज्येष्ठा मलब्ध्बा कुद्धबान विधिः ॥ 

' बुद्धवा रणाडुणे प्राप्त मत्तभदुः सन्नय: । 

सद्यो इप्रवर ब्राप्य तवः संयम मप्रहीत :॥ 
,एउत्तर पूराण पु० ७५ इलोक १३, १४ 
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का प्रसिद्ध सेनापति था । प्रन्य पुत्र भी यथायोग्य पदों 
पर प्रतिष्ठित ये। इस तरह चेटक वैशलली गणनन्त्र का 
प्रधिद्ध राजा था। उसका कुटुम्द शब्रत्यन्त सम्पन्त था, 
झौर पत्रियों के विवाह सम्बन्ध के कारण प्रनेक देशों के 
राजाप्रो के साथ उसका सम्बन्ध था। वह स्वयं बड़ा 
पराक्रमी था । उसे झपने जीवन में अनेक युद्ध करने पड़ें । 
उसका निशाना खालौ नहीं जाता था। उसका यह नियम 
था कि वह शत्रु पर एक दिन में एक ही बाण चलाता था 
झौौर वह भ्रमोध होता था। अ्रद्िसक होने के कारण बह 
विरोध को प्नेकान्त दृष्टि के समन्वय दृष्टिकोण से 
मिटाता था । यदि प्रयत्न करने पर भी वह नहीं मिटता 
था, तभी वह अपने शस्त्र बल का उपयोग करता था । 
ह॒ प्रतिदिन जिन पूजा करता था प्रौर प्रन्य आवश्यक 
कर्मों का पालन करता था। उसकी घम्म निण्ठता का यह 
प्रबल प्रमाण है कि प्रजातश्त्र्‌ (कुणिक) द्वारा वैशाली 
पर हाक्रमण होने पर भी चेटक ने कभी धाभिक मर्यादा 
का उल्लंघन नहीं किया; किन्तु अजातशत्रु ने अ्रनेक 
कूटनीतियों का प्रवलम्बन किया प्रोर छल छिद्र किये । 
तभी वह वेशाली पर प्रधिकार करने में सफल हो सका । 


इसी कारण वंशाली गणतन्त्र उस समय के सभी गण- 
तन्‍त्रो में प्रधान था। चेटक का वश लिच्छवि था। 
लिच्छबि ब्रात्य कहलाते थे और श्रहृन्‍्तों के उपासक थे । 
वे वेदविहित क्ियांग्नों को नहीं मानते थे । यद्यपि मल्लभी 
ब्रात्य थे । उनका भी गणराज्य था । मल्‍ल जनपद वज्जिय 
जनपद के ठीक परिचम तथा कोशल के पूरव सटा हुप्ना 
प्राधुनिक गोरखपुर जिले मे था। पावा झ्रौर कुसावतों 
या कुसीनारा ( श्राधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक 
पूरब) उनके कस्बे थे'। 

शासन व्यवस्पा- लिच्छवियो में कार्यक्रानणी या 
मन्त्रिमडल को भी व्यवस्था थी । इसके € सदस्य होते थे । 
जो राज्य सचालन की व्यवस्था पर या शासन के सम्बन्ध 
में विचार करते थे | कार्यपालिका का प्रधान राजा समान 
श्रेणी बलो में उच्बतरहोता था । सभी प्रकार के मामने, 
देश की धान्ति, युद्ध, नागरिकता आदि का बहुपत स 
जिर्णद सभी को मन्‍य होता था। महत्वपूर्ण समस्या प्रो 
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ग्रकान्त 


के भाग्यविधाता होने के कारण उनका उत्तरदायित्व भी 
अत्यधिक था । इस क्राग्ण वे प्रपने पद के लिये सर्देव 
सजग रहते थे | लिचछवि राज्य के समस्त राजा तक॑ एवं 
विवाद पे प्रप्रणी थे । 

बुद्ध घोष को टीका में बताया गया है कि बज्जियों 
में एक भ्रपराधी को तभी दण्डित किया जाता था, जब 
उसका प्रपराध सिद्ध हो जाता था। पाठ न्यायाधिकरणों 
में प्रत्येक न्‍्यायाधिकरण को मह झ्विक्रार था कि वह 
दोषी को मुक्त कर सके । न्यायालय के प्रघिकारियों के 
नाम इस प्रकार हैं--विनिचछय, महामात्त, वोहारिक, 
सूत्रधार, अ्रद्ुुकुलिक, भाण्डागारिक, सेनापति, उपराजा 
तथा राजा । इस तरह लक्ष्छत्रियों या वज्जियो की न्याय 
व्यवस्था बड़ी सुन्दर और कुशलता लोक प्रसिद्ध थी । 

यद्यपि लिच्छवि राज्य मे कई सामाजिक वर्गों के 
लोग रहते थे. ज॑से ब्राह्मण, व्यापारी कृषफ, कलाकार, 
दास एवं सेवक | लेकिन केन्द्रीय सभा के सदस्य तो 
लिच्छवि होते थे, (प्र्थात्‌ क्षत्रिय ? ) बौद्ध ग्रन्थों में जहाँ 
हमें राजाप्रो क। उल्लेख मिलता है लिच्छवियों में बहाँ 
हम राजकुमारों का भी निर्देश पाते है। इस निर्देश से 
हम बंशगत कुलीन तत्त्व का झ्राभास पाते हैं। इस तरह 
प्राचीन मणतन्त्र पूर्णतया जनताजिक नहीं थे परन्तु कुछ 
बाते ऐसी भी थीं जो जनतन्त्र की ओर से उन्हें उन्मुख कर 
रही थों | इसप्ते लगता है कि प्राचीन गणतन्त्रों मे कुलीन 
तश्चात्मक ब्यवस्था भी रही हो | पर जब हम लिच्छवियों 
के मानवीय व्यवह्वारों का प्रष्ययन करते हैं तब उनके 
ग्रौदायं भ्रौर सौजन्यात्मक ब्यवहारों से इतर वर्णों से भेव, 
की रेखा का प्राभास नही पाते । यही इस गणतन्‍्त्र की 
विशेषता थी । टूपरे लोग भले ही केन्द्रीय सभा के सदस्य 
न रहे हों; परन्तु फिर भी उनमे किसी तरहू का कोई 
विभेद नही था। वेश।ली गणतन्त्र की एकता, महत्ता 
झौर समन्‍्वयात्मक नीति से उपको प्रतिष्ठा गौरव को 
चरपमीमा को पहुच चुही थी । उत्तकी वेभवष्‌्ण प्रतिष्ठा 
कुणिक (अजातुझत्रु ) को खलती थी; बरोडि वह महत्वान 


कांक्षोी था। प्रजातशत्र (कुणिक) का खलने के दो कारण 
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ईंशालो गणतंत्र का भ्रष्यक्ष राजा सैटक 


थे । एक कारण सो यह था कि राजा बिम्बसार (श्रेणिक) 
ते भ्रजातश्षत्रु को राज्य दे दिया भौर हलल बेहल्ल को 
रश्नहार भौर सचेतनक ह।थों। ये दोनों चीजें उसके 
राज्य के मुल्य के बरावर थी । बिम्बसार के मरने पर 
अजातशत्र के भय से हत्ल वेहल्ल प्रपने नाना चेटक के 
पास चले गये थे। अजातशत्रु की जब यह मालूम हुश्ना 
तब उसने चेटक के पास दु। भेजा औौर कहलाया कि 
रस्नहार भ्रौर सचेततक हाथी सहित हल्‍्ल बेहलल को 
मेरे पाप वापस भेज दो | चेटक ने कहा यवि मेरा नप्ता 
कुणिक इनको (हल्ल वेहल्ल को) प्राधा राज्य देतो मैं हार 
ध्ौर हाथी वापस दिलवाऊँ। क्योकि तुम तोनो मेरे लिए 
समान हो । वे मेरी शरण मे प्राये हैं, मैं उन्हें वापस नहीं 
लौटात। । चेटक ने शरणागतो की रक्षा करना प्रपना 
कतंव्य मानते हुए उन्हें नहों लौटाया । 

ऊपर बतलाया जा चुका है कि कुृणिक को बेंशाली 
की सम्पत्तता खटकती थी । सीमा विस्तार की इच्छा 
पौर वैशाली का वैभव उसके प्राकषंण तो थे ही । साथ 
ही बेशाली गणतंत्र के लोगों में उच्च कुलीन होने का भो 
तथा मगधराज कुल के प्रति घृणा का भाव था। वह भी 
कुणिक को ग्राक्रमण करने के लिए उकसाता रहता था । 
बैशाली गणतंत्र की श्रोर मगध की सीमाएं मिलती थी। 
चेटक ने मगध को छोडकर प्रन्य सीमा स्थित सभो 
राजाप्रों से मैत्री सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। इस- 
लिए यह संभव हो सकता है कि चेटक के मन में प्रतिरोध 
को भावना रही हो । कुणिक के मन में भी राजा चेटक 
को भावनाप्रों को नीचा दिखाने की सभावना हो सकती 
है। बौद्ध साहित्य से यह स्पष्ट भत्रसता है कि कुणिक 
बैशाली को नष्ट करने के लिए बहुत समय से ठेयारी 
कर रहा था | इसमें तो सम्देह नहीं कुणिक (प्रजातशत्रु) 
प्रकृति से दुष्ट झौर ऋर था, उसने घड़यत्र कर झपने 
पिता को कँद कर उसे बड़ा कष्ट |दया था। इसी तरह 
उपने प्रपने नाना चेटक को भी कष्ट देने का उपक्रम 


किया । 
बूसरा कारण यह बतलाया जाता है कि गंगा के पास 


पत्तन मे एक रत्न खान थी । उस पर भजातुशत्रु प्रौर 
लिच्छवि दोनों का भ्रबिकार था भौर दोनों में परह्पर 
यह समझौता सम्पन्त था कि दोनों प्राधे-आावे रत्त ध्रापस 


' शहं 


में बाँट लें। परन्तु प्रजातशत्रु वहाँ न पहुंचता, प्राजकल 
करके रह जाता, किन्तु लिचछवि सभो रत्न ले जाते थे । 
इन कारणों से भ्रजातशनत्र के मन में लिऋछवियों के प्रति 
घोर प्रसन्‍्तोष था। यह यह भी जानता था कि लिच्छ- 
वियों से युद्ध करना कठिन है । उनका तोर निष्फल नहीं 
जाता। फिर भी उन्हें उच्छिन्न करना चाहता था। 
प्रजातशत्रु को राजशृह से ग्रगा पार कर लिच्छवियों से 
युद्ध करना सम्भव नहीं था। इसीसे उप्तने पाटलि ग्राम 
म॑ एक किला बनवाया था । 


महात्था बुद्ध को भी वंशाली की महत्ता सहाय नहीं 
थी, क्‍योंकि वहाँ ज॑तधमं की महत्ता थी। यद्यपि बुद्ध 
वेशाली प्रनेक्त बार गये, पर वहां महावीर को मान्यता 
ग्रधिक थी, बसी मान्यता बुद्ध की नहीं थी । क्योकि राजा 
चेटक भगवान महावीर का श्रनुयायी भौर ब्रती श्रावक या 
झोर जिनेन्द्र की पूजा करता था प्ौर जेन धर्म का 
प्रबल समर्थक था। चेटक कभी बुद्ध की सभा में नहीं 
गया, पध्रनुयायी होना तो दूर की बात है। 


बोढों के महापरिनिव्वाण सुत्त में (दो० नि० पू० 
११७) में लिखा है कि-- एक समय भगवान बुद्ध राज- 
गृह मे विहार कर रहे थें। उस समय मगधर,ज, भ्रजात- 
शत्रु, वदेही पुत्र वज्जि पर चढ़ाई करना चाहता था। 
वह ऐसा कहता था। मैं ऐसे महाद्धक (वेभवश्च.ली) 
महानुभाव वज्जियों को उच्छिन्न करूंगा | बज्जियों का 
विनाश कहूंगा--उन प्र भाफत ढाऊँगा। प्रजातक्त्रु ने 
बुद्ध की सलाह लेने के लिए ग्रपने मन्‍्त्री वस्सकार को 
बुद्ध के पास भेजा धा। तब बुद्ध ने वेशाली की प्रजेप 
शक्ति के सम्बन्ध मे वस्सकार को गुष्द्रकट पव॑त पर सात 
प्रपरिद्ानीय बातें बतलाई थीं । 

१--वज्जिगण जब तक सन्लिपात बहुल हैं-- उनको 
प्रधिवेशनों में पूर्ण उपस्थिति रहती है । 

२--वश्जियों में जब तक एकता है---वे एकमत 
होकर कार्य करते हैं, सम्निपात भेरी के बजते हीं खाते- 
बोते वस्त्र पहनते हुए भी ज्यों के त्थों एकजित हो 
जाते हैं । 





१. बुद्धचर्या पृ० *८४ सुमंगला विलाधिनो । 
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३- बे प्रवैधानिक को नहीं मानते झोर वैधामिक 
का उच्छेद भी नहीं करते । 

४--वज्जि लोग जब तक गुरुजनों, बृद्धों का श्रादर 
सत्कार करते रहेंगे । उन्हें मानते पूजते रहेगे । 

५--वज्जिगण कुलस्त्रियों, कुलकुमारियों के साथ 
बलात्‌ विवाह नहीं करते । 

इ--बज्जीगण पश्रपने नगर के बाहर भीतर चंत्यों 
का झ्रादर करते हैं उनकी मर्यादाप्रों का उल्लंघन नहीं 
करते | 
७+-वजिज अहँन्तों की घाभिक सुरक्षा करते हैं। धतएव 
वे उनके यहाँ सुख से विहार करते रहे तब तक उनको 
वृद्धि ही रहेगी, हानि नही हो सकती । 

बस्सकार ने भ्रजात छात्र को बतलाया कि बुद्ध के 


झनुसार यहापि वज्ज भ्रजेय हैं फिर भी उपलाग्न 
(रिश्वत) और भेद से उन्हें जीता जा सकतता है। 
प्रजातशत्रु ने पूछा भेद कैसे डालें, टब॒वस्सकार ने कहा 
कि प्राप राजसभा में वज्जियों की चर्चा करे, मैं उनके 
पक्ष में बोलूंगा। उस दोषारोपण में मेरा सिर मुंडवा 
कर नगर से निकाल देना । मै कहता जाऊँगा-- कि मैंने 
तेरे प्राकार परिखा श्रादि वबनवाए हैं, मैं उन दुललभ 
स्थानों को जानता हूं । मैं ठुम्हें शीघ्र ही सीधा न कर दूं 
तो मेरा नाम वस्सकार नही । 

इस कूटनीतिक घटना की खबर यद्यपि वज्जियों तत्क 
भी पहुँच गई । भौर कुछ लोगों ने कहा यह ठगी है उसे 
* शंगा पार मत भाने दो | यदि इस पर प्रमल किया जाता 
तो बैशौली का विनाश ही न होता । पर भ्रन्य लोगों ने 
कहा यह घटना ग्रपने ही पक्ष मे घटित हुई है। वस्सकार 
बद्धिवान हैं, उसका उपयोग प्रजात छात्रु करता था, हम 
उप्तका उपयोग क्यों न करें। यह छात्र का शत्रु है इस- 
लिए समादरणीय है। किन्तु इस फूट कपट नीति के 
झाग्तरिक व रूप पर गहरा विचार किए विना ही वस्स- 
कार को रख लिया। उसने थोड़े हो दिनों में बहाँ अपना 
भ्रभाव प्रंकित कर लिया झौर कूटनीति से वज्जियों में 
भेद डालना शुरू कर दिया। भौर उसने लिछ्छवियों में 
परस्पर प्रविश्वात भौर मनोमालिस्ये उत्पन्न कर दिया। 


भ्रनेक्ाग्ल 


जथ्य॑ वससकार का इस बात का लिशचय हो गया कि 
वज्जियो में परस्पर मे मनोमालिन्य ँ्रौर श्रविध्वप्स घर 
कर गया है ध्लौर भ्रब वज्जियों को जीतना अआासान हो 
गया है तब उसने पध्जात शत्रु को प्राक्रमण करने के लिए 
कहला दिया । 


प्रजात घत्रु ने तत्काल चेटक के पास पुनः दूत भेजा 
झभौर लिखित पत्र दिया, जिसमे लिखा था 'हार हाथी 
वापिस करो या युद्ध के लिए सन्‍न हो जाग्रो। झौर 
चेटक की राजसभा में जाकर सिहासन पर लात मारो, 
दूत ने वेशाली जाकर वेसा ही क्या। चेटक ने युद्ध 
करना स्वीकार कर लिया । दोनों ओर की सेनाश्रों में 
एरस्पर युद्ध शरू हो गया। इस युद्ध को ग्रथो में 'महा- 
शिलाकंटक' श्रौर 'रथ मूसल' नाम दिया गया है। दोनों 
श्रोर के लाखों योद्धा इस युद्ध मे काम श्राएं। कहा 
जाता है कि यह युद्ध १२ वर्ष तक चला। ग्रजात धात्रु 
(कुणिक) ने यूद्ध मे विजय प्राप्त करने के लिए प्रनेक 
कूटनीतिक कार्य क्रिये, छल और विश्वासघात भी किया। 
बेश।ली का अपांर वैभव विनष्ट हो गया भौर बह 
खण्डहरों में परिणत हो गई। अ्रजात ज्षत्रु का वैशाली 
पर भ्रधिकार हो गया । परन्तु हार और सचेतनक हाथी 
कुणिक के हाथ नहीं लगे । सचेतनक हाथी तो किले की 
खाईं की भाग में जल मरा और हार देव उठा ले गए । 
हलल वेहल्ल भगवान महावीर के सम्वसरण मे दीक्षित 
हो गए। चेटक और उसके परिवार के सम्बन्ध में, कुछ 
जाते नहीं होता । किन्तु यह बहुत संभव है कि बहू ब्रति- 
श्रावक था, प्रतएव उसने झनसनादि द्वारा या दीक्षित होकर 
झपना शरीर विसजित कर दिया हो । व्योकि उसके लिए... 
प्रन्य कोई मार्ग ग्रवशिष्ट नही था । पर परिवार के सम्बन्ध 
में कोई जानकारी नही मिलती । 

प्रजातशत्रु ने वेशाली पर अभ्रधिकार कर उसे भपेने 
राज्य में मिला लिया | वेशाली की वह श्री सम्पन्नता 
समाप्त हो गई। यद्यपि वंशाली का बहुत कुछ विनाश 
हो चुका था, किन्तु उसका प्रस्तित्व बहुत समय तक बना 
रहा | बेंशाली के खण्डहर प्राज भी भ्रपनी प्रवनति पर ग्राँसु 
बहा रहे हैं। भौर जगत प्रसारता का प्रदर्दत कर 


रहे हैं। 


बेशाली पणयंत्र का प्रध्यक्ष राजा जेट ॉ्१ 


लिच्छवि गणराज में जेनधर्म 


'लिच्छड़ि ग्रणराज में लिच्छवियों 3 वेज्जियों का 
बहुमत था। वे पाइवनाथ की परम्परा के श्रावक थे | 
ड्रिन्‍्तु महावीर के सर्वेज्ञ सवंदर्शी होने पर सभी- मह्ठावीर 
के भ्रनन्य उपासक हो गए थे । राजा चेटक तो महावीर 
का नाना था । और सिद्धार्थ भी वेशाली गणतंत्र का एक 
राजा था | इस कारण वेशाली का सम्बन्ध महावीर से 
घनिष्ठ था । महावीर वंजशानी में भ्रनेक बार पधारे, वहाँ 
की जनता ने उनका अश्रभृतपूर्व स्वागत जिया। उनके 
दिव्य उपदेश से वहां जेतधमं की बड़ी प्रभावना हुई। 
उनकी हस महत्ता के दो कारण थे--एक गो वे वंशाली 
के राजकुमार थे दूमरे स्वज्ञ श्रौर सर्वदर्शी थे। वे प्रहिसा 
को पूर्ण प्रातष्ठा को प्राप्त हो चुके थे उनके समक्ष जाति 
विरोत्री जीव भी अपना बंर छोड़ देते थे । महावीर की वह 
प्रशान्त प्रुद्रा देखत ही जाति बिरोबी जीबों का बेर झपने 
प्राप शान्‍त हो जाता था । यह उनकी अरहिसा को प्रतिष्ठा 
का मत्त्व था। उनके दिव्य जीवन का प्रभाव अश्रमिट 
होता धा । उनका उपदेश भी जीवमात्र की रक्षा से 
सम्बन्धित था। उनके सिद्धान्तों मे ध्रहिसा को प्रघानता 
थी । वैशाली में उनके कई महत्वपूर्ण उपदेश हुए, जिनका 
सम्बन्ध जन ल्यण की भावना से झोत-प्रोत था । उनका 
श्रोत्राग्रों पर विशेष प्रभाव पडा। उससे वैँश्याली के 
'निवासियों का वीर शासन के प्रति विज्येष प्रनुराग 


उत्पन्न हुआ । वे उसका पालन करने के लिए तत्पर हुए । 
भनेकों ने श्रवावक के द्वादश ब्रतों का प्रनुष्ठान किया। 


और. प्रनेक दीक्षित होकर प्रात्म साधना बन कंठोरता से 


पालन करने लगे । महावीर ने प्रपनी देशना में घम का 
स्वरूप विस्तार से बतलाया। भौर कहा कि जीवन को 
प्रादर्श बनाने के लिये उनका प्राचगण वरना नितान्‍्त 
झाव्प््य है। बोरा त्रियाबा'ड ध्मंन्धी है। ध्मं 
हात्मा बा रिम्ल ८र्णिाम है। झारम पन्ण्ति के 
निर्मल हुए बिना धर कैसे हो सबता है ? महाषीर की 
दिव्यवाणी सुनकर जनसाधारण की भ्रांखे खुलीं; भौर वे 
घममं का स्वरूप श्लौर उसकी महत्ता को जानकर उसके 
प्रवधारण करने के लिए तत्पर हुए। यद्यपि महावीर 
का उपदेश अधंमागघी भाषा मे हुप्ना था, किन्तु जनता 
उसे प्रपनी भाषा में समभने में समर्थ हो सकी। 
यह उनकी दिव्य वाणी का हो प्रभाव है। यद्यपि बुद्ध 
भी वैशाली भ्रनेक बार वए भौर वहाँ उनका भी स्वागत 
सत्कार हुप्रा । भग्बपाली वेह्या ने उन्हें दान भी दिया। 
बुद्ध ने वेशाली मे मास भक्षण भी क्या। जिसका उल्लेख 
भी देखने मे प्राता है । परन्तु चेटक बुद्ध कै पासन तो 
उपदेश सुनने गये, और न कभी दद्ंक रूप में ही गये । 
इससे जहाँ चेटक की धर्म निपष्ठता क। पता चलता है वहां 
उसकी महावीर के प्रति भ्रनन्य भक्ति का भी श्राभास 
मिलता है । इन सब कारणों से बंशाली में जेनधर्म की 
निष्ठा या महत्ता का सहज ही भ्राभास मिल जाता है । 


भगयवंत भजन क्‍यों भूला रे । 


यह संसार रन का सुपना तन धन वारि बबूला रे ॥१॥ 


कवि 

इस जीवन का कोन भरोसा पावक में हण पूला रे । 
वर काल कुदार लिये सिर ठांड़ा, क्या सम्झ मन फूला रे । २॥ 
भूधर स्वास्थ साथ पाँच पांव तू, परमारथ को लूला रे । 

कह कंसे सुख पेहै प्राणी, काम कर दुख मूला रे ॥३॥ 
दास 


मोह पिशाच छल्यो मति भार, निज कर कंघ वसला रे । 


भेज थी राजमतो घर 'भूघरः, दो दुरमति सिर घूसा रे ।४ै॥. 


विश्व संस्कृत सम्मेलन में उन विद्या का प्रतिनिधित्व 
प्रेमसुसन जेन 


भारत की राजधानी दिल्‍ली मे (पहली बार) 
यूनेस्की एवं भारत सरकार के सम्मिलित सहयोग से 
भन्तर्रा'ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया । 
पंच दिवसीय इस सम्मेलन मे ४२ देशों के शताशिक 
संस्कृत के विद्वानों एवं लगभग पांच सौ भारतीय विद्वानों 
ने प्रपने गतेषणा पूर्ण निबन्ध पढ़ें तथा विचार विम्ध में 
भाग लिया। सम्कृत भाषा, साहित्य एवं दर्शन ग्रादि के 
परिप्रेक्ष्य में प्राधुनिक विध्व जन भ्रनेक समस्याझ्रों के 
समाधान खोजने का प्रयत्न भी इस सम्मेलन में हुझा । 
सम्मेलन के प्रन्तत आायुवेदसेमिनार एवं जैनविद्या 
सगोष्ठी का प्रायोजन तथ। विभिन्‍न सास्कृतिक कार्यक्रम 
विशेष ग्राकषंण के केन्द्र रहे हैं। व्यवस्था सम्बन्धी प्रनेक 
शरुटियों के बावजूद इस प्रथम विश्व संस्कृत सम्मेलन को 


सफल ही कहा जायेगा। 

इस सम्मेनन में जो निबन्ध पढ़े गये उन्हें संस्कृत 
साहित्य क॑! व्यापकता के कारण पति भागो में विभक्‍त 
किया गया था। यथा (प्र) संस्कृत एवं विश्व की भाषाएं 
(व) संस्कृत एवं विश्व का साहित्य, (स) संस्कृत एव 
विश्व चिन्तन, (4) सस्कृत एवं विश्व सस्कृति भौर 
(इ) विभिन्‍न देशों व प्रान्तों का सस्क्ृत भाषा के विकास 
में योगदान । तदनुसार ही उनके वाचन एवं विचार- 
विमर्श की प्रलग.प्रलग व्यवस्था थी। यद्यपि विद्वानों 
एवं प्रेक्षकों का जमघट विभागीय कक्ष 'स' में ही लगा 
रहता था। 

संस्कृत साहित्य एवं भाषा के विकास में जन 
ध्राचार्यों का योगदान भारतीय एवं विदेशी विद्वान सभी 
स्वीकार करते हैं, किःतु इस सम्मेलन में जैन संस्कृत 
साहित्य का वह प्रतिनिधित्व नहीं हो सका, जो श्रपेक्षित 
था। यघ्षपि प्रन्धान्य कारणों से भ्रक्छी सल्या में जंन 
विद्वान इस समय दिहली में उपस्थित थे। मुनि सुशोल 


कुमार, बलवन्त सिह महता, डा० भ्रजित सुकदेव, डा० 
एन. एन. उपाध्ये, पं० दलसुख मालवणिया, डा० यू. पी. 
शाह, डा० प्रबोध पण्डित, डा० नेमिचन्द्र शास्त्री डा० 
दयानन्द भागेव, डा० राजाराम जेत, डा० गोकुलचन्द्र 
जैन, पं० परमानन्द शास्त्री, डा० हरीनद्र भूषण जैन, पं० 
गोपीलाल “प्रमर” झ्ादि विद्वानों के साथ इन पक्ितयों का 
लेखक भी सम्मेलन के प्रतिनित्रियों मे सम्मिलित था । 

जैन विद्या के भ्रध्ययन अनुसन्धान की उपयोगिता 
पर देशी विदेशी विद्वानों के समक्ष प्रकाश डालने का यह 
सम्मेलन उपयुक्त स्थान था। किन्तु निम्न सात निबन्ध 
ही इसमें पढ़ें गये जो प्रमुख रूप से भारतीय वाइमय को 
जैनाचायों के योगदान पर प्रकाश ड'लते हैं । 

१ मंसूर विश्वविद्यालय मे जैन विद्या विभाग के 
प्रष्यक्ष डा० एन. एन. उपाध्ये ने भपने निबन्ध 'सल्कृत, 
प्र।कृत एवं प्रपश्रश द्वारा इन तोनों भाषाओ्रों में जंना- 
चार्यों द्वारा रचित प्रमुव ग्रन्थों पर प्रकाश डाला । 

२. विश्वधर्म सम्मेलन के प्रेरक मुनि सुशील कुमार 
ने न केवल प्रपना प्राचीन ज॑ंनाचायोँ का सस्कृत साहित्य 
को योगदान” नामक योगदान पढ़ा, श्रपितु उसकी प्रका- . 
हित प्रतियां भी सम्मेलन के प्रतिनिधियों को समीक्षार्थ 
वितरित की, जिसमे प्रथम शताब्दी से १५वीं सदी तक 
के जैन प्राचायों की सस्कृत रचनाग्रों का विवरण दिया 
गया है । 

३. दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डा० दया*« 
नन्द भागंव ने झपने “जेनातां ससकृत कर्ये योगदानम्‌ 
तामक सम्मेलन की स्मारिका में प्रकाशित निबन्ध में 
पझ्रनेक जैन सस्कृत काव्यों के वेशिष्ट्य पर प्रकाश डाला 
है । जैन तस्कृत साहित्य के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में 
भी झापने भ्पने माषण में विद्वानों का ध्यान प्राकर्षित 
किया । 


विश्व संस्कृत सम्मेलन में जन विद्या का प्रतिनिधित्व ३३ 


४, प्राच्य शोध संस्थान बडोदा के निदेशक प्रो९ 
बी० जे० सांडेसरा यद्यपि सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो 
सके । किन्तु श्लापके द्वारा प्रेषित जँनवर्म का सस्कृत 
साहित्य को योगदान” नामक निबन्ध से ज॑न प्राचार्यों ने 
कब्र से संस्कृत को साहित्य भ्रौर शास्त्रार्थ की भाषा के 
रूप मे अपनाया कंसे उसके प्रचार प्रसार में योगदान 
दिया प्रादि के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी मिलती है | 
प्ापने अपने दूसरे निबन्‍न्ध गुजरात का सस्क्ृत साहित्य 
को योगदान' में भी प्नेक जैन श्राचार्यों के साहित्य का 
परिचय दिया है। 

५. इसी सस्थान के दूसरे विद्वान डा० उमाकान्त 
शाह ने 'सस्कृति श्रौर विश्व संस्कृति” विभाग के श्रन्तगंत 
झ्रपना 'अनेकान्तवाद और आधुनिक जगत्‌” नामक निबन्ध 
पढा, जिसमे युद्ध की कग्रार पर बंठे हुए विश्व के लिए 
भ्रनेकान्तवाद जंपे सहिष्णु सिद्धान्त की उपयोगिता पर 
प्रकाश डाला गया है । 

६. डा० इन्द्र चन्द्र शास्त्री दिल्‍ली का निबन्ध 
'प्रतिक्रमण : जेनों की प्राचार सहिता' भी सम्मेलन के 
प्रन्य तिबन्धो मे सम्मिलित था। विश्व मंत्री के विस्तार 
में इसकी उपयोगिता पर बल दिया गया है । 

७. उदययुर विश्वविद्यालय मे प्राकृत के प्रवक्‍ता 
प्रेम सुमन जंन (लेखक) ने 'पर्चिचमी भ।रत का जेंन 
सस्कृत साहित्य” विषय पर अ्रपना निबन्ध पढ़ा जिसम 
जैन संस्कृत साहित्य के निर्माण की पृष्ठभूम, प्रचार- 
प्रसार के साघन, राजस्थान का जेन सस्कृत साहित्य, 
गुजरात का जैन संस्कृत साहित्य, इस साहित्य की प्रमुख 
विधाएं, ज॑न सन्‍्तों को संस्कृत सेवा, जेनेतर संस्कृत ग्रन्थों 
पर टीका जैन संस्कृत अभिलेख, ग्रन्थ भण्डारो में संस्कृत 
साहित्य, जैन सस्कृत साहित्य की विशिष्ट भाषा तथा 
वर्तमान में प्रध्ययन-प्रनुसन्‍्धान की स्थिति श्रादि के 
सम्बन्ध में संक्षेप में जानकारी दी गई है। जेन विद्या 
से सम्बन्धित इन प्रमुख निबन्धों के प्रतिरिक्त इस सम्मे- 
लन में कुछ विद्वानों द्वारा ऐसे निबन्ध भो पढ़ें गये 
हैं जिनमें प्रसंगवश जैन संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध 
में चर्चा की गई है। यथा--डा० वेद कुमारी घइ 
ने झपने निबन्ध-संस्कृत भौर डोगरी' में हिन्दी 


एव पजाबी की तरह डोगरी का विकास औऋी 
झौरसेनी प्राकृत से हुप्रा है इसकी पुष्टि की है। डा० 
भार. एन. डांडेकर ने भ्रपने निबन्‍न्ध--'महाराष्ट्र का 
सम्कृत साहित्य को योगदान में, डा० वी. राघवन ने 
ग्रपने निबन्ध तमिलनाडु का संस्कृत साहित्य को थोग- 
नदान' में, प्रो० के. टी. पाडुरंगी ने श्रपने निबन्ध 'कनटिक्े 
का सस्क्ृत साहित्य को योगदान” तथा श्री बी. एल. शर्मा 
पिलानी ने अपने निबन्ध राजस्थान का संस्कृत साहित्य 
को योगदान! में कुछ प्रमुख जैनाचार्यों एवं उनके ग्रन्थों 
का उल्लेख किया है | 

उपयुक्त निबन्धों के प्रध्ययन से यह स्पष्ट है कि 
इस सम्मेलन में जैन विद्या के सम्बन्ध में जो सामग्री 
प्रस्तुत की गई है, उससे जेन साहित्य का पूर्ण प्रतिनिधित्व 
नही हो सका है। केवल गुजरात झौर राजस्थान के जैन 
सस्कृत साहित्य के सम्बन्ध में सम्मेलन में निबन्ध पढ़ें 
गये । जब कि भारत के भ्रन्य प्रान्तों से भी इस प्रकार के 
निबन्ध भेजे जा सकते थे । इसमें प्रधिक प्रमाद उन जैंन 
विद्वानों का है जो भ्पने सामाजिक दायरे से चिपके हुए 
है श्रथवा उन संस्थाम्रों का, जो ऐसे सम्मेलनों मे विद्वानों 
के भेजने के खच को भ्रपव्यय समभती हैं । दोनों स्थितियां 
शूभ नही है। मेरे विचार से जैन संस्कृत साहित्य के 
सम्बन्ध में इस सम्मेलन में इन प्रमुख दो विषयों पर प्रौर 
निबन्ध पढ़े जा सकते थे--(१/ ज॑न ग्रन्थ भण्डारों मे 
उपलब्ध संस्कृत ग्रन्थों का विवरण तथा (२) जेन सल्कृत 
साहित्य का भाषा वंज्ञानिक ग्रध्ययन, जब कि इन पर 
कोई प्रकाश नहीं डाला गया । 

इस सम्मेलन में जैन विद्या के परिप्रेक्ष्य में भ्रखरने 
वाली बात यह थी कि किसी भी विदेशी विद्वान ने श्रपने 
निबन्ध या भाषण में जेन सस्कृत ग्रन्थों का उल्लेख नहीं 
किया | इससे स्पष्ट है कि विदेशों में, जहां संस्कृत का 
भ्रध्ययन प्रचुरता से होता है, जन संस्कृत ग्रन्थों पर कही 
कार्य नही हो रहा है। लेखक ने जब कुछ विदेशी विद्वानों 
से इस सम्बन्ध में जिन्नासा की तो गोटिनगेन विश्वविश्ञा- 
लय जमंनी के प्रो० रोथ एवं जेना विश्वविद्यालय के प्रा० 
स्पिटवर्व ने कुछ ग्रन्थों के नाम ग्रिताये, जिन पर उधर। 
के हो रहा है, किन्तु उनमें से भ्रिकांश प्राकृत के हैं 


३४, बर्थ २५, कि० ! 


यश्नपि साप्ताहिक हिन्दुस्तान (२ भ्रप्रेल ७२) में श्री ऐंगर 
मे इस सम्मेलन में प्रमेरिका के प्रो० बाल्टर मारर द्वारा 
जैन संस्कृत--एक भ्रध्ययन! विषय पर निबश्घ पढ़ें जाने 
की सूचना दी है। किप्तु लेखक को सम्मेलन मे नतों 
प्रो० मारर से भेंट हो सकी भौरन ही सम्मेलन के प्रका- 
शित निबन्ध सार में कही उनके लेख का उल्लेख ही' 
मिला | विदेशों में जेन संस्कृत साहित्य की इस स्थिति 
के लिए उन जेन विद्वानों का प्रमाद ही कारण है, जो 
झपने लेखन में प्रभी तक प्रंग्रेजी के माध्यम को नहीं 
प्पना पाये हैं। उनका प्रध्ययन प्ननुसश्धान देश के किसी 
हुक कोने तक ही सोमित है । 

जैन विद्या का विदेशों में प्रचार-प्रसार शायद इस- 
लिए भी कम है कि विदेशों में स्थित भारतीय विद्या के 
प्रस्य विद्वानों प्ले जेन विद्या में रुचि रखने वाले विद्वानों 
का सम्पक नहीं हो पाता। दो वर्ष पूर्व प्रास्ट्रेलिया 
(केनवरा) में प्रायोजित प्रस्तर्राष्ट्रीय प्राच्य विद्या 
ब्म्मेलन में सम्मिलित भारतीय विद्वानों के साथ शायद 
ही कोई ज॑न विद्या का विद्वान वहाँ गया हो । जैन विद्या 
का एक भी निबन्ध वहाँ नहीं पढ़ा गया । भ्रव झागामी 
छुलाई ७३ में पेरिस में वही सम्मेलन ध्रायोजित है । पता 
नहीं जन विद्या का इसमें कितना प्रतिनिधित्व हो पाता 


झनेकास्त 


है ? समाज के श्रेष्ठिजन एवं विद्वानों दोनों के लिए ही 
यह विचारणीय प्रदन है । 

इस विश्व संस्कृत सम्मेलन में जेन विद्या के क्षेत्र में 
यह महत्वपूर्ण काय॑ हुआ है कि जैनालाजिकल रिसर्च 
सोसायटी दिल्‍ली द्वारा स्‍भायोजित सेमिनार में लगभग सौ 
विद्वान एक साथ मिल-बेठ कर जैन विद्या के प्रचार- 
प्रसार के सम्बन्ध में विचार-विमश कर सके । यह उनके 
सामूहिक चिंतन का हो फल है कि सेमिनार ने निम्न दो 
महत्वपूर्ण निणंय लिए--- 

१. भगवान महावीर के पच्चीस सौध निर्वाण महो- 
त्सव के भ्रवसर पर 'भन्तर्राष्ट्रीय जैन विद्या सम्मेलन' का 
प्रायोजन किया जाय | तथा-- 

२. एक ऐसे केन्द्रीय संस्थान की स्थापना की जाय 
जो जैन विद्या के श्रध्ययन-प्रनुसंघान एवं प्रचार-प्रसार में 
पूर्ण सहयोग प्रदान करे । 

इन सकलपो को कार्य रूप प्रदान करने का कार्य उस 
प्रत्येक व्यक्ति का है, जो महावीर के सिद्धाम्तों में ध्रास्था 
रखता है तथा जिसे ज॑न विद्या के प्रध्ययन-प्रनुसन्धान में 
प्रभिरचि है । इस प्रकार यह विश्व संस्क्ृत सम्मेलन जंन 
विद्या के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए 
कई प्रायाम उद्घाटित करता है । 


ज-४ 0 


विनम्रता 

जो नमता है वह मरता है घड़ा प्रगर श्रपने मुख को ऊपर रखेगा तो वह कभी भी पानी से 
भर नहीं सकेगा! । विकास को वही देख सकता है, जिसमें नम्रता सिमटी हुई होती है । ऊपर वही जा 
सकता है, जिसने भुकना सीखा है । इसी के बल से रज कण झ्राकाश को भाच्छादित कर दिनकर को 
भी निस्तेज बना देते हैं। पत्थर में कठोरता होने के कारण ही तो ऊँचा नहीं उठ सकता । 

मित्रवर ! वेबवती नदी में जब भयंकर बाढ़ आती है, तव बड़े-बड़ें वृक्ष भ्रपनी भकड़ के 
कारण श्रपनें प्राणों की रक्षा करने में प्रसमर्थ होकर उसके प्रबल प्रवाह में वह जाते हैं। लेकिन वेज्र 
के वक्ष उसके क्र जाल में नहीं फेंसते । जब पानी का प्राबेग बढ़ने लगता है, तब वे वृक्ष उस पानी 
के भागे नम्नर बन जाते हैं-नीचे भुक जाते हैं, प्रतएवं उन्हें प्रपने जीवन की रक्षा में प्राशातीत सफ- 


लता मिलती है। 


प्रतएव मित्र ! तुम नम्न बने रहो, जीवन में कभी भी प्रहंकार को स्थान न दो। नम्नता से 
वर्षों का वेर भाव भी प्रेम में परिणत हो जायेगा विष पव॑त से भी सुधा के नि््ेर वहने लग जाएंगे । 


पत्थर भी पिघलकर नवनीत बन जाएंगे । 


उत्तर मारत में जेन यक्षिणी चक्रश्वरी की मूतिगत अवतारणा 


सारुति नदन प्रसाद तिवारी 


जैन देव समुदाय में देवता कै तुल्य माने जाने वाले 
यक्ष यक्षिणियों को शासन देवताश्ोों (रक्षक देवता) के 
रूप में स्वीकार किया गया है। सहायक देवताझ्रों के रूप 
में पृजित यक्ष-यक्षिणी का उल्लेख जैन प्रन्यों में 'जित- 
शासन रक्षाकार-काप, प्रथा जैन घर्म के रक्षक के रूप 
में हुप्रा है। जन मास्यताप्रों के प्रनुसार इन्द्र ने प्रत्येक 
तीथेकुर के लिए एक यक्ष-यक्षिणी को नियुक्त किया था, 
जो तीथंद्धूरों के उपासक देव माने जाते थे। प्रारम्भ में 
जंन शिल्प में तोथंद्भूरों के दोनों पाइर्वों में उनके यक्ष- 
यक्षिणियों की छोटी भ्राकृतियाँ उत्कीर्ण की जातो थीं, 
जिनका भाकार समय के साथ-साथ बढ़ता गया। €वीं- 
१०वीं शती तक यक्ष-यक्षिणियों की स्व्रतस्त्र मूर्तियाँ 
निर्मित होने लगीं, जिनमें उनके तीथंडूटरों की सक्षिप्त 
प्राकृति क्षीष भाग में चित्रित होने लगीं। तीथंदूरों के 
प्रतिरिक्त प्रम्य देवों के स्व॒तन्त्र मदृत््व स्थापित कर उनके 
पूजन की श्रावश्यकता जेनियों को मात्र इसलिये पड़ी 
क्योंकि भपने भोतिक सुख के वीतराग तीथंडूरो से कुछ 
भी नहीं प्राप्त कर सकते थे । फलतः उपासकों में भौतिक 
सुख की इच्छा की वृद्धि के साथ-साथ इन उपासक्‌ देवों 
(यक्ष-यक्षिणी) का भी महृत्त्व बढ़ता गया, जो ग्रन्थों भौर 
प्रतिमाश्रों दोनों ही में प्रतिबिम्बित होता है । 

यह तथ्य सर्वधा स्वीकार्य है कि जैनियों ने भपने देव 
समुदाय के भ्रनेक ब्राह्मण व कुछ बौद्ध देवी-देवताग्रों को 
स्थान दिया, पर साथ ही यह भ निविबाद है कि उन 
सबकी स्थिति या महत्व उनके प्रपने तीर्थडरूरों के साथ 
प्रंकित किये जाने में ही होती थी । इस तथ्य के बावजूद 
चकरेदवरी, प्रम्बिका, सरस्वती, कुबेर प्रादि कुछ ऐसे 
देव हैं, जिनको जेन शिल्प में काफी महत्व प्रदान किया 
गया है। जैन यक्षिणी चक्रोब्वरी, जो ग्रन्थों में प्रथम 
तीयंडुर प्रादिताथ के शासन देवों के रूप में वरणित है, 


अपने भायुधों घौर प्रभ्य विश७ - विष्णु की शक्ति 
चक्रेश्वरी से तुलनोय है। द्वेताम्बर श्रौर दिगम्वर दोनों 
ही प्रतिमा शास्त्रीय ग्रस्‍्थों में गढड़ पर प्रासीन चक़ेश्वरी 
या श्रप्रति-चक्रा को मुजाप्रों में चक्र, शंख धौर गदा 
प्रतिपादित किया गया है। ज॑न मूति विज्ञान सम्बन्धी 
ग्रंथों में चक्रेश्वरी के द्विभुज, चतुर्भूज, प्रष्टमुज, द्वाददा- 
भुज और षोडश-भुज स्वरूपों के उल्लेख प्राप्त होते हैं, 
जिनका श्रध्ययन हमारा प्रभीष्ट नहीं है (श्म)। इस 
लेख में हम मात्र उत्तर भारत से प्राप्त होने वाली चक्र 
इवरी की स्वतम्त्र मूर्तियों का भ्रष्ययन करेंगे । 

चतुर्भुज चक्रेश्वरी के उत्कोर्ण किये जाने का विधान 
यद्यपि केवल विगम्बर ग्रन्थों में ही वणित है, तथापि 
जन शिल्प में चक्रेश्वरी की चंतुभुज मूर्तियाँ दवेताम्बर 
दिगम्बर दोनों ही सम्प्रदायों में समान रूप से प्रचलित थीं ॥ 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जन यक्षी चक्रेश्वरी की 
चतुभूु ज मूर्तियां ही सर्वाधिक उत्कीं्ण की गई । 

चक़ेदवरी की एक चतुभुज मूर्ति मध्य प्रदेश के 
धुबेला राज्य संग्रहालय, नोगाँव में संग्रहीत है,(१ ब)' 
जिसमें देवी के शींषं॑ भाग में तीथंडूर की एक छोटी 
ग्रासोन मूर्ति उत्की्ण है। देवी के ऊपर की दोनों भुजाप्रों 
में चक्र प्रदर्शित है घोर निचले दाहिने व बायें मे क्रमशः 
वरदमुद्रा प्रौर शंख घारण किया हुआ है। ललितासन 
मुद्रा में भ्रासीन देवी के वाम पाद को मानव रूप में 


१ (भ्र) देखें शाह, यू० पी०, “भाइकोनोग्राफी प्रोफ 


चक्रइवरी, दे यक्षी प्रॉफ ऋषममाथ”, णनंल प्ोफ 
प्रोरियण्टल इन्सटीट्यूट, बड़ोदा, वा० २०, नं० ३ 
माच १६७१, पृ० २८०-३११॥ 

१. (व) दीक्षित, एस० के०, ए गाइडटू दि स्टेट 
म्यूजियम घुबेला, नोगांव (बुन्देलखंड ), वि्ध्य प्रदेश, 
नोगाँव, १६६९, पृ० १६-१७ । 


३६, वर्ष २५, कि० है 


उत्कीर्णं गरड़ भाकृति सहारा दे रही है। गरुड की 
दाहिनी भुजा श्ौर शरीर का काफी भाग सम्प्रति भग्न 
हो चुका है। देवी के चरंणों के समीप दोनों पाश्याँ में दो 
काफी भग्न उपासक श्ाकृतियों को नमस्कार मुद्रा में 
मूरतिगत किया गया है। चक्रेश्वरी के मस्तक के ऊपर 
प्रत्येक पाइवं मे एक मालाधारी उड्लायमान गधवं का प्रकन 
ब्रशंसनीय है । देवी मस्तक पर भ्रलक्ृत मुकुट, ग्रीवा मे 
हार, कगन, कुण्डल ग्रादि प्रामूषणों में सुशोभित है। 
इस चित्रण को शली के प्राघार पर &वी-१०वी शती के 
म्रष्य तिथ्यांकित किया जा सकता है। चतुभ ज चक्रे- 
इवरी का एक प्रन्य प्रंकन देवगढ़ के मन्दिर न० १२ की 
भित्ति पर देखा जा सकता है ।|(२) देवगढ मे समस्त 
प्रक्षेणियों को नवीन प्रायुघों व वाहनों के साथ व्यक्त 
किया गया है पर चक्रेश्वरी के साथ ऐसी स्थिति न होने 
के कारण इस सम्भावना को बल मिलता है कि जन 
व्रक्षिणी चक्रेश्वरी के निश्चित स्वरूप का निर्घारण ग्रन्य 
प्रक्षिणियों के पूर्व ही हो चुका था | समभग मुद्रा मे खडडी 
इवी के चारों हाथों में बक्र प्रदर्शित है। देवी के दाहिने 
पाएवे में एक लम्बी पुरुष झ्राकृति खड़ी है, जिसकी भुजाएं 
प्राराधना मुद्रा में मुढ़ी है। इस पुरुष श्राकृति के पृष्ठ 
भाग में प्रदर्शित चक्र के श्राघार पर प्रो० ब्रून ने इसके 
चक्र पुरुष होने की सम्भावना व्यवत की है। चक्रश्वरी 
के वाम पादव में खड़ी एक पअ्रन्य श्राकृति के साथ में 
'चामर व पक्ष प्रदर्शित है, जबकि दूसरी भुजा कटि पर 
स्थित है। देवी के मस्तक के ऊपर तीथरंद्धूर की आसीन 
प्रतिमा भ्रवस्थित है। नवी शती में निर्मित इस मूर्ति मे 
देवी का वाहन गरुड़ भप्राप्य है। देवकुलिका मे स्थापित 
चतुर्भ[ज चक्रेश्वरी का एक शभ्रन्य चित्रण जोधपुर के 
समीप स्थित ओसिया जैन मन्दिर (६६०-८२० शती ) 
की पद्चिमी भित्ति पर उत्कीर्ण है, ३) जिसमे देवी के 
चारों भुजाझ्रों में चक्र प्रदर्शित है। त्रिभग मुद्रा मे खड़ी 


२: ब्रुत, क्लाज, दि जिन हमेजेज स्‍्लॉफ देवगढ़, सिडेन, 
१९६६, पृ० १०५॥ 

३. शर्मा, बी० एन०, “सम इन्टरेस्टिग टेम्पिल स्कल्प- 
चरस एट भोसिया”, रूपलेखा, नई दिल्‍ली, 
वाल्यूम ३६ । 


झं।क त्त 


देवी के वाम पाइश्व में पंख युवत एक पुरुष ग्राकृति 
उत्कीर्ण है जो देवी को वाहन गरुड़ का चित्रण करती 
है। चक्रेश्वरी अलंकृत शिरोभूषा, दुण्ट्रा, हार, घम्मिल, 
मेखला, घोती प्रादि सामान्य भ्राभूषणों से सुसज्जित है । 

खुजराहो के जैन मन्दिरों श्रौर संग्रहालयों मे भी 
चक्रेश्वरी की कई स्वतन्त्र श्नौर ललाट बिम्बों पर उत्कीर्ण 
चतुभ्‌ज श्राकृतियां देखी जा सकती है (४) खज्राहो 
की प्रधिकतर चक्रेश्वरी प्रतिमाग्नों मे मानव रूप में 
उत्कोर्ण गुड पर ललितासन मुद्रा में श्रासीन देवी की 
ऊपरी दाहिनी और बायी भुजाग्रों मे क्रमशः गदा भ्रौर 
चक्र प्रदर्शित है, श्रौर निचले दो हाथों मे भ्रभय या बरद्‌ 
मुद्रा ओर शख चित्रित है। ग्रादिनाथ मन्दिर के उत्तर 
की दीवार के अ्रधिष्ठान पर उत्कीर्ण चक्रेश्वरी की 
निचली वाम भुजा में शख के स्थान पर मातृलिग (फल) 
स्थित है । जंन घर्ंशाला में कुये के समीप रखे ललाट 
बिम्ब के मध्य मे उत्कीर्ण चतुभूज चरक्रेश्वरी के दोनों 
भुजाग्रो मे शख प्रदर्शित है। सभी चित्रणों मे चक्रेश्वरी 
ग्लक्ृत मुकुट, हार, कुण्डल, कगन, नूपुर, बाजूबन्द, घोती 
ग्रादि सुसज्जित है । 

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बिलहरी नामक 
स्थल से प्राप्त १०वीं शती की चतृभु ज चर्रेश्वरी 
मूरति मे देवी को ललितासन मुद्रा मे गरुड (मानवरूप मे ) 
पर आआरासीन प्रदर्शित किया गया है| देवी की ऊपरी दोनो 
भुजाओो में चक्र स्थित है, जबकि निचली दाहिनी व 
बायी में क्रमशः वरदमुद्रा और चक्र प्रदर्शित है। देवी के 
शीर्ष भाग के ऊपर दो सेवकों से वेष्टित तीर्थंकर की 
प्रासीन मूर्ति उत्कीर्ण है। मूर्ति के प्रत्येक ऊपरी ॥नो 
पर एक माछाधारी गन्धर्व युगल पश्लौर निचले भाग मे 
दो हाथ जोड़े उपासक श्राकृतियों को मूर्तिगत किया 
गया है । 

भ्रपने शोधकायं के सबंध मे हाल में राजस्थान व 
गुजरात के कई ज॑न मन्दिरो की मूर्तियों के भ्रध्ययन के 
दौरान मैने उन मन्दिरों पर ज॑न यक्षिणी चक्रेश्वरी की 
प्नेक मृ्तियाँ देखीं, जिन सब का विवरण भ्रस्तुत लेख में 


४, खजुराहो के जेन शिल्प के स्वयं मेरे प्रध्ययन. पर 


ध्राघारित । 


उत्तर भारत में जैन यक्षिणी चक्रश्वरी की मूतिगत भ्रबतारणा 


दे पाना संभव न होने के कारण कुछ प्रमुख मूर्तियों मात्र 
का ही उल्लेख नीचे कर रहा हूँ । यह ज्ञातव्य है कि नीचे 
की सभी मूर्तियाँ श्रप्रकाशित है। चक्रेश्वरी की तीन 
मूर्तियाँ राजस्थान के जालोर जिले की पहाडी (गिरिस्थ 
कुमार विहार) पर स्थित महावीर मन्दिर (१२वीं शती) 
की भित्तियों पर उत्कीणं है। चार भुजाश्री से युक्त 
तीनों खडी मूर्तियोमे देवी ने समान श्रायुध धारण किये 
है । देवी की ऊपरी भुजाओ्रों में चक्र स्थित है, जब कि 
निचली दाहिनी व बायी में क्रमशः वरद व अक्षमाला 
श्रौर कमण्डलु प्रदर्शित है। रेवी का वाहन गरुड (मानव 
रूप मे) समीप ही हाथ जोडे उत्कीर्ण किया गया है । 
राजस्थान के पाली जिले के नाडोल ग्राम मे स्थित 
जेन मन्दिरों (११वी शती) पर भी चक्रेश्वरी की कई 
मू्तियाँ उत्कीर्ण हैं। तेमिनाथ मन्दिर की दक्षिणी मित्ति 
पर उत्की्ण चतुर्मज चक्रेश्वरी की भद्रासन पर ब्रामीन 
मूर्ति मे देवी की ऊगर भुजाडं मे चक्र व निचली दाहिनी 
व बायी भुजाग्रो मे वरदमुद्रा श्रोर कमण्डलु चित्रित है । 
दोनो ग्रार दो स्त्रो सेबक भ्राकृतियों से वेष्टित चक्रश्व॒री 
के वाहन को यहाँ नहीं उत्तकीर्ण किया गया है। इसी 
मन्दिर के गढ़ मण्डप की पश्चिमी भित्ति पर चक्रेश्वरी 
की एक भ्रन्य खड़ी मूति/ उत्कीर्ण है, जिसमे देवी ने ऊपरी 
दाहिनी व बायी भुजाओ में गदा भ्रौर चक्र घारण किया 
है श्रौर देवी के निचले दोनों हाथ नीचे लटक रहे है । 
' देवी का वाहन यहा भी भ्रनुपस्थित है। इस मृति की 
विशिष्टता देवी के मस्तक पर किरीट मुकुट का होना 
है । नाडोल बे ही अपेक्षाकृत एक छोटे मन्दिर (अ्रनन्त- 
नाथ मन्दिर) की दक्षिणी दीवार पर भी चतक्रेश्वरी की 
एक पश्रासीन मूर्ति उत्कीर्ण है जिसमें देवी की ऊपरी 
भुजाओं में दो चक्र स्थित हैं, जब कि निचला दाहिना 
हाथ लटक रहा है| देवी की निचली वाम भुजा भग्त है, 
झौर वाहन का चित्रण अनुपलब्ध है। नाडोल के ही पद्च- 
- प्रभ मन्दिर की जगती पर चक्रेश्वरी की तीत आाप्तीन 
मूर्तियां देखी जा सकती हैं जिन सभी मे देवी की ऊपरी 
दो भुजाग्रो मे दो चक्र प्रदर्शित हैं, भ्रोर निचली. दाहिनी 
व बायीं भुजाओं में ऋमशः बरद झोर फल (कमण्डलु ? ); 
प्रभय प्लौर कमण्डलु चित्रित है, जब कि एक भ्रन्य उदा- 
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हरण में देवी की निचली भुजाएं लटक रही हैं। राजस्थान 
के पाली जिले में सादडी स्थित पाइवंनाथ मन्दिर (११बी 
शर्तों) की गूढसड़प की पश्चिमी दीवार पर चतुभुज 
चक्रेश्वरी की त्रिभग मुद्रा मे खड़ी मूर्ति उत्कीर्ण है, 
जिसमे देवो की चारों भुजाओं मे चक्र स्थित है। चारों 
भुजाप्रों मे चक्र के प्रदर्शत्क आघार पर इसे यक्षी 
चक्ररंवरी से अधिक विद्यादेवी भ्रप्रति चक्रा के रूप में 
स्वीकार करता उचित है। पर देवी के वाहन का पख- 
युक्त होना प्रतिमाशास्त्रीय विवरणों क॑ विपरीत है, 
जिसमे बिद्यादेवी का वाहन पृस्ष बतनाया गया है. जब 
कि श्राकृंति का पंख युक्त होना उप्तक गरुड होने की 
पुष्टि करता है। पंखयुक्‍त मानव ग्रक्ृति को हाथ जोड़े 
प्रदर्शत किया गया है। राजस्थान के पाली जिले के 
घणेरा स्थित महावीर मन्दिर (१०वीं शती) के मूल- 
प्रासाद के पढ्चिमी भित्ति पर उत्कीर्ण चक्रेब्वरी के 
झ्रासीन चित्रण में देवी ने ऊपरी भुजाप्रो में चक्र घारण 
किया है, श्रौर निचली दाहिनी व बायी भुजाग्रों मे वरद 
व अक्षमाला और फल चित्रित है । इस मृति से मिलती- 
जुलती एक भ्रन्य मूर्ति मन्दिर के पूर्वी दीवार पर उत्कोर्ण 
है, जिसमे उपयुक्त मूर्ति के विपरीत देवी के श्रासत 
के समक्ष एक हाथ जोई ग्राकृति को उड्डायमान 
मुद्रा में उत्तीर्ण किया गया है, जो वस्तुतः गरुड का 
चित्रण है। ; 
गुजरात के बनासकाठा जिले के कुमारिया स्थित 
जैन मन्दिरों मे चक्रेशवरी की कई मूंतियां उत्की्ण है, 
जिनमे से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा हैं। 
सभवनाथ मन्दिर (१२वीं शतर्ता ) की दक्षिणी दीवार पर 
चक्रेश्वरी की खडी मूर्ति उत्कीर्ण है, जिसमे देवी के दोनों 
पाइवों में दो स्त्री चमर घारी प्राकृतियों को मूर्तिगत 
किया गया है। देवी की दोनों ऊपरी भुजाग्रों मे चक्र 
स्थित है और निचली दाहिनी से वरबमुद्रा प्रदर्शित हैं । 
निचली वाम भुजा की वस्तु अस्पष्ट है। देवी के वाम 
पाइर्य में गरंड (मानव रूप) को हाथ जोड़े प्राकृति 
उत्कीर्ण है। देवी सिर पर किरीट मुकुट से अझलंकृत है 
इसी मन्दिर की एक प्रन्य म॒ति में देवी की गरुड पर 
प्रासीन प्रदर्शित विया गया है। छेष विवरण पूव॑वत है 
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वर यहाँ देवी की निचली वाम भुजा भग्न है। यह चित्रण 
मल्दिर के पश्चिमी जगती पर देखा जा सकता है। 
शांतिनाथ मन्दिर (११वीं शत्ती) की पूर्वी दीवार पर 
उत्की्ण देवी की प्रासीन मूर्ति मे चक्रशवरी की ऊपरी 
भुजाधोों में चक्र और निचली दाहिनी व बायीं मे क्रमशः 
वरद भ्ौर फल प्रदर्शित है। दोनों प्रोर दो चामरधारी 
सेवकों से वेष्टित अक्रश्वरी का बाहन भ्रनुपस्थित है। 
ऋषमभनाथ के जीवन की पांच घटनाझों (पांच कल्याणकों ) 
का चित्रण करने वाली छत (समासण्डप के परदिच्रम भोर 
की छत) के मध्य में ऋषभनाथ के यक्ष-यक्षी, गोमुख व 
घक्रेदवरी को मूर्तिगत किया गया है। चक्रेश्वरी ललिता- 
सन मुद्रा मे भद्रालनत पर बेठी है, जिसके समक्ष ही गरुढ़ 
(मानव रूप) की प्राकृति उत्कोर्ण है। देवी की ऊपरी 
भुजाधों में चक्र स्थित है, प्लोर निचलो दाहिती व बायीं 
मुजाओों में क्रदाः वरद व शंख प्रदर्शित है । देवी दोनों 
पादवों में दो चामरधारी छत्री ध्ाकृतियों से वेष्टित है 

गुजरात के मेहसाना जिले के तारंगा ह्विल स्थित 
झजितनाथ मस्दिर (११वीं-१२वीं शत्ती) की दक्षिणी 
जगती पर उस्कीर्ण प्लासीन मतिं में किरीट मुकुट से 
छुशोमित देवी की ऊपरी दाहिनी ब वाम भुजाझों में गदा 
व चक्र प्रदर्शित है, जज कि निचली दाहिनी व बायीं में 
वरदमुद्रा भौर दांख | देवी का वाहन प्रनुपस्थित है। 
बिल्कुल समान विवरणों बाला एक श्रत्य चित्रण दक्षिणी 
जगती पर ही देखा जा सकता है, किन्तु देवी के मस्तक 
पर किरीट मुकुट नहीं उत्कीर्ण है। इसी झोर की एक 
जगतो को एक भ्रन्य मूति में देवी की ऊपरो भुजाझं में 
बरदमुद्रा व फल प्रदर्शित है। देवी के मस्तक पर किरीट 
मुकुट उत्कोणं है । 

प्रतिमा निरूपण सम्बन्धी ग्रंथों के निर्देश के प्रभाव 
में भी चक्रेवरी की छह भुजाश्ों से युक्त मूर्तियां उत्तर 
भारत में उत्कीर्ण की गदे, इसकी पुष्टि खुजराहो के 
मन्दिर नं० २७ के प्रन्दर स्थित मूर्ति हे होती है। यह 
प्रतिमा (२२७८ १५”) वास्तव में बावली से लगे खुले 
संग्रहालय की मूर्ति (के० २७-५०) है। ललितासब मुद्रा 
में गरुड पर प्रासीन षष्ठभुजी चक्रेह्वरी की दाहिनी 
भुजाभों में (ऊपर से नीचे) चक्र, गदा भौर भभय मुद्रा 


झनेकान्त 


प्रदक्षित है भोर थायों भुजाप्रों में चक्र, कमल शोर प्रमय 
मुद्रा चित्रित है। पीले बलुये प्रस्तर में उत्को्ण मूति की 
निर्मिती के श्राधार पर ११वीं शी में तिथ्यांकित किया 
जा सकता है। 

१०वीं शती में निर्मित श्रष्ठभुजी चक्रेश्वरी की एक 
कांस्य प्रतिमा (१७६ से० मी०»८८९१ से० भी०) 
राष्ट्रीय सग्रहालय, दिल्ली में शोभा पा रही है (नं० ६७० 
१५२) । (५) ललितासन मुदा में कमल पर भासीत 
देवी के ऊपरी छह हाथों में चक्र स्थित है भौर निचली 
दाहिनी भुजा में बरद मुद्रा व्यक्त है, जबकि निचली वाम 
भुजा में मातुलिग (फल) प्रदक्ित हैं: देवी के मस्तक के 
ऊपर त्िछत्र से युक्त तीथंद्धूर की ध्यान निमग्न मृ्ति 
को उत्कोण्ं किया गया है। देवी के वाहन गरुड़ को 
भासन के समक्ष मृतिगत किया गया है । प्रष्टभूजी घक्रे- 
इ्वरी का एक श्रन्य चित्रण खजुराहों के धण्टई मम्दिर 
के ललाट बिम्ब पर उत्कीण्ण है। देवी मानव रूप मे प्रद- 
शित गराड़ के ऊपर ललितासन मुद्रा में प्रासीन हैं । 
चक्रेवरी ने ऊपर की दो मुजाझों में चक्र घारण 
कर रखा है भ्ौर निचली दो दाहिनी भुजाओों में धण्टा 
भोौर फल (?) चित्रित है। देवी की दो निचली बायी 
भुजाओ्रों में एक लम्बी वस्तु ६) ध्म्मवतः पाश्य प्रौर 
कलदा या फल (?) भकित है । 

प्रतिमा शास्त्रीय प्रन्‍्थों में दस भुजाों से युक्त 
चक्रेश्वरी के उल्लेख के प्रभाव के बावजूद ऐसी तीन 
प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। पहली मृति (२४” » ४३") 
मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त होती है, जो सम्प्रति 
मथुरा संप्रहालय (नं० डी-६) की निधि है ।(६) इस 
मूर्ति में देवी समभग मुद्रा में एक पीठिका पर खड़ी है। 
देवी के प्रासन के नीचे गरुड़ की एक छोटी श्राकृति 
उत्कीर्ण है। कमल के अलकरणों वाले मंडल से युक्त 


४६ शर्मा, बी० एन ०, “भम्पव्षिएड जैन ब्राजिज इन दि 
नेशनल म्यूजियम, नई दिल्‍ली” जनंत्र दि भोरि- 
थन्‍्टल इन्सटिट्यूट, बा० १६, न० है मार्च १९७०, 
पृ० २७६ । 

६. वासुदेव शरण, प्रप्रवाल, मथुरा स्यूजियम कंटलाग, 
है, पृ० ३१ ॥। 
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देवी के दर्सो हाथों में चक्र प्रदर्शित है। देवी दोनों 
पाएवों में चामर भौर मालाघारी सेविकाशों द्वारा वेष्टित 
हैं। मूति के ऊपरी भाग में एक झासीन तीथंद्धूर को 
चित्रित किया गया है। तीथ॑ंडूर प्राकृति के दोनों भोर 
मालाघारी उडड़ायमान गन्ध प्राकृतियाँ उत्कीर्ण हैं । 
१०वीं शतोीं की एक श्रन्य मूत्ति खजुराहो के पाश्वंनाथ 
मन्दिर के मण्डप के ललाट बिम्ब के मध्य में उत्कीणं है, 
(७) जिनमें चक्रेशवरी मानव रूप में प्रदशित गरुड़ पर 
ललितासन मुद्रा में प्रासीन हैं। चक्रेब्वरी की दहिनी 
भुजाधों के (ऊपर से नीचे) में कमल (?), चक्त, गढा, 
खड्ग प्रौर वरद मुद्रा प्रदर्शित हैं प्रौर बायीं भुज!भो मे 
चक्र, धनुष, खेटक, गदा भोर शख चित्रित है। प्रन्तिम 
उदाहरण उडीसा स्थित उदयग्रिरि हिल के नवमुनि गुफा 
से प्राप्त होता है,(५) जिसमें तीथंड्रूर भप्रादिनाथ के नीचे 
बक्रेवरी को एक पीठिका पर ध्यान सुद्रा में घ्ासीन 
उ्यवत किया गया है! पीठिका के समक्ष वाहन गरुड़ 
उत्कीर्ण है । देवी की छह भुजाओं में पुष्प के समान चक्र 
भोर सातबी में छिद्रयुक्त चक्र प्रदर्शित है। शेष तीन 
भुजाधों में ढाल, प्रक्षमाला घोर योगमुद्रा प्रदर्शित है । 


उड़ीसा की खडगिरि की वाराभुजी गुफा के बरामदे 

में उत्की्ण मूर्ति में द्वदश भुजाप्नों में युकत चक्रेशवरी को 
दो कमलों पर ललितासन मुदा में प्रासीन प्रदर्शित किया 
गया है ।|(६) पीठिका के नीचे वाहन ग्रुड़ को चित्रित 
किया गया है। देवी के तीन दाहिने हाथों में वरद मुद्रा, 
खढग भौर चक्र स्थित है भौर चार बायीं भुजाद्रो मे 
एक वक्षस्थल के समीप स्थित है भौर शेष तीन में ढाल, 
घण्टा श्लौर चक्र उत्कीर्ण है । देवी की पभस्य भुजायें खडित 
हो चुकी हैं। शीर्ष भाग पर वृषभ दिस्ह से युक्त तीथ- 
छूर की प्रासीन मूर्ति चित्रित है। इसी गुफा से प्राप्त 


७ ब्रन, क्‍लाज, “दि फिगर भॉफ दि टू लोवर रिलीफ्स 
झॉन दि पादवंताय टस्पिल एट खजुराहो”, भ्राचाये 
श्री विजयवल्लभ सूरि स्मृति ग्रंथ, १६५६, धग्रेजी 
विभाग, पृ० २४ । 

८, मित्र, देवल, “शासनदेविज इन दि खडगिरि केवृस” 
जनंल धॉफ एशियाटिक सोसायटी, बा# नं० २, 
१६५६ १० १२८ । 

९. वही, पु० १३३ । 


होने वाले एक प्रत्य उदाहरण में(१०) देवी का वाहन 
गरुड़ तीथंड्ूर प्रादिताथ के नीचे उत्की्ण है। देवी की 
दाहिनी छह भुजायों मे बरद मुद्रा, वद्ध, दो चक्त, प्रक्ष- 
माला धौर खड्म स्थित है, श्र बायें हाथों में तीन मे 
ढाल झौर सताल कमल प्रदर्शित है। दोष वक्षस्थल झौर 
घुटनों पर स्थित मुजाय काफी भरन है। इसी चित्र को 
११वीं-१२वीं शती में तिथ्यांकित किया गया है द्वादश 
भुजाधों से युक्त भर्क्शवरी की एक भ्रन्य मूति एलोरा के 
गुफा नं० ३० में देसी जा सकती है ।(११) पद्यासम 
म॒द्रा मे झ्ासीन चक्न॑रवरी की मात्र पाँच दाहिनी भुजा ही 
शेष बची हैं, जिनमें (ऊपर से नीचे) कमल, चक्र, शख, 
चक्र प्रौर गदा प्रदर्शित है । देवी की छह दाहिनी भुजाप्मों 
में से खड़ग धारण किये एक हाथ ही देष बचा है । देवी 
के कमलासन के नीच मानव रूप मे गरुड़ को चित्रित 
किया गया है । देवी के मस्तक पर एक प्रासीन तीथंड्ूर 
को मूत्तिगत किया ग्या है। चक्रइवरी के बाम प!ध्ष्व में 
एक चामरघधारी स्त्री प्ाकृति नत्कीर्ण है भर दाहिने 
पाश्व में दो स्त्री भ्राकृतियाँ श्रवस्थित हैं, जिनमें से एक 


की भजा में चामर स्थित है । 
मध्य प्रदेश के गोलकट तामक स्थल से प्राप्त होने 


वाली एक मध्ययुगीन मूर्ति मे बमलासीन देवी को सोलह 
भुजापं से युक्त प्रदर्शित किया गया है ।(१२) देवी पूव 
प्रतिमाधों के सदृश द्वी मानव रूप में उत्की्ण गरुड़ पर 
ललितासन मुद्रा में प्रासीन है । देवगढ़ पर क्वन द्वारा 
लिखित पुस्तक में दिये चित्र में देवी को दो दाहिनी 
भजाझों में भ्रक्षमाला-प्रौर-प्रभय मुद्रा प्लौर खड्ग चित्रित 
है । शेष देवी फी तीन वाम भूजापों में तीन चक्र प्रौर 
शेष में शंख प्रौर कमल प्रदर्शित है। शेष भुजाध्नों की 
सामग्री चित्र में स्पष्ट नहीं दिख रही है। देवी के पृष्ठ 
भाग में उत्कीर्ण भामंडल पुष्प, गुलाब धौर मोतियों के 
वृत्तों से प्रलंकृत है। समस्त सामान्‍य भलकरणों से युक्त 


१०. वही, १० १३० । 

११. गुप्ता, भार० एस० झोौर महाजन, बी० डी० 
झजनता, एलोरा भौर ग्रौरंगाबाद केवस, बम्बई 
१६६२, १० २१६ । 

१२. ब्रन क्‍लाज, दि जिन हमेजेज आफ देवगढ़, चित्र 
सं० २२७ विवरण सात्र घित्र पर श्राघारित हैं 
बयों कि लेखक ने मात्र चित्र ही प्रकाशित किया है। 


४०, वर्ष २४५, कि० १ 


देवी के वाहन ग़रुड को सर्प॑यज्ञोपवीत से युक्त भ्रकित 
किया गया है। दंवी पाश्व स्थित दो रूत्नी चामरधारियों 
हारा सेवित हो रही है। इनक समीप दो उपासक झआाकृ- 
तियाँ उत्कीर्ण हैं। पीठिका के ऊपरी भाग मे तीथंद्ूर 
आकृति से वेष्टित है। इस चित्र के ऊपरी भाग मे 


चामरघारी स्त्री श्राकृतियाँ श्लौर मालाधारी उद्डायमान 
विद्याघरों का श्रकन भी ध्यानाकंक है । 


बीस मुजाझ्ों से युक्त चक्रेश्वरी का श्रकन करने 
वाली एक प्रतिमा मध्य प्रदेश के गंधावल नामक स्थान 
से प्राप्त होती है,,१३) जिसमे देवी की भ्रधिकतर 
भुजायें सम्प्रति खडित हो चुकी है । शेष भुजाओ में भ्रन्य 
प्रायुघों के साथ चक्रो का प्रदर्शन ध्यातव्य है। मूर्ति के 
ऊपरी भाग मे पांच ग्रासीन तीथंड्ूूरो के साथ ही दो 
उद्दायमान गन्धर्वों को भी मूतिगत किया गया है| देवी 
के दाहिने चरण के समीप गरुड़ उत्कोण हू, ।जतकी वाम 
भुजा में सर्प प्रदर्शित है। चक्रदबरं के। ब।थ भुजशओ्रो से 
युक्त ११वी शती की एक श्रन्य विशिष्ट झ्राई.त दवगढ़ 
के मन्दिर नं० १६ से प्राप्त होती है, जो सम्भ्रति धम- 
शाला में स्थित है ।((१४) चर््रश्वरी ललितासन मुद्रा में 
गरुड़ पर आसीन थी, जिसके भग्न दाहिने हाथ में देवी 
का दाहिना चरण स्थित था | देवी की ऊपर तीन दाहिनी 
भुजाग्रो मे चक्र श्र निचली में वरद भ्रौर श्रक्षमाला 
प्रदशित है । एक प्रन्य भग्त दाहिनी भुजा मे गदा, जिसका 
ऊपरी भाग ही श्षेष वचा है, स्थित था, शेष दाहिनी 
भुजाएँ भग्न है। चक्रश्वरी ने झपनी ऊपरी दो बायी 
भुजाभों मे चक्र भौर तीसरे मे ढाल धारण कर रखा है । 
देवी को निचली भुजा में प्रदशित शख के भ्रतिरिक्त सभी 
भुजायें खण्डित हो चुकी है । मूर्ति के ऊपरी भाग मे तीर्थ- 
कर के ध्ासीन चित्रण के दोनो पाश्वों में क्रमश: लक्ष्मी 
(बायें) भौर सरस्वती (दाए) को मूर्तिगत किया गया 
है। चतुर्भुज लक्ष्मी की दोनो ऊपरी मुजाओों मे कमल 
पंखडियाँ श्रकित है शोर निचले दाहिने व बायें हाथों मे 


१३. गुप्ता, एस० पी श्रौर शर्मा, बी० एन०, “गंघावल 
की जैन मूर्तियाँ', श्रनेकान्त, वर्ष १६, नं० १-२, 
झप्रल-जून १६७६, पृ० १३० । 

१४. बन, क्लाज, दि जिन इमेजेज भॉफ देवगढ़ 
पृ० ;५६-१६२ । 


१५. देखें, शाह, ग्रु० पी० 


झनेकान्त 


क्रमशः वरदमुद्रा श्रौर कमण्डलु उत्की्ण है । दाहिने पाएवँं 
मे स्थित चतुर्भुज सरस्वती की ऊपरी दाहिनी व बायीं 
मुजाओ्ो मे क्रमज्: कमल और पृस्तक प्रदर्शित हैं। भौर 
निचली दोनो भुजाये वीणा बादन मे व्यस्त है। ऊपरी 
भाग में विभिन्‍न वाद्य वादन करती श्राकृतियो को चित्रित 
किया गया है । देवी प्रत्येक पाश्वं में तीन सेवक श्राकृतियों 
द्वार वेष्टित हैं, जिनमे से दो भ्रतिम सेवकों के भ्रतिरिक्त 
सभी स्त्री झ्राकृतिया है। सभी भ्राकृतियों की बाहरी भुजा 
कटि पर स्थित है व श्रंदर की भुजा में कमल प्रदर्शित है । 
पृष्ठभाग में अलंकृत कान्तिमण्डल से युक्त चक्रेश्वरी 
दुपद्ठा, मुकुट व धन्य सामान्‍य श्राभूषणों से सुसज्जित है । 
जनधर्म व शिल्प में सरस्वती व भ्रबिका के वाद 
सबसे ज्यादा लोकश्रियता चर्रेश्वरी को प्राप्त हुई यह 
निविवाद रूप से स्वीकार किया जा चुका है। चक्रेश्वरी 
की स्वतन्न मृतिया दक्षिण भारत की श्रपेक्षा उत्तर भारत 
से प्रधिक प्राप्त होती हैं, यह तथ्य चक्रेश्वरी के उत्तर 
भारत में विशेष लोकप्रिय रहे होने की प्रोर सकेत करता 
है। चक्रेश्वरी की उत्तर भारत से प्राप्त होने वाली 
मूर्तियों के अभ्रध्ययन के उपरान्त यह प्रतिपादित किया जा 
सकता है। कि इस क्षेत्र के कलाकारों ने प्रतिमाशास्त्रीय 
निर्देशों के विपरीत चक्केध्वरी को कई नवीन स्वरूपों में 
मूतिगत किया भौर साथ ही ग्रथो मे वणणित स्वरूपों के 
निभितों मे भी नवीनताझ्ो का समावेश किया । चक्रेश्वरी 
की उपासना जैनघधर्मं की १६ विद्या देवियों में से पांचवी” 
विद्यादेवी चक्रेश्वरी या शभ्रप्रति चक्रा के रूप में भी प्रत्यन्त 
प्रचलित थी ।" विद्यादेवी के रूप में भो देवी के साथ 
ग़रुड़ प्रौर चक्र को सर्देव उत्कीर्ण किया गया है। विद्या 
देवी के रूप में उत्कीर्ण किये जाने पर चतुमभुूज श्रप्रति 
चक्रा के चारों भुजाओ में चक्र प्रदर्शित किए जाने का 
विधान है, जिसका निर्वाह कुछ एक उदाहरणों को छोड़- 
कर कलाकारों ने नहीं किया है। फलत: यक्षो चकेश्वरी 
झौर विद्यादेवी प्रप्रतिचक्रा में भेदकर पाना कभी कभी 
भसंभव सा हो जाता है । रू 


“अश्राइकोनोग्राफी प्रॉक दि 
सिक्‍्सटीन जैन महाविद्याज”, जनेल इण्डियन सोसा- 
यटी प्लॉफ ब्रोरियन्टल भाटे, वा० १५, १६४७ 
प० १ ड्डे २ ३७ ॥ । है घर 


पढ़ा मन्दिर पनागर को प्राचीन जेन शिल्पकला 


कस्त्रचन्द सुमन एस. ए. 


मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर से ५० मील दूर जबल 
पुर कटनी रोड पर स्थित पनागर एक ऐतिहासिक स्थल 
है। यहाँ प्रधानतः गोलापूर्व और परवार जनों का 
निवास है । 

उपलब्ध प्राचीन जेन प्रतिमाग्रों से ऐसा प्रतिभास 
होता है कि ११वीं सदी के झ्रास-पास कलचुरि नरेश 
गयाकर्ण देव के शासनकाल में यह क्षेत्र भी जैन संरुकृति 
से प्रभावित रहा है। जैनों द्वारा प्रतिष्ठापित तत्कालीन 
जेन प्रतिमाएं श्राज ग्रपनी म॒क वाणी से नगर के बेभव 
को प्रकट करतीं है। इन तथ्यों के परिज्ञान के लिए 
झ्राइए-पनागर स्थित बटरिया में निरभित बड़े मन्दिर में 
विराजमान प्राचीन प्रतिमाश्रों का प्रध्ययन करें--- 

(१) 
शान्तिनाथ प्रतिमा 

बड़े मन्दिर के (नीचे) प्रथम भ्रश में दो स्थल हैं 
जहाँ प्रतिमाए विराजमान है । इनमें एक कमरे मे कायो- 
त्सगरे मुद्रा में मनोहारी एक भव्य जैन शिल्त्र विराजमान है 
यह प्रतिमा एक ही विशाल शिलाख़ण्ड पर पअभ्रकित की 
गयी ज्ञात होती है । प्रतिमा परिकर विहीन है। भग्न 
परिकर के अवशिष्टांशों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिमा 
के दाँयें वायें दोनों प्रोर देव भ्रंकित रहे हैं। चरणों के 
पास उनके सेवक भी भ्रंकित रहे ज्ञात होते हैं। प्रतिमा 
के दशंत करने से अ्रहार जैन क्षेत्र की शान्तिनाथ प्रतिमा 
की प्राकृति का प्रतिभास होता है। परिकर का ऊपरी 
अ्रश टूट गया है। प्रतिमा का आसन भी भग्नावस्था में 
ही है। आरासन का वह भाग संभवतः टूट कर अलग हो 
गया है जिस पर लेख प्रंकित रहा होगा । यह भी सभा- 
बना इस प्रतिमा से श्रभिव्यक्त होती है कि प्रतिमा लेख 
विद्वीन ही रही होगी । कलचुरि कालीन जबलपुर हनुमान 
ताल बड़े मन्दिर में स्थित प्रतिमा पर भी इसी श्रकार 


कोई लेख उपलब्ध नहीं हुआ है जिससे उक्त संभावना 
सत्य प्रतीत होती है । 

प्रतिमा का बायाँ हाथ टेहुनी से भग्नावस्थ। में दिखाई 
देता है। काले-भूरे देशी पत्थर से निमित इस प्रतिमा की 
केश-राशि कधो पर लहराती हुई दर्शाई गमी है। श्री वत्स 
चिह्न यथा स्थान प्रकित है । 

केश-राशि की रचना से प्रतिमा प्रथम तीथेद्भूर 
प्रादिनाथ की ज्ञात होती है । ऐसी ही केंशराशि से युक्त 
एक प्रतिमा जबलपुर हनुमान ताल बड़े मन्दिर में, तथा 
एक प्रतिमा कुण्डलपुर दमोह के “बंडे बाबा' फे सन्दिर 
में विराजमान है। देवगढ़ में भी ऐसी ही एक प्रतिमा 
भाज भी विराजमान हैं, जिसका उल्लेख ड।० मागचर्नद 
ने भ्पने शोध प्रबन्ध में किया है । 


यह प्रतिमा जिस शिलाखण्ड पर प्रंकित उपलब्ध 
हुई है वह लगभग ५ हाथ उचा भौर २ हाथ चोड़ा है। 
प्रतिम। के पीछे भग्न मामण्डल हैं । चरणों के पास सेवकों 
की मानवाकृतियाँ भी अकित रही हैं । सेवकों के भग्ना- 
वस्था में ग्रवशिष्ट चरण प्रलक्ृत दिलाई देते हैं । भल- 
कारो से कलाकारो की सुक्षम छेती प्रयोग का आझाभास 
होता है । प्रतिमा का यदि सम्पूर्ण परिकर उपलब्ध होता 
तो निःसन्देह ही यह प्रतिमा कायोत्सगे मुद्रा मे महाकोशल 
में एक भ्रनूठी उपलब्धि होती । 

प्राप्ति:--यह प्रतिमा कछयाने से उपलब्ध हुई बताई 
जाती हैं। इस उपलब्धि के सम्बन्ध में यह किबदंति भी 
यहां प्रांचलित है कि प्राचीन काल में एक व्यापारी 
कछयाने से होकर नित्य व्यापार हेतु चादर जाया करता 
था । उसे झातै-जाते समय एक निदिचत स्थान पर पहुँचते 
ही एक पत्थर से बोट लग जाया करती थी । एक दिन 
उसने उस पत्थर को निकालने का निश्चय किया । उसे 
रात्रि मे स्वप्न भ्राया कि धीरे-धीरे खोदना | दूसरे दिन 
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उसने खोदनी झारम्म किया भौर उसे यह प्रतिमा उपलब्ध 
हुई । 

हस प्रतिमा के सम्बन्ध में श्री सिघई मिट्ठदलाल जी 
पनागर निवासी से यह किवदंति भी ज्ञात हुई कि प्राप्ति 
के उपरान्त जब प्रतिमा को उठाने की चली तो स्वप्न 
प्राया भौर स्वप्न के प्रनुसार उक्त प्रतिमा को कच्चे घागे 
से बांधकर छत्तरपुर की टोरिया की श्रोर भगत बढ़ा । 
भक्त ' इस 'स्थल तक झा पाया था कि उप्का घथीैये टूट 
गंश । प्रतिमा भा रही है कि नहीं इस चाह ने उप्त पीछे 
देखने के लिए बाध्य कर दिया । कहते हैं ज॑से ही भक्त ने 
लौटकर देखा कि फिर प्रतिमा भ्रागे नहीं बढ़ी । तत्पश्चात्‌ 
उसी स्थल पर प्रतिमा को विराजमान करना पड़ा। एक 
प्रतिशय यह भी हुआ कि एक हशथ टेहुनी से टूटकर 
प्रतिमा का भपने प्राप गिर गया । चिलिन भक्त को पुनः 
स्वप्न आया कि हाथ सीरे से जोड दो” । भक्त ने वेसा 
ही किया । वह जोड़ प्राज भी दिखाई देता है । 

(२) 

मन्दिर के इसी प्राड़ुण मे एक पृथक अलक्ृत वेदी 
पर पाइबनाथ प्रतिमा भी विराजमान है। प्रतिमा के शिर 
पर ग्यारह फणावली से युक्त श्रकन है। यह पद्या- 
सनस्थ प्रतिमा प्रतिशय पूर्ण बनाई गई है । 

झतिशय 


इस प्रतिमा के सम्बन्ध में बताया जाता है कि किसी 
बाहरी जेनी ने इसे प्रतिष्ठित कराया था । वह इस प्रतिमा 
को प्रन्यन्न ले जाना चाहता था किन्तु गाड़ी के बार-बार 
टूटने पर ऐसा निश्चय किया गया कि गाड़ी पर प्रतिमा 
को विराजमान कर दिया जावे और बलों को छोड़ दिया 
जावे | प्रतिमा जहां जाना चाहेगी चली जावेगी । ऐसा 
किए जाने पर बैल प्रतिमा को लेकर इस मन्दिर को ओर 
चल दिए फलस्वरूप प्रतिमा तत्पश्चात्‌ इस्नीमन्दिर मे 
प्रतिष्ठित की गयी । 

यह प्रतिमा श्लाचीन नहीं है। इस पर श्रंकित लेख 
झ्ाज घूमिल सा हो यया है पढ़ने मे कठिनाई होती है । 
यदि यही व्यवस्था रही तो भविष्य मे यह लेख भ्रपठनीय 
हो जावेगा । भ्रतः लेख सुरक्षित हो सके इसलिए इस 


झरनेकान्स 


प्रतिमा का' वर्णन भी मैंने: प्रकाशित करा देना ठीक 
समझा है । ह 
झभिलेख 

लेख दो पंक्तियों में संस्कृत भाषा में नागरी लिपि 
में भ्रंकित है । 

(१)॥ संवत्‌ १८५८ मीती (मिती) वंस)ष (वंशाख) 
सुदि १३ श्री मूलसघे सरस्वती गच्छे बलात्कार (गणे) 
कुंदकुंदाचार्यान्वये श्री भट्टारक नरेन्द्र भूषण जी पट्ट पुवाले 
(?) रतनतउ पट्ट सात सिघई कासीराम पुत्र सुखलाल 
ता-- 

(२) श्री--व-सवसु बाजण (जिण) मंदिर प्रतिष्ठा 
कारापिता ॥ गौ उल्वद्रे से मध्ये पनागर नगरी मध्ये तिण 
(जिण) मंदिर गजरथ प्रतिष्ठा कारापिता । 

भ्रतिशय 

श्री रतनचन्द्र जी गोदिया द्वारा लिखित “जैन 
समाज पनागर का क्रमिक विकास * नामक कृषि में पूर्व 
निर्देशित किवदन्ति दूसरे रूप में निर्देशन की गयी है-- 
“कि जबलपुर समाज इस प्रतिमा को ले जाना चाहती 
थी। प्रयत्न किये, किन्तु प्रतिमा-पचासों व्यक्तियों द्वारा 
आगे ले जाए जाने का प्रयास किए जाने पर भी, वतंमान 
ग्राम पंचायत कार्यालय से भ्रागे न ले जायी जा सकी । 
प्राश्चर्य कारक यह बात रही कि प्रतिमा को पीछे लौटाने 
पर बह दो व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्तानी से ले जायी जाने 
लगी । 

एक प्रतिशय यह भी बताया गया हैं कि इस प्रतिमा 
को पीछे वेदी बनाकर उस पर प्रतिष्ठित किया गया किन्तु 
प्रतिमा एक बार नहीं श्रपितु द्वितीय प्रयास में भी प्रपने 
यथा स्थान पर भाकर विराजमान होती रही। 

तृतीय झ्तिशय उस समय घटित हुझ्ना जब किसी रज- 
स्वला स्त्री का प्रतिमा से स्पर्श हुआ स्पर्श होते ही प्रतिमा 
से इतना स्वेद निकला कि पच्चीसों घोतियां जल में भीग 
गयीं । इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी प्रेम माली था 

मन्दिर के प्रथम आंगण के प्रवेश द्वार की बायीं भोर 
पाइवेनाथ प्रतिमा के समीप विशाजमान एक कलाक॒ृति 
बहुत ही भव्य भ्रवस्था में विराजमान है। लगभग एक 


बड़ा सन्दिर पनागर की प्राचीन जन शिलपकला 


हाथ लम्बे चौड़े देशी पत्थर पर अ्रंकित यह शिल्प जबल- 
3र हनुमानताल बड़े मन्दिर में विराजमान कलचुरि 
कालोन प्रतिमा के समान है। इस श्रंकन में मूलतायक 
प्रतिमा पद्यासन मुद्रा में ध्यानस्थ है। केश गुरुछक रूप में 
दि गये हैं । विज्ञाल नेत्र, कर्ण प्रतिमा की भव्यता प्रकट 
करते हैं। गले मे त्रि रेखायें उनके रत्नत्रयमय उपदेश एव 
धारण की प्रतीक ज्ञात होती है । 

प्रतिमा का परिकर कलाऊृति का उत्कृष्ट रूप है । 
सर्वे प्रथम सर्वोपरि श्रलंकृत दोनों श्रोर हाथी ग्रक्रित है 
जिनको सूड़ छत्र के ऊपरी प्रंश का स्पर्श कर रही है । 
हाथियों के मध्य त्रिछत्र प्रलकत रूप म॑ चित्रित किए 
गए हैं। छत्र के सबसे ऊपर एक मानवाकृति भी अ्रक्रित 
दिखाई देती है जो ढोलक जैसे वाद्य के बजाने मे रत है । 
हाथी पुष्पाकृतियों पर आधारित है। पुष्पाकृि यो के नीचे 
पलंक्त दोनों और दो उड्डायमान देवाकृतियाँ तथा इनके 
नीचे दो चंबरघारी देव श्रकित हैं। प्रासन पर प्रथम तो 
श्रलंकरण के रू में तीन कमल पुष्प की प्राकृतियां हैँ । 
उनके नीचे दोनों प्रोर दो सिंहाकृतियों का भ्रंकन है । 
सिहाक्षततियों के मध्य एक पृष्पाकृति भी है जिसे चिह्न नहीं 
कहा जा सकता है । 

मूलनायक प्रतिमा के दायें-बायें कायोत्सर्ग मुद्रा में दो 
प्रतिमाएं भ्रक्रित है। प्रतिमाप्नों का श्रकन मूलनायक 
प्रतिमा के समान है । शिरोपरि सर्व प्रथम तीन छत्नों का 
झंकन है। छत्र के नीचे सप्त फणावली से युक्त रचना 
की गई है । फणावली भग्न हो जाने पर भी उनका सप्त 
संल्यक होता ज्ञात होता है। फणावली से ये प्रतिमाए 
सुपाश्वे नाथ तीथेड्भूर की ज्ञात होती हैं । प्रासन पर कोई 
लेख नहीं है। कलाकृति से प्रतिमा कलचुरि कालीत ज्ञात 
दह्वोती है । 

बहुत कुछ ऐसे ही प्रंकन से युक्त काले पाषाण से 
निर्मित कायोत्सर्ग मुद्रा में दो प्रतिमाएँ बड़े मन्दिर के समीप 
ही निभित एक पृथक्‌ मन्दिर की एक वेदी पर भी विराज- 
मान हैं । 

ये प्रतिमाएं प्रथम तीथेद्धूर भ्रादिनाथ की ज्ञात होती 
है । ऐसी प्रतिमाएँ कछयाने में भी संग्रहीत हैं जिनमे यह 
तथ्य ध्ौर भी स्पष्ट हो जाता है । 


डे 


इस मन्दिर के निचले द्वितीय श्रंश में. एक वेदी पर « 
तीन प्राचीन जैन प्रतिमाए विराजमान हैं । 


वाइवंनाथ प्रतिमा 
पद्मासन मुद्रा में ध्यानस्थ यह प्रतिमा नब॒ फणावली 
से घृक्‍त है । गले में कुण्डलपुर के 'बड़े बाबा! को प्रतिमा 
के समान तीन रेखायें दिखाई देती हैं। प्रतिमा के भासन 
पर नवग्रह प्रतिमाएँ श्रंकित हैं। दोनो भोर चंवबरधारी 
दो देव खड़े दिखाए गये हैं। वीच में फण फैलाए हुए वो ' 
सर्प भी श्रकित है। ये सर्प चिह्न स्वरूप भ्रंकित किए गय्मे 
ज्ञात होते है । प्रतिमा देशी पत्थर से निरमित है । 
द्वितीय प्रतिभा 


प्रतिमा तीन छत्र से सुगो;मत है। दोनो भ्रोर दो 
हाथी हाथियों के नोचे दो चबरधारी देव' भ्रंकित हैं। 
दोनो ग्रोर पद्मयासन तथा काथयोत्सग मुद्रा में एक-एक 
प्रतिमा भी भ्रकित है। चिह्न विहीव भ्रापन, जबलपुर 
हतुमानताल बड़े मन्दिर मे विराजम:न प्रतिमा के भ्रासन 
से मिलता जुलता है। कलाक्ृति से प्रतिमा कलघुरि 
कालीन ज्ञात होती हैं। प्राप्त पर भ्रकित दोनों स्‍्लोर सिहा- 
कृतियां केवल प्रलकरण मात्र है| 

ततोय मानरतम्भ 

काने पाषाण से निर्मित यह स्तम्म प्रवलोकनीय है। 
इस स्तम्भ के चारों प्रोर १३-१३ प्रतिमाएं भ्रकित की 
गयो हैं । ऐसा ज्ञात होता है मानो नंदीइवर द्वीप फे ५२ 
प्रकृतिम चेत्याल्यों का दिग्दश्शन कराने के लिए ही इस 
स्तम्भ की रचता की गयी थी | स्तम्म पर श्रकित प्रति- 
माएं तीन भागों में विभाजित है। प्रथम प्रंश में तीनन्तीत 
प्रतिमाएं हैं । इनमें मध्य में एक प्रतिमा ध्यानस्थ मुद्रा में 
तथा उस प्रतिमा के दोनों भोर कायोस्सर्ग भुद्रा में एक-एक 
प्रतिमा दर्शाई गयी है । 

मध्यवर्ती तथा निचले भ्रंक के मध्य में एक-एक 
घ्यानस्थ मुद्रा में तथा उसके दीनों शोर दो-दो कायोत्सगं 
मुद्रा में प्रतिमाएं विराजमान है। भ्रासन पर दोनो भोर 
सिहाक़तियां है । इन भ्राकृतियों के मध्य एक पुष्पाकृति 
भो भ्ंकित की गई है । 

मन्दिर के ट्वितोय प्रंश से भीतर को प्ोर दा छत 
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पर ऊपर को बेदी में विराजमान प्रतिमाएँ :-- 
प्रथम चौबोधी 


इस  चौबीसी में मुलनायक प्रतिमा के भ्रतिरिक्‍त प्रन्य 
और २४ प्रतिमाएं प्रंकित की गई हैं । सभी प्रतिमाए 
कायोर्सर्ग मुद्रा में काले पाषाण से निर्भित है। मूलतायक 
प्रतिमा के शिर पर तीन छत्र तथा पीछे भामण्डल ग्रकित 
है+ जिन के प्राभाव में मूलनायक प्रतिमा का प्रतिबोब 
नहीं होता है । 

हिलीय प्रादिनाथ प्रतिमा 

काले पाषाण से निभित यह प्रतिमा ध्यानस्थ मुद्रा मे 

विराजमान है । श्रीवत्स चिह्न स्पष्ट दिखाई देता है । 


इस प्रतिमा का परिकर किडिचत्‌ परिवर्तन के साथ 
हमुमानताल बड़े मन्दिर में विराजमान प्रतिमा के समान 
है । शिरोपरि झलकृत तीन छत्र भ्रकित है। छत्र के दोनो 
झोर भलंकृत बो हाथी सवारों से युक्त मूृतिगत किए गए 
हैं। हाथियों के नीचे दोनों श्रोर प्रपने-प्रपने हाथों में 
मालाएँ घारण किए हुए दो उड्डायमान देवाकतियां हैं । 
ये प्राकृतियां विभिन्‍न भलंकारो से युक्त हैं। इन देवों के 
नीचे दोनो झोर भत्य देवाकतियाँ प्रंकित है। जिनके एक 
एक हाथ में चंवर दिखाई देता है। इन श्राकृतियों के 
अझंगावयव अझलंकारों से सुसज्जित हैं। इनके नीचे दोनो 
झोर दो भग्न मुद्रा मे पुरुष और नारो की ग्राक्ृतियां 
दिखाई देती है, जो सभवतः यक्ष-यक्षिणी है 

प्रासन पर दोनों भ्ोर दो सिहाकृतियां है। धिहा 
क्ृतियों के मध्य एक पुष्पाकृति है जिसके भ्न्‍्तग्रंत एक 
ब्रृषभाकृति अंकित दिखाई देती है | इस प्राकृति से प्रतिमा 
प्रथम तीथंकर भादिनाथ को ज्ञात होती है। प्रासन के 
नीचे एक पंक्ति में लेख भी प्रंकित है किन्तु लेख का कुछ 
झ्ंध वेदी में दव गया है । भ्रक्षर भी इतने भ्रस्पष्ट हो गए 
हैं कि उनका पड़ा जा स्बकना कठिन है। लेख में “बष्ठी 
प्रतिष्ठापितं” किसी तरह पढ़ा जा सकता है । इससे प्रतिमा 
उक्त तिथि में प्रतिष्ठापित की गई ज्ञात होती है । 


तुतोय प्रतिमा 
काले पाषाण से निर्मित कायोस्सर्ग मुद्रा में यह प्रतिमा 


पइनेकान्त 


झ्रकित है । परिकर का ऊपरी ब्रश टूट गया है। ऊपर 
उड़्डायमान दो देवाकृतियां रही ज्ञात होती हैं। नोचे 
दोनो श्रोर दो देवाकृतियां हैं तथा उनके भी नीचे दो 
अलंकृत मानवाक्ृतियां दिखाई देती है। प्रासन टूट 
गया है । 


: मलनायक प्रतिमा श्ञान्तिनाथ की नहीं : 


शान्तिबाथ प्रतिमा के सम्बन्ध में हम पहले ही बता 
झाए हैं कि कंधो पर लहराती हुई केशराध्षि इस बात की 
प्रतीक है कि प्रतिमा शान्तिनाथ तीर्थद्धूर की नही है वह 
तो प्रथम तीथेडूर ग्राविनाथ की है। यदि शान्तिताथ को 
होती तो तचिहक्न भी ग्रंकित मिलता । 

पनागर के ही कछवयाने में स्थित संग्रहालय में सम्र- 
हीत जैन मूर्तियों को देखने से भी यह बात श्रौर स्पष्ठ 
हो जाती है । उक्त सम्र हालय में भग्नाबस्था में श्राज भी 
ऐसी दो मृतियां उपलब्ध है जिनके कंघो पर न कैवल केश 
राशि हो है, प्रपितु उनके श्रासतों पर उनका चिह्न वृषभ 
भो अंकित है। शासन देवताग्रों का अकंन भी दिखाई 
देता है 
यदि इस प्रतिमा का परिकर भग्नावस्था मे न होता तो 
प्रतिमा का चिह्न तथा शासन देवताओ्रों का अंकन भी 
वास्तविकता को प्रकट करता । इस भांति एक ही क्षेत्र 
विशेष की एक सी कलाकृति की उपलब्धियों से भ० 
शान्तिनाथ की प्रतिमा यथार्थ में भ० श्रादिताथ की ही 
ज्ञात होती है। 

मन्दिर का नाम बहा मन्दिर क्‍यों ? 

. मन्दिर के नामकरण से भी यही ज्ञात होता है कि यह 
स्व तीर्थद्धूरों में बड़े तीथ॑डू:र भ्रादिनाथ के लिए निर्मित 
कराया गया होगा । अ्तएवं इसे बड़ा “बड़ा मन्दिर 
सज्ञा से सम्बोधित किया जाने लगा कुण्डलपुर (दामोह) 
को बड़े बाबा की प्रतिमा भी इसो प्रकार प्रथम तीर्थंकर 
झादिनाथ की है । भ्ौर यद्टी कारण है कि उक्त प्रतिसा 
को झाज बड़े बाबा' के नाम से जाना जाता है | 


पं॑+ बखतराम शाह 


परमानन्व जन शास्त्री 


पं० बखतराम प्रेमराज के पुत्र थे । यह चाटसू (राज- 
स्थान) के निवासी थे। इनकी जाति खण्डलवाल झौर 
गोत्र शाह था झौर घमं था दि० ज॑न। चाटसू से वे 
कारणवश सवाई जयपुर में रहने लगे थे। जयपुर मे वे 
लइकरी मन्दिर में विराजमान नेमिप्रभु की भव्य मूति का 
दर्शन किया करते थे! । शाह बखतावर के ४ पुत्र थे-- 
सेवाराभ, जीवन शाह, खुशालचद और गुमानीराम । 
इनमें सेवाराम का परिचय प्रलग लिखा गया है। जीवन 
शाह भक्त के प्रेमी थे उन्‍होंने ब्नेक भक्ति पद बनाये 
हैं। जीवन शाह ने स० १६६३ में 'बुद्धेविलास' की प्रति 
लिखवाई थी । 

शाह बखतराम भट्टारकीय विद्वान थे प्रौर वीस पथ 
के प्रनुयायी थे। इन्होंने मिथ्यात्ववडन नाम का ग्रन्थ 
सं० १८२१ में बनाकर समाप्त किया था। इसमें तेरा 
पंथ का खंडन किया गया है । 

इनकी दूसरी रचना 'बुद्धिविलास' हैं जिसमें १५२६ 
दोहा, चौपई, कवित्त छप्पय, कुंडलियां, सोरठा, पद्धड़ी, 
भुजंगप्रयात, प्ररिलल, गीता, स्वेया आदि छन्दों मे 
विविध विषयों का कथन क्रिया गया है, ग्रथ में जयपुर 
झ्रामेर का वर्णन राजाप्नों का समुल्लेस्त, भट्ट/रक पट्टा वलि 
सघोन्‍्पत्ति चद्रगुप्त के सोलह स्वप्न देवसेन के दर्शनसार 
का पद्मानुवाद, हेमराज के प्रनुसार चौरासी बोल, खडे- 
लवालो के गोत्र श्रादि सं० १७१७ तथा १८१८ की राज- 


१. प्रन्थ श्रनेक रहस्य लखि जो कुछ पायो थाह । 
बखतराम वर्णन क्रियो प्रेमराज सुत साह ॥। 
प्रादि चाटसू नगर के बासी तिनकों जानि। 
हाल सवाई ज॑ नगर माहि बसे है प्रानि ॥ 
तहाँ लब्करी देहर॑ शजत श्री प्रभु नेम । 
तिनकौ दरसंण करत ही उपभतः है भ्रति प्रेम । 

--मिथ्यांत्वखंडन नाटक 


कीय घटनाएं, भौर इनसे पृब॑बर्तोी घटनाएं जो सुनो-शुना ईं 
थी उन्हें भी लिख दिया है, पर उनके सम्बन्ध में कोई 
विचार व्यक्त नहीं किया कि ये ठीक हैं या नही । ' 
यहा पर . प्रन्थ की एक-दो घटनाप्रो का दिग्दर्शल 

कर देना उचित समभता है। जो ऐतिहासिक दृष्टि स 
विरुद्ध पड़ती हैं । 

क्राहू समये संघ चलयो गिरनारिकों । 

कुंद कुंद मुनि बहुरि इवेत पट लारकों ॥५७३ 

साथि बुहू मतके ही पंच भये घने । 

पहुँचे गिर तरि जाय स्व ऐसे भरने, 

पहले बरसन करन तनो झगरों परधों 

प्रापस मांभि बुहुत हो क प्रति रिस भरधो ५७४ 
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वे तो कहें हमारो हो मत श्रावि है । 

वृजे कहें भ्रनादि हम ब॑ श्रावि हैं। 

तब प्रकास ते भई देव बानी यही । 

झगरत काहे भ्रावि दिगंबर है सहो ४७४५ 

पहिले ५दन करी नेमि जिनखंद को । 

जबते प्रामनाय ठहरी मुनि कुंद की ॥। 

बह घटना श्राचार्य कुन्दकुन्द के समय की नहीं है, 

किन्तु विक्रम की १५वीं शताब्दी के पद्मतन्दि भष्टारक के 
समय की है उस समय दिल्‍ल्नी वालों का संघ सेट पूर्ण चन्द 
की प्रधानता में म० पद्मतन्दि के सार्विध्य में गिरतार की 
यात्रा को गया था, उसी समय व्वेताम्बर सम्प्रदाय का 
संघ भी उक्त तीथ॑ की यात्रार्थ प्रावा हुआ था । उस समय 
दोनों संघों में हु विवाद छिड गया कि पहले कौन बंदना 
करे, जब विवाद ने प्रधिक तूल पकड़ लिया; तब उसके 
शमनाथ यह ' युक्ति सोची गई कि जो सध्च सरस्वती से 
झपने को भप्रांदय कहला देगा वही संघ पहले थाघ्ना को 
जा सकेगा। प्रतः भट्टारक पद्मनन्दि ने पाष़ाण की सर- 
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स्‍स्वती देवी के मुख से 'प्राद्य दिग्म्बर' शब्द कहला दिया, 
परिणामस्वरूप दिगम्बरों ने पहले यात्रा की श्रौर भगवान 
नेमिनाथकी भक्ति पूवंक वदता पूजा की | उसके बाद इवेतां- 
बर सम्प्रदाय ने की । पट्टावलि के वे पद्य इस प्रकार हैं :- 
“धद्मनन्बि गुर जातो बलात्कार गणाप्रणों । 
वाबाण घटिता येन वाबिता भ्री सरस्वती (। 
अर्जयस्त गिरोतेन गछछः सारस्वतो5भवत्‌ । 
प्रतस्तस्मे सूती न्द्राय नमः श्री पद्मनन्विने ।(/ 
इस घटना का सम्बन्ध कुन्दकुन्दाचायं से कतई नहीं 
है; क्योंकि इस घटना का समय वि० की १५वीं शताब्दी 
है। कुन्दकुन्दाचाय तो इनसे कई धशताब्दियों पहले हो 
गये हैं। इसका सम्बन्ध पद्मनन्दि नाम साम्य के कारण 
कुन्दकुन्दसे जोड़ना, निराघार है। 
दुसरी घटना प्रलाउद्दीन खिलजी के समय की है, 
जिसे फिरोजशाह तुगलक के समय की बतलाई गई है। 
जबकि सं० १३७४ में भद्ठारक प्रभाचन्द हुए'। जब 
दिल्ली के पातद्ाह पेरोजशाह हुए थे तब चादाशाह हुए, 
तब भ० प्रभाचन्द्र दिल्ली प्राए धोर उन्होंने विद्यावल से 
बाद जीत लिये, भौर शाह ने रीककर लंगोट लगाकर 
पन्‍्त:पुर के दर्शन की बात कही भौर सब श्रावको ने 
ऐस्ी प्रतिज्ञा की कि हम श्रापको वस्त्रयुक्त यती मानेंगे । 
प्रभावरद्र से राघो चेतन ने वाद किया और वे उसमे परा- 
जित हुए' । पालिकी बन्द कर दी, तब उन्होंने उसे बिना 
कहारों के चलाई । 
१. संबत्‌ तेरह स॑ पिचिहतरघी जानिव॑ै, 
भए भट्टारक प्रभाचन्द्र भुनवानि वे ॥ 
--बुद्धिविलास पृ० ७८ 
२: दिल्‍ली के पातिस्ाहि, पेरोजसाहि जब । 
चांदोशाह प्रधान भट्टारक प्रभाचन्द्र तब 
प्राए दिल्‍ली माझमि वाद जीते विद्यावर 
साहि रीभि के कही, करे दरसन भ्रन्तहपुर 
तिहि समे लंगोट लिवाय फुनि चाँद विनती उच्चरी। 
मानिहँँ जती जुत वस्त्र हम सब श्रावग सौगंद करो ।॥ 
याही गछ मैं भट्टारक जब बहुभए, 
वरष कितेक विती ते गछ निकसे नये । 
लिनमें चलत बचन को भेद न जानियां 
निकसन की विधि सषां लिषीतो मानियाों ॥६१७॥ 


झतेकाग्त 


कविका यह सब कथन ठीक दीक नहीं जान पड़ता, 
क्योंकि राघो चेतन ऐतिहासिक व्यक्त हैं | वे प्रलाउद्दीन 
खिलजी के समय ' हुए हैं । उनका वाद महासेन से हुप्ला 
था। राघो चेतन का अ्रस्तित्व फीरोजशाह तुगलक के 
समय नहीं था। फीरोजशाह तुगलक का समय वि० स० 
(४०८ से १४४५ है । हाँ, प्रभाचनद्र फीरोजशाह तुगलक 
के समय मौजूद थे, वे वस्त्र घारण करके भन्त:पुर मे भी 
गए। राघो चेतन का सम्बन्ध प्रभाचन्द्र के साथ नहीं था 
झौर न उनके समय राघो चेतन हुए । यह घटना मदासेन 
के साथ घटी थी, जो अलाउद्दीत खिलजी के समय दिल्ली 
झाए थे । 

इसी तरह ग्रन्थ में जहाँ तहाँ कथन में विरुद्धता 
दिखलाई पड़ती है । 

प्रन्थों में इन्द्रनन्दि के नीतिसार का भाषा पद्मानुवाद 
भी दिया हुआ है | उसके सम्बन्ध में कवि ने स्वयं लिखा 
है कि इन्द्रनन्दि का नीतिसार ग्रंथ संस्कृत पद्चों में है । 
मेरे श्रनुरोध करने पर पं० कल्यान ने, जो संस्कृत भाषा 
के अ्रच्छे विद्वान भ्रौर तके वाले थे। हतिहास सम्बन्धि 
कुछ बातों का ज्ञान रखते थे। उनका भ्रथं बतलाया, तब 
मैने उसका प्रनुवाद किया | ग्रन्थ निर्माण के सम्बन्ध में 
कवि ने लिखा है कि उस समय जयपुर में गुणकी्ति नाम 
के एक मुनि थे, जो तप का ग्रनुष्ठान करते थे । उन्होंने 
मुभसे कहा कि तुम एक ग्रन्थ बनाश्रो, जिसमें जैन पन्‍्य 
का संघ गण गच्छादि की उत्पत्ति श्लौर उनके भेदों का 
वर्णन हो, महावीर से लेकर भ्रब॒ तक की पढ्ठावली, 
श्रावकों के खाँप गोत्र बगेरह भौर प्रन्य प्रनेक घटनाओं 
का वर्णन समाविष्ट करो । साथ ही चांदुवाड, संतोषराम, 
भांवसा रूढामल प्रादि झनेक श्रावकों ने भी ग्रंथ बनाने की 
प्रेरणा की । तब मैंने इस प्रन्य को बनाने का उद्यम 
किया है | ग्रंथ में भनेक ऐतिहासिक घटनाएं लिखने का 


३. प्रावतपुर में मनिघरि विषाद 


राघो चेतन प्रति किय विवाद 

पालिकी बंद करि दी लवार 

दन्ही चलाय मुनि बित कहार ॥६०२॥ 

राधो चेतन ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, जो भन्त्र-तन्तर- 
वादी थे। शोर भलाउद्दीव खिजली के समय दिल्‍ली 
प्राये ये । ' 


अपभ्रश की एक अज्ञात कथा-रचना 


डा० देवे-द्रकुमार शास्त्री 


भारतीय साहित्य में प्राकृत झौर श्रपश्रश कथा- 
साहित्य श्रत्यन्त समृद्ध है। यह कथा-साहित्य जन-मानस 
में शत-सहसख्राब्दियों से प्रचलित रहा है। इसमे न केत्रल 
धाभिक श्ौर सामाजिक जीवन का वरन्‌ लोक-सस्कृति 
का परिवेश भी चित्रित किया गया है। भ्रधिकतर कथाएं 
लोक-जीवन से ली गई हैं। कथावस्तु प्रौर भाषा दोनों ही 
लोक-जीवन की स्वाभाविकता को सहेजे हुए हैं। लोक- 
जीवन के चित्रण में स्थानीय रग-रूपो की भलक भी 
मिलती है। इन कृथाग्रो पे नायक व चरित्र सामान्य 
जीवन के हैं। यद्यपि तिम्न वर्ग के जीवन से उनमे कुछ 
विशिष्ट भर प्रसाधारण कार्य भी लक्षित होते है, किन्तु 
वे इतने प्रसाधारण नही है जो सामास्थ जीवन में न मिल 
सकते हों। मध्ययुगीन भारतीय साहित्य में सामस्त वर्गं 
का चित्रण करता एक सामास्य प्रवृत्ति थी, जिसकी विशेष- 
ताएं अपश्र श-साहित्य में भी मिलती है । 

प्रस्तुत 'प्रादित्ववार कथा एक ऐसी ही कथा-रचना 
है, जो भाषः काव्यों के लिए एक आदर्श (मॉडल) रही 
है श्रौर जिसमें जन-सामानन्‍्य की घटनाएं एक घामिक व 


उपक्रम किया गया है। परन्तु लेखक ने लिखते समय 


उतकी जाँच नहीं की । इस कारण कुछ सुनी सुनाई 
बातों का भी समावेश हो गया है फिर भी कवि का प्रयत्न 
सराहनीय है। ग्रन्थ में जयपुर नगर का धच्छा वर्णन 
क्रिया है | किन्तु कविता सरस नहीं है साधारण कोटि की 
है। कवि ने इस प्रन्थ की रचना वि० ० १८२७ माग- 
शिर घझुक्‍ला द्वादशी के दिन भ्रश्विनी नक्षत्र में समाप्त 
की है जैसा कि उसके पद्यों से स्पष्ट है :-- 

संबत्‌ भ्रठारह शतक ऊपर सत्ताईस । 

भास मांगसिर पल्लि सुकल तिथि द्वादशो लहोश।' 

नखित ध्ह्िवनी बार गुर सुभ महाख के मद । 

ग्रंथ प्रनूप रच्यों पढ़ें हूं ताक संब लिद्वि ॥ # 


सामाजिक परिवेश में चित्रित की गई हैं। घदनाएं 
सामान्य होने पर भी लोक सॉस्क्ृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
है । कथा रचना-ग्राकार में सांस्कृतिक विवरण को समेट 
नहीं पाई है, किन्तु सकेत प्रवश्य मिलते हैं । जैन साहित्य 
में इस प्रकार की प्रनेक कथाएं पगिलती हैं जो मूल में 
लोक-कथाएं थी और जिनमे कथानक रूढ़ियाँ तथा कथा- 
भिप्राय सहज रूप में निबद्ध है। भारतवर्ष में ही नही, 
सभी देशों मे कथा-साहित्य मौखिक रूप मे प्रचलित रहा 
है, जिस+ उसके विभिन्‍न हूपान्तग्ण प्राप्त होते है | 
प्रादित्वव'र कथा का पाठ निम्नालाखत है :--- 
पासजिणह्‌ पथ पणविदि सरसद् चित्त धरि। 

सुह बयहुफलु श्रक्वमि णिसुणहु भाव करि ॥| 

भरह॒लित्ति महिमंडल वाणारसि जु पुरी । 

जीवदयाबय धारउ सेट्टिवि तहि णयरी )। 

गुणवय कतहि रत्तड रेसि णंदण जणिया । 

बाण पृ सुपयासिवि बिवहे तणु गणिया ॥ 

एकहि दिणि सा सेठणि चेईहर गहया । 

ण्हुवण पृजहि भ्रवलोय थि संठिश्र बहु सहिया ॥ 

मुणि सिद्धंत पढ़तहि रविवउ वज्जरिउ । 

जो किज्ज नवरसहि हियए ते धरिउ ।। 

घम्मसवण बहु णिसुणिवि चेए धरि गहया | 

पुण्णक्खय बउ गिविबि उग्गवृग्गणि भद्या ॥। 

झहणिसि मणहि विसूरद किपर कीयो वहया । 

घर परियणु सब छंडिवि पुत्त वि पहि चलिया ॥ 

अवधि हि ते वि पहुत्ते बहु दिषि गण करे । 

सुयण वि तरि णालोपहि समरिउ चित्त घरे ॥ 

तहि जिणभसउ बणिवरु बहुलच्छो सहिया । 

सूरों गमि ते बुग्गढ़ तहु मंदिरि गइया ॥ 

झणुकंपइ तहि सेठहि णा पश्रकहेरि किया । 

साहमीं जाणेप्पिणु मंदिर सठ किया ॥| 


डंड, चर्ष २४५, कि० १ 


तलिण लक्कउ ते आणहि उयरवति णवि भरहि। 
जिगतामिउ णित वंदहि सापवप्पु सर्राह ॥। 

ता वे ताह प्राय सुणिब्र एक घढ भोयण देप्पिणु । . 
पुष्छिउ घरणि घरवि सिर संच्चउ 

मुणिवर अंपहहि दुलर भ्रागमणु ॥ 

ते णिसुणिवि मुणि जपह भ्रविहिय धरिवि सणु । 
रावबउ ज॑ तुस्मि णिदिउ त॑ रोर दि भयो ।|। 

मुर्णाह्‌ बयणु झ्रवहारिवि सुणहु वि वउगहिउ । 
पासणाहु णित पुजहि क्ीरह ण्हवण करे ॥। 

जब णत्र ग्रंबंिजोरा ठविहत भाव घरे । 

झासाड॒हि प्रारंभ वि एक बरिसु कियउ ॥। 

एय भत्ति सहु सीलें रोर वि तहु गयो । 

पुणबरि एड कहाणउ णयरहि झ्वहि गयो ॥ 

गुणधर भावज पासह भोजण सगियउ । 

तिथहि भार ले आवहि भसण नि मिलाह त,हउ | 
रत्तणयण जब जंप्पिड सप्प्धाण गषड घास । 

पिड ले झायउ दांत वि छंडिउ विवरय हुतउ ॥ 

उरगे चउहुं दिसि वेढियड घरि भाष बने भंछिप्रो । 
बृट्न वि पिसुण खल प्रंकुराबेय प्राणहि प्रहमर प/वखल | 
एस वयण णिसुर्णेषिणु यालउ तहि गयो। 

काल झंग विसदादण फणिवर जिहि ठियठ ॥। 
महुरवयथ्‌ बोलेप्पिणु नाय वि लेणिबियों । 

वहि प्रवसरि पायालें घरणिहि चित्त ठिउ ॥ 

पासहु सुजा सम्रवि रयण वि पंच तहु । 

उज्जल मोतीहार वि विब वि दिण्ण लहु ॥ 

लेवि सोबि घर झायो बंधव उरय मणु । 

घराण विषण्णउ कहियउ पूजहि बेव जिणु ।! 

णयरि मज्झ सुणि वत्त वि राह बोलविया । 

तुम्म दालिदी प्राये लबच्छो कहि लहिया ॥ 

पुषण्ण हि फल तहि प्रवि्वड राय थि हरसियउ । 
गृूणधर मूंहु भवलोय वि कण्ण समप्हियउ ।। 

कोयो धियहु धुह जोयें राय वि विष्णवियों । 

तहिं झ्वसतर ते बाल वि वाणारसि गइया || 

बहु विण मंदिर झ्त्य थि सेठि वि विधि विक्लि गहिया । 
पंचमहुब्यय पालियि मुलि-रमणि लहिया ।॥। 

कष्णहोण दोष कष्णा वालिही षण पांवहि बंभह पृत्तमणा । 


अनेकान्त 


पोमनंदि उयएसे ब्रज्जण इम कहिये ।। 
जो इह पढर पढाबइ शिवपुर सो लहिये।॥ १॥ 
- इतिश्रो भ्रादित्यवार कथा समाप्त ॥ 
उक्त रचना के लेखक श्रजु न कवि हैं। कवि ने भट्टा- 
रक पद्मनन्दि के उपदेश से यह कथा रचो थी। कवि के 
ही शब्दों में :-- 
पोमनदि उबएसे प्रज्जण इम कहिये | 
प्रपश्नंश की रचनाओं में सुनि पद्मनन्दि के नाम से 
जो उल्लेख मिलते हैवे शभ्रधिकतर चौदहवीं-पनद्वहृ्ी 
दताब्दी के मुनिराज पद्मनन्दि के हैं। कवि हरिचंद ने 
स्पष्ट रूप से उनका नाम निर्देश किया है :-- 
पद्मणोद मुणिणाह गाणिवहु, चरणसरणु गुरु कह ह॒रिइंबहु। 
(बद्धंमान चरित) 


पडित परमानन्द जी ज॑न शास्त्री ने उनके समय का 
विचार करते हुए लिखा है कि वि० सं० १४७४ में 
पच्चनन्दि द्वारा प्रतिष्ठित मूर्त लेख उपलब्ध है । इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि पद्मनन्दि ने वि० स० १४७४ के 
बाद भ्रौर वित स० १४७६ से पूर्व किसी समय शुभचंद 
को प्पने पट्ट पर प्रतिष्ठित किया था'। मूर्ति लेखों में 
भी १४७५-७६ के कई उल्लेख मिलते हैं, जिनके भाधार 
पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पर्द्रहवीं 
शताब्दी में मुनिश्री पद्मतन्दि जीवित थे। लगभग उसी 
समय में भजुन कवि ने उक्त झ्ादित्यवार कंथा लिखी 
होगी । यह वह्दी समय है, जब भाघुनिक भारतीय पाये 
भाषाओं में खड़ी बोली प्रपना रूप ग्रहण कर रही थी । 
हसके पूर्व खड़ी बोली के निदर्शन रूप में इतने स्पष्ट 
ध्वनि-रूप परिलक्षित नहीं होतें। प्रतएवं भाषा की दृष्ठि 
से यह रचना उन भाषिक रूपों को थ्ोतित करती है, 
जिनसे स्पष्ट ही खड़ी बोली भ्रौर वर्तमान हिन्दी का 
विकास हुप्मा। इस प्रकार रचना छोटी होने पर भी 
पत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । छे 


१. प० परमानन्द जी शास्त्री : राजस्थान के जैन सन्त 
सुनि प्मननन्दी, प्रनेकांन्त, वर्ष २२, किरण ६, 


पृष्ठ र५ए४ढ ॥ 


वीर-सेवा-सन्दिर का नया प्रकाशन : 


जेन-लक्षणावलो (पारिमाषिक शब्द-कोश) 


प्रत्येक व्यक्ति के पढने तथा मनन करने योग्य जेन पारिभाषिक शव्दकोप बहुत 
परिश्रम से तैयार किया गया यह शब्द कोश स्वाध्याय प्रेमियों के लिए अत्यन्त उपयोगी 
है । पुस्तकालयों और ग्रथालयों के लिए प्रत्यावश्यक है। 


इसका स्वरान्त (श्र से औ तक) प्रथम भाग छय कर तेयार हो चुका है । इसमें 
दिगम्बर और रवेताम्बर दोनों सम्प्रदायों के लगभग ४०० ग्रन्थों से पारिभाषिक शब्दों 
को संकलित किया गया है। इन ग्रन्थों मे जो उसमें लक्षण संगृहीत है उन्हें यथासम्भव 
कालक्रम से रखा गया है। यह शोध-खेोज करने वाले विद्वानों के लिए महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
समभा जायगा । साथ ही वह तन्‍्तव जिज्नासुत्रों के लिए भी उपयोगी है । विवज्नित विविध 
लक्षणों में से १-३ ग्रन्थों के श्राश्रय से प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद भी प्रत्येक लाक्षणिक 
शब्द के नीचे दे दिया गय। है। प्रस्तावना में १०२ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का परिचय करा 
देया है तथा परिशिष्ट में ग्रन्थकारों के काल का भी निर्देश कर दिया गया है। छपाई 
उत्तम और पूर्णरूप से कपड़े की सुन्दर व टिकाऊ जिल्द है। बड़े झ्राकार में प्रृष्ठ सख्या 
४४० है। लागत मूल्य रु० २५-०० रखा गया है। 


वीर सेवामन्दिर 
२१, दरियागंज, दिल्ली-$ 
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वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


पुरातन जेतवाक्य-पुची : श्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-ग्रन्थों की पद्मानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीका ग्रन्वों में 
डद्धुत दूसरे पद्मो की भी श्रनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्‍्यों का सूची । सपादक 
मुख्तार श्रो जुगलकिशोर जी की गवेपणापूर्ण महत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अलकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए.ढ, डी. लिट्‌ के प्राकक्थन (0०७००) और डा० ए. एन. उपाष्ये एम. ए., डी. लिट्‌ की भूमिका 


(470000९४००) से भूषित है, शोध-खोज के विद्वानोके लिए अवीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द १५-०० 
झ्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाबायं की स्वोपज्ञ सटीक श्रपूर्व कृति,ग्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईइव र-विषयक्र 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचायं पं दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८-०० 
स्वयम्भस्तोत्र . समन्तभद्रभारती का श्रपूव ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्त्व 
गी गवेपणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । " ५2 २-०० 
स्वुतिविद्दा * स्वामी समन्तभद्र की श्रनोखी कृति, पापो के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद झोर श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से श्रलकृत सुन्दर जिल्द-महित । १-५० 
प्रध्यात्मकमलमारतंण्ड : पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर ग्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-प्रनुवाद-सहित १-५० 
पुक्त्यनुशासन : तत्त्वज्ञान से परिपुर्ण, समन्‍्तभद्र की श्रसाधारण कृति, जिसका ग्रभी तक हिन्दी अनुवाद नही 
हुआ था । मुख्तारश्नी के हिन्दी अनुवाद झोर प्रस्तावनादि से ग्रलकृत, सजिल्द । ५३५३ १२५ 
क्रीपुरपाइवनाथस्तोत्र : श्राच्ार्य विद्यानन्द रचित, महत्त्व की स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । छ५्‌ 
शासनचतुस्त्रिशिका : (तीथेपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३वीं शत्ताइरे की रचना, हिन्दी-प्रनुवाद सहित डा 
समीचीन धर्मशास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक भत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक अस्तावना से युक्त, सजिल्द । हक ३-०० 


जैनग्रस्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० १: संस्कृत और प्राकृत के १७१ अ्रप्रकाशित ग्रच्थो की प्रशस्तियों का मगलाचरण 
सहित अपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो और पं० परमानन्द शास्त्र, की इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से श्रलक्वुत, सजिल्द । रहे कु ४-०० 
समाधितन्त्र श्रौर इष्टोपदेश : श्रष्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी :क सहित ४-०० 
झच्त्यिभावना : झ्रा० पद्मतन्दीकी महत्त्वकी रचना, मुख्तारश्री के ।हन्दा पद्यान॒ुवाद और भावार्थ सहित '२५ 
तस्वायंसूत्न : (प्रभाचन्द्रीय )--मुख्तार श्री के हिन्दी भ्रनुवाद तथा ०्वाश्या स युक्त । न “२५ 
श्रवणबलगोल भ्रौर दक्षिण के श्रन्य जन तीथं | ५७४ 45% १-२५ 
महावीर का सर्वोदिय तो, समनन्‍्तभत्र विचार-दीपिका, महावीर पूजा प्रत्येक का मूल्य "२५ 
ध्रध्यात्मरहस्य : १० भ्राशाधर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दी भ्रनुवाद सहित । ८३४ १-०० 


जेनप्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० २: अयभ्रश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह । पचपत 
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय और परिशिष्टों सहित । सं. पं० प्रमानन्द शास्त्री । सजिलल्‍्द। १२-०० 
स्थाय-दीपिका : भरा. अभिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचार्य द्वारा सं० अनु ० | ७-०० 
जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४० सजिल्द ५-०० 
कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना श्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री ग्रणघराचार्य ने की, जिस पर श्री 
यतिवृषभाचार्य ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे। सम्पादक पं हीरालालजी 
सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों श्रोर हिन्दी भ्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी श्रधिक 


पृष्ठो में । पृष्ठ कागज श्र कपड़े की पक्‍की जिल्द। *** हे २०००७ 
४८७॥६५ : भा० पूज्यपाद को सर्वार्थेसिद्धि का अंग्रेजी में घनुवाद बड़े झाकार के ३०० पृ. पक्को जिल्द ६-०० 
जैन निबन्ध-रत्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा रतनलाल कटारिया प्रू-०० 


प्रकाशक-- वीरसेवा मन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिंटिंग हाउस, दरियागंज, दिल्ली से मुद्रित 


बष २५ ; किरए २ जून १६७२ 


अनकान्त 


समनन्‍तभद्राश्रम (वीर सेवा मन्दिर) का सुरू-पत्र 





भगवान पादवंनाशथ, राम -्न 
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अनेकान्त के ग्राहकों से 
प्रनेक्मान्त के सभी ग्राहकों का मूल्य गत किरण एक 
के साथ समाप्त हो गया है। रश्व वर्ष की दूसरी 
किरण भेजी जा रहो है। भ्रत: ग्राहकों से सानुरोध 
निवेदन है कि वे अनेकान्त के २५वें वर्ष के ६) रुपया 
मनी आईर से भिजवा कर अनुगृहीत कर॥ जिन्होंने 
प्रभी वापषिक मूल्य के ६) रुपया नहीं भिंजवाए है वे शीघ्र 
ही भिजवाने को कृपा करे। अन्यथा अगला ग्रक ७-५० 

की वी. पी. से भेजा जावेगा । 
व्यवस्थापक 'प्रनेका ते 

बोर सेवासन्दिर, २१ दरियागंज 

दिह्ली 


पझनेकान्त से प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक 


मण्डल उत्तरदायों नहों है । - व्यवस्थापक झनेकास्त 


वीर-सेका-मन्दिर का नया प्रकाशन : 
जेन-ल क्षणावली 
(पारिमाषिक शब्द-कोश) 


प्रत्येक व्यक्ति के पढने तथा मनन करने योग्य 
जैन पारिभापिक शब्दकोप बहुत परिश्रम से तेयार 
किया गया यह जगब्द कोश स्वाध्याय प्रमियों के 
लिए अत्यन्त उपयोगी है । पुस्तकालयों और ग्रथा- 
लयों के लिए अत्यावश्यक है । 

इसका स्वरान्त (ग्र सेझ्ौ तक) प्रथम भाग 
छप कर तंथार हो चुका है। इसमें दिगम्बर झोर 
इवेताम्बर दोनों सम्प्रदायों के लगभग ४०० ग्रन्थों 
से पारिभाषिक शब्दों को संकलित किया गया है | 
इन ग्रन्थों से जो उसमें लक्षण संगृहीत है उन्हें 
यथ्रासम्भव कालक्रम से रखा गया है। यह झोध- 
खोज करने वाले विद्वानों के लिए सहत्त्वपूण ग्रन्थ 
समभा जायगा । साथ ही वह तत्त्व जिन्नासुग्रो के 
लिए भी उपयोगी है | विवक्षित विविध लक्षणों में 
से १-२ ग्रन्थों के आश्रय से प्रामाणिक हिन्दी 
अनुवाद भी प्रत्येक लाक्षणिकशब्द के नीच दे दिया 
गया है। प्रस्तावना में १०२ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का 
परिचय करा रिया है तथा परिशणिप्ट में ग्रन्थका रो 
के काल का भी निर्दश कर दिया गया हे | छपाई 
उत्तम और पूर्णरूप से कपडे की सुन्दर व टिकाऊ 
जिल्द है। बड़े आकार में पृष्ठ समस्या ४४० है। 
लागत मूल्य रु० २५-०० रखा गया है । 


बीर सेवासन्दिर 


२१, दरियागंज, दिल्‍ली ६ 


सम्पादक-सण्डल 
डा० आ० ने० उपाध्ये 
डा० प्रेमसागर जन 
श्री यशपाल जन 
परमानन्द शास्त्रो 


अिलड-२-नसलल ०5-३० 





प्रनेकान्त का त्राषिक मूल्य ६) रुपया 
एक किरण का मूल्य १ रुपया २४ पेसा 


झोम्‌ भहूम्‌ 


नृकान्त 


परमागमस्य बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानस्‌ । 
सकलनयबविलसितानां विरोधमथनं नमास्यनेकान्तम्‌ ॥। 











न कस न न 
ब्षं २५ बीर-सेवा-सन्दिर, २१ दरियागंज, दिलल्‍लो-६ मई -जून 
किरण २ वीर निर्वाण संवत्‌ २४६८, वि० स० २०२६ १६७५ 

| पै 
वर्धभान-जिन-स्तवन 
(मुरजशन्धः ) 


धोमत्सुवन्धमान्याय कामो द्वाषित वित्तषे । 
श्रीमते वर्धभानाय नमो नमित विंद्रिषे 0॥ 
नामदेव क्षमाजेय धायोद्यम्रित विज्जुषे। 
श्रीमते वर्धभानाय नमोन्र मित विद्विषे ॥ 
-श्राचार्य समन्तभद्र 


भ्र्थ--है वर्धमान स्वामिन्‌ ! आ्राप भ्रत्यन्त बुद्धिमानों-चार ज्ञान के धारो गणधरादिकों-- 
के द्वारा वन्दनीय और पूज्य है। आपने ज्ञान की तृष्णा को बिल्कुल नष्ट कर दिया है--आपको 
सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञान प्राप्त हो ग. है जिससे आपकी ज्ञान-विषयक समस्त तृष्णाएं नष्ट हो चुकी हैं, 
भाप भ्रन्तरज़-कहिरज्भ लक्ष्मी से युक्त हैं और आपके शत्रु भी श्रापको नमस्कार करते हैं--श्रापकी 
अलौकिक शान्ति तथा लोकोत्तर प्रभाव को देखकर आपके विरोधी वरी भी आपको नमस्कार करने 
लग जाते हैं। अतः है प्रभो ! आपको मेरा नमस्कार हो ॥१०२ 

प्रथं--हे भगवन्‌ ! श्राप इन्द्र चक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुषों के भी देव-इन्द्र हैं, आपका 
क्षमा गुण सवथा अ्रजेय है आप तेज से प्रकाशमान केवलज्ञान को प्राप्त हुए हैं, आपकी मति-ज्ञान 
सम्पत्ति समवसरगादि लक्ष्मी से उपलक्षित है। ग्रापके द्वारा प्रचलित मोक्षमार्ग हमेशा बढता रहता 
है भ्रथवा भ्रापका पुण्य उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, श्राप लक्ष्मी से परिपूर्ण है । तथा मतिश्रुत आदि क्षायो- 
शमिक--भ्रल्प ज्ञानों को दूर करते दथाले हैं। भ्रतः श्रापके (लए नमस्कार हो ॥१०३ 


मुक्तक काव्य दोहा 


श्रध्पातदी पांडे रूपचन्द 


बड़े करे तुम यापि यह, करत नीच के काम | 

पर घर फिरत जु लघु भए, बहुत धराए नाम ॥।३३ 
श्पने ही घर सब बड़े, पर घर महिमा नाहि। 

सिथ के झरु भव के रहें, फंर कितो इहि सांहि ॥३४ 
सिद छांडे भच हांडहू, यह्‌ व तिहारो जानु । 

राज तजं भिक्षा भमे, सो ते किया कहानु ॥३५ 
चेतन तुम प्रभु जगत क॑, रंक भए घिललास | 

बेठे चौक जू चाट हू, चू न सक्‍यो लजात ।।३६ 
चेतन तुमहि कहा सदी, रतनन्नय निधि दावि । 

रहे दीन हुई कृपण ज्यों, फहा वहै फलू भावि ॥३७ 
प्रथम भ्चेतन झन्‌ श्रसुत्ति, करह मिले सहि हानि । 
चेतन तन मो बसत हो, कहा भलाई जानि ३८ 
तनकी सगति जरत हो, चेतन दुख पर ढाप । 
भाजन धशंग सलिल तप॑, ज्यों पावक भ्राताप ॥३६ 
क्षीर नोर ज्यों मिल रहो, कौन कहै तनु प्रौद | 
तुम चेतन समुझ्नत नहीं, होत मिले महि चोर ॥४० 
भिन्‍नु भयो भोतर रहे, वाहिर मिल्यो न काउ । 
पर परतोत न मानिए, शत्रु न चूकौ दाउ ॥४१ 
पर को छंग्रति तुम गए, जोई भ्रपनी जाति । 

भ्रापा. पर न पिछान हू, रहे प्रखादनि माति ॥।४२ 
सहज: प्रकूति: तुम परिहरो, पकरो पर की वानि । 
प्रकृत्ति फिर. ज्यों पुरुष को, होइ सरवथा हानि ॥॥४३ 
जो कछु कर सु पर करं, कर ज्‌ तुम्हरी छांहि । 
दोष तिहारे सिर चढ़, तुम कछु समुझत नांहि ॥४४ 
पर सो संग कहा कियो, पर ते श्रास्नव होय । 

सबर परके परिहरं, विरता बूझ कोय ॥॥४२५ 
पर घंजोग ते बंध है, पर वियोग ते सोखू । 
चेतन.परहि मिले तुम्हें, लागतु हैं सव वोषु ।॥४६ 
चेतन तुम तो सुजान हो, जड़ सो कहा सनेह्ु । 

जड़ ज्ञानह क्‍यों बनत है, मेरे सन संदेह ४७ 
झपनों ई प्रपलो भलो, ध्रपने शोर न कोय । 
कोकिल कागु जु पोधियों, सो का्गनि कुलु होय ।४८ 


स्व-पर-विश्वेक तुम्हें नहीं, परसों कहत ज॑ श्रापु ! 
चेतन मति-विश्वम भ्रयौ, रज्जु विष ज्यों सांपु ॥४६ 
चेतन तुम बेसुध भए, गए झ्पनपा भलि। 

काहू तुम्हरे सिर सनरों सेली सोहन घूत 7 ५० 
मोह सते तुम प्रापको, जानत हो पर दव्बु । 

ज्यों जन्मा त्यों कनक को, कनकुद देखइ सब्ब ॥५४१ 
अपते भूल्यो भ्रपमपों, खोजत किन घट मांहि। 
बिसरो वस्तु न फर चढ़े, जो पेलहु धर चाहि ।।५२ 
घट भीतर सो प्रापु है, तुमहि नहीं कछु यावि । 

चस्तु मूठि भ्रस भूलिकं, इत उत ढृढ़त वाबि ।।५३ 
पाहुन मांहि सुद्चर्ण ज्यों, दार विष हुत-भोजु'। 

तिम तुम व्यापक घट विष, देखहु फिनकरि खोजु ॥५४ 
पहुपत' व्िश्ने सुवास ज्यों, +लन विष ज्यों तेल । 
तिम्र तुघ, घट घहि रहंत हो, जिनु जाने यह खेल ॥५५ 
दर्शन ज्ञान चरित्र में, वस्तु बसे घट सांहि। 

मूरखु मस्सु व ज्ञान ही, बाहिर खोजन जांहिं ॥५६ 
बहांन ज्ञान चरिश्र वे, बचनहि मात्र विशेष । 

बहन पचनु श्ररु तपन ज्यों, झ्गनि ए श्ाहि भ्रशेष ॥५७ 
दहन ज्ञान चरित्र कों, गहिये वस्तु प्ताणि। 
पारो भार च्ीकनों, ज्यों कंचन पहिचानि ।|५८ 
दर्शन वस्तु जो देखिए, भ्ररु जानिये सु ज्ञान । 

चरन सुरह निबतिहिबिय, तोग्ह मिलें निरवानु ॥५६ 
रत्नश्नय समुदाय घिनु, साध्य सिद्धि कछ नांहि। 
अध-पंगु श्र भ्रालसी, जुदे जर्राह दव सांहि ॥।६० 
एक जु ज्ञायक वस्तु है, साध्यनु साथक सोय | 
सिरतिकल्प हुई लेइए, सिद्धि सरवथा होय ॥|६१ 
वर्ान ज्ञान चरित्र जे, तोनिड साधक रूप | 

शायक मात्र ज्‌ वस्तु है, ताही के ति-स्वरूप ॥६२ 
फास रहित रस रहित है, गंध रहित ज्‌ भ्रनूप । 

भ्रह॒ प्रतीति प्रमानिए वस्तु सु शायक रूप ॥६३ 
विषय नियत प्रति मन विष, प्रतिभासे जु कोय । 
झपने रस जो लवण ज्यों, विश्व विदे बिद्रूप ॥॥६४ 





३१. झग्नि, २. पुष्प । 


सल्लेखना या समाधिमरण 


परमानन्द जेन शास्त्री 


जो मानव भ्रात्म-कल्याण की भावना से गृह कार्यों में 
सदा उदासीन रहता है, देह भोगों से बराग्य द्वारा उसे 
बराबर पुष्ट करता रहता है, त्रताचरण में अ्रनुराग रखता 
है । कषाय शज्रुग्रों के फदे से श्रपने को बचाना चाहता है, 
भ्रथवा राग-द्वेंष के परित्याग के लिए चारित्र, घमं का 
धाचरण करना श्रपना कतेब्य मानता है। देव शास्त्र 
भौर गुरु की श्रद्धा के साथ तत्त्वज्ञान का श्रम्यास कर 
वस्तु स्वरूप को जानने का निरन्तर प्रयास करता है। 
जो श्रावक के द्वादश ब्रतों का तत्परता से श्रनुष्ठान करता 
है, ग्रथवा भ्रन्तर्बाह्म प्रन्थि (परिग्रह) को छोड़कर दिगम्बर 
बनकर तपश्चरण द्वारा आात्म-शोधन का श्रनुष्ठान करना 
है तथा श्रन्तर विवेक द्वारा वस्तु तत्त्व का विचार करता 
हुप्आा भ्रपनी इच्छाश्रों को सीमित बनाता जाता है, इन्द्रिय 
विषयों का कठो रता से दमन करता है भ्रौर निर्दोष ब्रता- 
चरण करते हुए जीवन की श्रन्तिम दशा मे 'मारणान्तिकी- 
संल्लेखनां जोषिता” वाबय का स्मरण कर सल्लेखना या 
समाधिमरण की निरन्तर भावना करता है श्रौर श्रन्त 
धमय भाने पर या उपसर्ग, दुभिक्ष तथा मृत्यु के भ्रनिवाय 
कारण रोगादिक उपस्थित होने पर शरीरादि से मोह का 
परित्याग करता है श्ौर समता भाव से श्वरीर का परि- 
त्याग कर ब्रतादिक की सफलता चाहता है। और उसके 
लिए प्रयास करता है । 
सल्लेखना 

सम्यक्‌ प्रकार से काथ श्रौर कषाय को कछ्ूश करना 
सललेखना है। सललेखना दो प्रकार की है। काय सल्ले- 
खना और कषांय सल्‍लेखना । इन दोनों में कषाय सल्ले- 
खना का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि उसका सम्बन्ध उन 
कषायात्मक विभाव परिणामों से है जो प्रान्तरिक ज्ञान 
दर्शन द्क्ति का घात करते हैं। उसी से भ्रात्मा मे इष्ट 
अनिष्ट की कल्पना होती है। यह कल्पना ही दुःख का 


मूल कारण है। फषाय की क्ृश्ता का प्रर्थ स्वरूप की 
सावधानी श्रथवा चिद्रूप की तनन्‍्मयता है प्रौदयिक भाषों 
का रुकता अ्रपने प्राधीन नहीं है, किन्तु उन प्रौदयिक 
भावों को अनात्मीय समझ उनमे हर्ष-विषाद रूप प्रवृत्ति न 
करता प्रात्मीय पुरुषा्थ है । सल्लेखना मे प्रात्म पुरुषाथ 
को प्रधानता है, क्योकि कल्याण का मार्ग ग्रात्मा है, बाह्य 
क्षेत्र नही | भ्रनादिकाल से श्रात्मा को बाह्य साधनों की 
श्रोर रहने से वह अपने स्वात्म-सुख से वंचित रहता है । 
झ्रतः उसे कषाय कृशता--रस शोषण--द्वरा स्वात्म-सुख 
की श्रोर प्रवृत्त करना हो कषाय सललेखना का प्रयोजन 
है । इसी से कषाय सस्‍्लेखना को महत्व दिया गया है । 

शरीर की कृषता बाह्य सल्‍लेखना है। पर भ्रध्यात्म 
दृष्टि से शरीर की कुशता प्रौर पुष्टि श्रपने झ्राधीत नहीं 
है। कर्मोदय उसमे मूल कारण है, शरीर पर है, पुद्‌ग्ल 
का परिणाम है, ऐसा होते हुए भी मोहवश हमारी प्रवृत्ति 
शरीर की झोर ही रही है। हम उसे प्रपना मानकर 
उसमे राग करते श्राये हैं। प्रतः भ्रन्त समय प्राने पर 
उसका राग परिणाम विक्ृति का कारण हो सकता है । 
इसी से महापुरुषों ने उससे स्नेह का त्याग करना बत- 
लाया है । 
सल्लेखना का प्रयोजन 

सल्लेखना का प्रयोजन उपसगं, दुर्भिक्ष, जरा (बुढ़ापा) 
और राग की प्रतिकार रहित श्रवस्था मे, प्रथवा भ्रन्य 
कोई भीषण विपदा श्राने पर अपने रत्नश्रय रूप घर्म की 
रक्षा के लिए विधिवत्‌ शरीर का परित्याग करना सलले- 
खना है' । अन्त समय मे--शरीर का परित्याग करते 
समय--स्वरूप में प्रायः सावधानी नहीं रहती, भ्रनेक बाह्य 





१. उपसर्ग दुभिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतिकारे । 
धर्माय. तनुविमोचनमाहु सलल्‍लेखना मार्या॥ 
-रत्नकरन्ड श्रावकाचा र 


४२, वर्ष २५, कि० २ 


कारणों से चित्त विक्षिप्त हो जाता है। कषाय भाव 
जांग्रत हो जाते हैं। उससे जीवन भर जो कुछ भ्रच्छे कर्म 
सम्पन्न किये है--धामिक भ्रनुष्ठान किये हैं--उनत सब 
पर पानी फिर जाता है | इसी से महापुरुषों ने शरीर का 
परित्याग करते समय पूर्ण सावधानी रखने का निर्देश 
किया है। स्वरूप की सावधानी बनाये रखने के लिए 
संललेखना का उपक्रम किया गया है श्रौर उसका एक मात्र 
प्रयोजन मानव जीवन की सफलता है। उसके बिना णह 
जीव अनन्त बार मरण कर श्रनेक कुगतियों में जन्म लेकर 
सांसारिक दुःखों को सहता है। उनसे बचने श्रौर जीवन 
में किये गये ब्रत, उपवास, संयम ग्रौर इच्छा निरोध रूप 
तप, दान, पूजा प्रादि शुभ कर्मों द्वारा होने वाले पुण्य 
फल के साथ समता भाव की वृद्धि के लिए समाधि मरण 
करना श्रावश्यक है। वंसे तो श्रायु मे से जितना समय 
रोजीना व्यतीत होता है वह नित्य मरण है, परन्तु उस 
नित्य मरण के होते हुए जीवात्मा यह भावना करता 
रहता है कि-- 'मे समाहि 'मरणं होड, सुगइ गमणं होउ, 
दुक्खखय होउ' ग्रथवा श्ररिहंतादि परमेष्ठियो ने जो 
शाइ्वती गति प्राप्त की है वह गति मुझे प्राप्त हो, यह 
भावना कितनी महत्वपूर्ण है जिसे वह निरन्तर भाता है । 
सलल्‍लेखना की महत्ता 

सललेखन' की महत्ता का प्रमाण यह है कि महापुरुषों 
को कायकक्‍्लेशादि तपर्चरणो, भ्रहिसादि ब्रतों के निर्दोष 
ग्नुष्ठानादि द्वारा जो फल प्राप्त होता है वह फल जीवन 
के भ्रन्तिम समय मे सावधानी से किये गए समाधि मरण 
से जीवों को पभ्रनायास ही प्राप्त हो जाता है. । श्रौर सारा 
जीवन वतादि के पालन में लगा देने पर भी यदि अन्तिम 
जीवन मे समता भाव पूर्वक मरण न किया और न कषायों 
के रस सुखाने का यत्न किया और वैसे ही शरीर छोड 
दिया तो उससे जो लाभ मिलने वाला था वह उससे 
वचित हो जाता है। प्रतः साधक हर समय सावधानी 





१ यत्फल प्राप्यत सद्भिन्नंतायास विडम्बनात्‌ । 
तत्फल सुख साध्य स्थान्मृत्युकाले समाधिना ।॥। 
तप्तस्त तपश्चापि पालितस्य ब्रतस्य च | 
पठितस्य श्रुतस्थापि फल मृत्युः समाधिना ॥ 
-मुत्युमहोत्सव इलोक २१-२३ 


झनेकान्त 


रखता है ग्रौर समाधि मरण की भावना रखता है। जब 
शरीर स्वस्थ न रहे, रोगादि होने पर उसका श्रौषधादि द्वारा 
रोम का प्रतिकार न हो सके और वह बढ़ता ही रहे, ऐसी 
स्थिति में साधक को उसका परित्याग करना ही श्रेयस्कर 
है । इतना तो सुनिश्चित है कि सम्यग्दशंत, सम्यक्‌ ग्यान, 
सम्पक चारित्र श्रौर सम्यक तप इन चार आराघनाग्रों का 
निर्दोष पालन करते हुए शरीर छोड़ने पर जो उत्तम 
लाभ मिल सकता उसके प्रति प्रयत्त करना जरूरी है । 


प्राचार्य समन्‍्तभद्र (विक्रमी दुसरी-तीसरी शताब्दी) 
ने भी जीवन मे अनुष्ठित तपों का फल श्रन्त मे पुर्ण शक्ति 
के साथ सल्लेखना करना बतलाया है! । 


प्राचार्य पूज्यपाद ने भी सललेखना के महत्व श्रौर 
प्रावश्यकता पर जोर दिया है " झौर लिखा है कि मरना 
किसी को इष्ट नहीं है जिस तरह सोना, चाँदी, रत्न, 
जवाहिरात श्र बहुम॒ल्य वस्त्र आदि का व्यापार करने 
वाले किसी व्यापारी को प्रपने उस घर का विनाश इृष्ट 
नही है । जिसमे बहुमूल्य वेश कीमती चीजे भरी हुई हैं। 
यदि किसी कारणवश कोई विनाश का कारण उपस्थित हो 
जाय, तो भी वह उप्तकी पूरी रक्षा करने का प्रयत्न करता 
है श्रौर यदि कारणवश रक्षण का उपाय सफल नहीं होता 
तो उसके घर मे रखे हुए बहुमूल्य पदार्थों के सरक्षण 
करने का पूरा प्रयत्न करता है श्रौर घर को विनष्ट होने 
से बचाता है उसी तरह ब्रत शीलादि सद्गुणों का भ्राचरण 
श्रौर संचय करने वाला ब्रती श्षावक श्रथवा साधु भी उन 
ब्रतादि गुणो के आवारभूत शरीर का पौष्टिक श्राहार 
श्रोषधादि द्वारा रक्षा करता है । उसका विनाश उसे इष्ट 
नहीं है । यदि व्रत विनाश के कारण असाध्य रोगादि 
उत्पन्न हो जाय॑ तो भो उनको यथासाध्य दुर करने का 
प्रयतय करता है। पर जब वह देखता या अ्रनुभव 
करता है कि उनका दूर करना अ्रशक्य है श्रौर शरीर की 
रक्षा भी पभ्रब सम्भव नही है, तब वह श्रात्मा के अमूल्य 
गुणों की रक्षा सललेखना द्वारा करता है झौर शरीर को 


१. भ्रन्तः क्रियाधिकरण तयः फल सफलव्शिन: स्तुवते । 


तस्माद्याद्विभवं समाधिकरणे प्रयतित॑व्यम्‌ ॥॥ 
' --रत्नकरण्ड ५३- 


सत्लेखना या समराधिमरण ५३ 


नष्ट होने देता है' ! 
सल्लेखना के भेव 

जैन ग्रन्थों में शरीर का त्याग तीन प्रकार से बत- 
लाणा है' | च्युत, च्यावित और त्यक्त । 

ग्रायुष्य के पूर्ण होने पर शरीर का स्वत्त: छूटना 
चयुत है । च्यावित--विषय भक्षण, रक्त-क्षय, शस्त्र-घात, 
संक्लेश प्रश्निदाह, जल प्रवेश, गिरि पतन घातु क्षय, 
ग्रादि निमित्तों से शरीर छोड़ना च्यावित है । 

त्यक्त शरीर में रोगादि हो जाने भ्रौर प्रसाध्यता तथा 
मरण की आसनन्‍्नता होने पर विवेक सहित संन्यास रूप 
परिणामों से शरीर छोडा जाता है वह त्यक्त है। इसी 
को समाधि मरण, वीर मरण, पडित मरण या सहलले खना 
मरण कहा गया है । 

शरोर का परित्याग कराने वाले इन तीन कारणों मे 
त्यक्त सबसे अच्छा है, क्‍योंकि त्यकत अवस्था मे 
आत्मा पूर्णतया जाग्र॒त एव सावधान रहता है । उस समय 
कोई संक्‍क्नेश परिणाम नहीं होता है। हान्ति बनी 
रहती है । 

यह त्यक्त मरण (सललेखना मरण) तीन प्रकार का 
है । भक्त प्रत्याख्यान, इगिनी श्रौर प्रायोपपमन । 





१. मरणस्थानिष्टत्वत्‌ ) यथा वणिजों विविधपण्य दाना- 
दान संचयपरस्य स्वग्ृह विनाशोडनिष्ट: । तद्विनाश- 
कारणे च॒ कुतश्चिदुपस्थिते यथा शक्ति परिहरति। 
दुः परिहारे च पण्यविनाशो यथा न भवति तथ! यतते । 
एवं ग्ृहस्थो5पि ब्रतशील पण्यसचये प्रवतंमानस्तदा 
अ्रयस्य न पात्तमभिवाञ्छति । तदुपप्लवकारणे 
चोपस्थिते स्वगुणा विरोधेन परिहरति । दुः परिहारे 
च यथा स्वगुण विनाशों न भवति तथा प्रयतते ॥। 

- सर्वा्थें सि० ७-२२ 

२० विस वेयण रचवखय सत्थग्गहण सकिलेसेहि । 
उस्सासाहाराणं णिरोहदो छिज्जदे झ्राऊ ॥ ५७॥ 
कदली घादसमेदं चागविहीणं तु चइदमिदि होदि । 
घादेण प्रघादेण व पडिद चागेण चत्तमिदि ५५] 
भत्तपहण्णा इग्रिणि पाउग्गविधीहिं चत्तमिदि तिविहं । 
भत्तपहइण्णा तिविहा जह्णमज्किमवरा य तहा ॥५६ 
-“योम्मटसार कमेकाण्ड गा० ५६--५६ 


भ्रत्व-पान को घीरे-घीरे कम करते हुए छोड़ा जाता 
है उसे भक्त प्रत्याख्यान या सललेखना कहते हैं। इसका 
उत्कृष्ट काल बारह वर्ष श्रौर मध्य काल भ्रन्तमु ह॒तं से 
लेकर बारह वर्ष के भीतर का काल है। श्रौर जधन्य 
काल भ्न्तमु हुतं है' | इसमें साधक प्रात्मस्वरूप के भति: 
रिक्त समस्त पर वस्तुम्रों से राग-द्वेषादि का परित्याग 
करता है श्रौर भ्रपने शरीर की सेबा स्वयं करता है भौर 
दूसरों से भी कराता है । 

भक्त प्रत्याख्यान के दो भेद है, सविचार भवत प्रत्या- 
रु्यान श्रोर भ्रविचार भक्त प्रत्याख्यान । 

इगिनी मरण करने वाला क्षपक प्रपने शरीर की 
परिचर्या एवं वेयावृत्य स्वय तो करता ही है किन्तु साधु 
दूसरो से नही कराता। वह स्वयं ही उठता, बंठता, लेटता 
झादि सभी क्रियाएं एवं परिचर्या-प्राप सम्पन्य करता है, 
वह पूर्ण रूप से स्वावलम्बन का प्राश्रय लेता है । 

जिस शरीर त्याग मे क्षपक न भ्रपनी सहायता लेता 
है और न दूसरे की, उसे प्रायोपगमन कहत है। इस 
सललेखना को क्षपक तब घारण करता है। जब प्रन्तिम 
अवस्था मे पहुँच जाता है। उसका दारारिक बल श्रौर 
ग्रात्म सामथ्य प्रबल होती है। वह गमनागमनादि समस्त 
क्रियाश्रो का त्याग कर शरीर छोड़ता है । 

वास्तव मे उक्त तोनों भेद (भक्त प्रत्याख्यान, इगिनी 
झ्ौर प्रायोपपमन) पण्डित मरण के ही भेद है। यह 
तीनो अभ्रकार का समाधिमरण सकल वचारित्र धारक 
मुनियो के; होता है । 
मरण का स्वरूप 

प्रायु कर्म के निषेक पूर्ण हो जाने पर मनुष्यादि 
पर्याय का वियोग होना मरण है और झायु के सद्भाव में 
मानवादि पर्याय का बना २हना जीवन है। हम जिस 
काय कुटी मे निवास करते है, उसके बने रहने श्रथवा 
वियोग होने पर हमे कोई लाभ या हानि नहीं होती । 


३. भक्त पहइण्णाइविही जह॒ण्णमंतो मुहुत्तयं होदि । 


बारसवरिसा जेट्दा तम्मज्के मज्मिमया ॥ 

प्रष्णोवयारवेबल परोवयारुण मभिगिणीमरण । 

सपरोवयारहीणं मरणं पाधभ्मोवगमणमिदि ॥६१॥॥ 
+गो० कृ० ६० 


४४, वर्ष २५, कि० २ 


जिस तरह जीर्ण-शो्ण मलिन श्र काम न दे सकले वाले 
बस्तर को छोडने श्रौर नृतन वस्त्र के ग्रहण करने में प्रस- 
न्‍तता होती है बेसे ही रुण्ण, अशकत, जजंरित एवं कुछ 
क्षणों में वियुक्त होने वाले तथा विपद-ग्रस्त जीर्ण शरीर 
को छोड़कर नये शरीर को ग्रहण करने मे उत्कण्ठा एब 
प्रसन्‍्नता होती है, उसके त्याग में जरा भी कष्ट का प्रनु- 
भव नहीं होता । गीता में भी यही भाव ग्रंकित किया 
गया है' । अपने परिणामों के अनुसार प्राप्त आयु इन्द्रिय 
झौर मन, वचन, काय इन तीन बलो के वियोग का नाम 
मरण है। शरीर का परित्याग करते समय हषं-विषाद 
रूप परिणामों के द्वारा निर्मल ज्ञान को मलिन बनाना 
सजित नहीं है, इसी भाव को प्राचायं भ्रमृतचन्द्र व्यक्त 
करते हुए कहते हैं । 
“प्राणोच्छेद मुदाहरन्ति मरणं प्राण: किलस्थात्मनों ! 
ज्ञानं ततस्वयमेव शाइवततया वोच्छिद्यते जातु चित्‌ ॥ 
तस्पांतो मरणं किचन भवेतदभी: कुत्तों शञानिनों ? 
निल्‍शंंक: सततं स्वयं स सहज शान सदा विन्दति ॥। 
प्राणों के नाश को मरण कहते हैं श्रौर प्राण इस 
प्रात्मा के ज्ञान हैं, वह ज्ञान स्वयं सदा शाश्वत है । 
शाश्वत होने से वह कभी नष्ट नहीं होता । इसी कारण 
ग्रात्मा का मरण नहीं होता, फिर ज्ञानी को मरण का 
भय कैसे हो सकता है ? ज्ञानी स्वयं निशशक होकर निर- 
न्‍्तर अपने स्वाभाविक ज्ञान का ग्रनुभव करता है। जिसे 
तरह सपं॑ काँचुली का परित्याग कर देता है उससे उसकी 
कुछ हानि नहीं होती । उसी तरह से पुरातन शरीर को 
छोड़कर नया शरीर धारण करने मे कोई हानि नहीं 
होती । ऊपर के कथन से यह बात स्वय निश्चित हो 
जाती है कि आत्मा के ज्ञानादि प्राणों का कभी नाश नहीं 
होता, वह सदा श्रमर रहता है। तब यह प्रश्न सहज ही 
उत्पन्न होता है कि प्रात्मा मरने से क्यो डरता है ? 
उसके भय का कारण उसका तस्‍्पर्याय सम्बन्धि मोह है, 
ह॒प्रज्ञानवश उसे प्रपनी मानता है श्रौर चाहता है कि 





१ « वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 
तवानि गुह्लाति नरोडपराणि । 
(चा शरीराणि विह्ाय जीर्णा, 


ग्यान्यानि संयाति नवीन देही ॥ >गीता २-६२ 


श्ेकाच्त 


यह देह सदा बनी रहे । किन्तु वह प्रपनी नियत स्थिति 
तक ही रह सकती है। उसके बाद उसका स्वयं वियोग 
हो जाता है। लोक में शरीर के इस वियोग को मरण 
कहा जाता है। शरीर विनष्ट हो जाता है धौर भ्रात्मा 
वतंमान छारीर का परित्याग कर नुृतन शरीर धारण 
करने के लिए चला जाता है। भ्रतः मानवावि पर्याय 
सम्बन्धी शरीर का वियोग ही मरण है। प्रात्मा का 
नही; क्योंकि आत्मा अ्रपने ज्ञान स्वभाव में सदा स्थित 
रहता है। उसका कभी मरण नही होता, बह सदा श्रमर 
रहता है । 

वह मरण दो प्रकार का है एक नित्य मरण श्रौर 
दूसरा तद्भव मरण, प्रति क्षण श्रायु श्रादि प्राणो के हास 
का नाम नित्य मरण है और उत्तर पर्याय की प्राप्ति के 
साथ पूर्व पर्याय का विनाश तद्भव मरण है'। तब॒भव 
मरण का कषायों प्रौर विषय-बासनाग्रों की तरतमता 
के कारण श्रात्म परिणामों पर अच्छा या बुरा प्रसर पढ़े 
बिना नही रहता । भ्रतएव तदभव मरण को सुषारने के 
लिए मानव पर्याय के श्रन्त मे सल्‍लेखना का प्रयत्न करनां 
प्रावश्यक है। क्योंकि सललेखना से कषायों का उपशम 
या क्षपण होकर हरा कषाय वक्ष सूखने लगता है। कषाय 
रस के शोषण या क्षीण होने पर आत्म-रस से श्रात्मा 
विभोर हो जाता है। नित्य मरण का जीवन पर कोई 
खास प्रभाव नही पड़ता; किन्तु तदभव मरण का कषायों 
ओर विषय-वासनाभों की न्यूनाधिकता के कारण भात्म- 
परिणामों पर भ्रच्छा था बुरा प्रभाव प्रवश्य पड़ता है । 
झतएव उसे सुघारने अ्रथवा कषाय रस की तीज्ता को कम 
करने या परिणामों में समता लाने के लिए पर्याय के भ्रन्त 
मे सलल्‍लेखना का प्रयत्न किया जाता है। श्राचायं शिवाय 
ने तो सल्‍लेखना पर बल देते हुए कहा है कि जो भद्र एक 








२: स्वायुरिन्द्रिय बल संक्षयोी मरणम्‌ । स्वपरिणामो पात्त- 
स्यायुष: इन्द्रियाणां बलानां च कारणवशात्‌ संक्षयों 
मरणमिति मन्यन्ते मनीषिण:। मरणं द्विविधमू-- 
सित्य मरणं तदमधभरणं चेति। तत्र नित्य मरणं 
समये-समये स्वायुरादीनां निवृत्तिः। तदभव मरणं 
--भवान्तर प्रात्यनन्तरोपश्लिर्ष्ट पूर्व भव॑ विगमनम्‌ । 

--तत्वा० रा० वा० ७--२२ 


घललेखना या समाधिमरण भर 


पर्याय में समाधि सरण पूवंक मरण करता है वह संसार . 


में सात-ग्राठ पर्याय से प्रधिक भ्रमण नहीं करता उसके 
बाद वह प्रवश्य मुक्ति पा लेता है । 

एयम्सि भवग्गहणे समाधिमरणेन जो भदो जोवो । 

णजहुतो हिडंथि बहुसो सत्तद्ुभवे पमोत्तण ॥ 

सललेखना की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा है 
कि सललेखना धारक (क्षपक का) भक्ति पूव॑ंक दहान- 
बन्दन और वेयावृत्य अश्रादि करने वाला व्यक्ति भी देव- 
गति के सुखों का उपभोग कर उत्तम स्थान को प्राप्त 
करता है! । 

जैनागम मे मरण के सत्रह प्रकार बतलाए गये हैं । 
उनके सलाम इस्र प्रकार है :-- 

१ ग्रावीचि मसरण, २ तदभव मरण, ३ अ्रवधि मरण, 
४ झ्ादि अ्रन्ताय मरण, ५ बाल मरण, ६ पंडित मरण, 
७ भआासनन्‍्न मरण, ८ बाल पडित मरण, ६ ससल्‍ल मरण, 
१० बल मरण, ११ वोसट्ट मरण १२ विप्पाणस मरण, 
१३ गिद्ध पृद्र॒म रण, १४ भत्त पचचक्खाण मरण, १५ परउप- 
सग्म मरण, १६ इगिणी मरण ओर १७ केवलि मरण । 
इन १७ मरणों से नाम इ्वेताम्बरीय समवायांग भौर 
उत्तराध्ययन नियुक्ति मे भी पाये जाते है। जिनमे कुछ 
नामों का शाब्दिक अन्तर भी पाया जाता है जो प्रायः 
नगण्य-सा है । इन मरणो का विस्तृत विवेचन भगवती 
श्राराधना श्रौर विजयोदया श्लौर मूलाराघना टीकाश्रो में 
भो पाया जाता है | मरणों के इन १७ भेदों मे तीन मरण 
ही प्रशसा के योग्य बतलाये हैं। पंडित पडित मरण, पडित 
मरण और बाल पडित मरण । इनमे चौदहवें ग्रुणस्थान- 
वर्ती गप्रयोगकेवली का निर्वाण पंडित पडित मरण है । 
अयोदश प्रकार चारित्न के घ।रक मुनियों का मरण पंडित 
मरण है और देशब्रती श्रावक का मरण बाल पडित मरण 
है । अविरत सम्यरदृष्टि का मरण बाल मरण श्रौर मिथ्या- 
दृष्टि का मरण बाल-बाल मरण है । 


१. सललेहणाएं मुल जो बच्चइ तिव्व-भनत्ति राएण । 
भोत्तुण य देव-सुख सो पावदि उत्तम छाणं ॥ 
--भमगवतो श्रा० गाथा ६८९१ 
२. पढ़िद-पंडिद मरण च पडिंद बालपडिद चेव । 
एदाणि तिण्णि मरणाणि जिणा णिच्च पस् सत्ति ४ 


प्रात्मा का स्‍ध्मरत्व 

गुण कभी विनष्ट नहीं होते । भ्रात््मा उन गुणों से 
सदा भरपूर रहता है। ग्रात्मा एक है, शाइबत है, अखंड 
है, भ्रविनाशी है और ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। शेष 
सभी पदार्थ आत्मतत्त्व से बाह्य श्रोर संयोग लक्षण वाले 
है। जेसा कि ग्राचाय कुन्दकुन्द के निम्न पद्म से प्रकट 
है :-- 

एगो में सऑसदो श्रादा णाणवंस्रणलक्ष्खणों । 

सेसा भे बाहिरा भावा सय्वे संजोगलक्लणों || 

ग्रतः शरीरादि पर द्र॒व्यों से मोह छोड़कर भ्रात्मत्व 
बुद्धि का परित्याग करना श्रेयस्कर है। चिदानन्दस्वरूप 
एक ज्ञायक भाव ही मेरा स्वरूप है। उस क्मिल आत्म- 
भाव को प्राप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। श्रतः भय परि- 
णाम मेरा स्वरूप नहीं है। भय तो चारित्र मोह का 
परिणाम है । अतएव उपाधिक भाव है । सम्यग्दृष्टि सप्त 
भयो से रहित निर्भव होता है। वह निष्शंक रहता है। 
उसे ससार की कोई शक्ति प्रात्मा के पभ्रमरत्व से विच- 
लित नही कर सकती । ज्ञानी इसी भाव में सुदृढ़ रहकर 
श्रपने जीवन को भोतिक उलभनों से दूर रखता है, यही 
उसके विवेक की महुत्ता है। यदि साधक का शप्रात्मा के 
प्रमरत्व मे विष्वास न हो, तो उसका उक्त परिश्रम निष्फल 
ही है। 
शरीर की नव्यरता : 


शरीर नाशवान है । वह पुदगल के परमाणु-पुंजों से 
निर्मित हुआ है । वे सब परमाणु जड़ रूप है। इसी से 
शरीर गल-सड़ जाता है श्र कभी पूरण हो जाता है। 
जब तक शरीरादि परपदार्थों मे राग की एक कणि का 
भी मौजूद रहती है तब तक ही उससे ममता रहती है । 
भ्रौर जब दरीर को जड़ स्वभाव, विनश्वर प्रौर अ्रनात्मीय 
जान लिया जाता है, उस समय उसमे से प्रपनत्व बुद्धि 
विनष्ट हो जाती है। उसके दूर हूंते ही प्लात्मा को 
स्थिति बाह्य पदार्थों से हटकर अन्तर की ओर चली 
जाती है, उस समय जड़ पदार्थों की विनाशक्रिया से 
पद्डिद पांढड़द मरण्ण खोण कसाया मरति केबलिणो । 

विरदा विरदा जीवा ग्ररत्ति' तद्यिण मरणेण | 
“>-अग्र० झ्रा० गा० २७, २८ 


५१६, बंध २४, कि० ई 


पझ्ात्मा लेदित नहीं होता । क्योंकि वह श्रात्मीय-प्रनात्मीय 
झथवा जड़ भौर चेतन की परिणति से परिचित हो जाता 
है । शरीर की निष्पक्ति माता-पिता के रज झ्लोर वीयं से 
हुई है। इस शरीर के प्रन्दर भी मल-मूत्र, कफ भ्ादि 
भ्रशुति पदार्थ भरे हुए हैं। ऊपर से चमड़े की चहर मढ़ी 
हुई है : इसलिए खून-मास-पीब श्रादि से लिप्त भ्रस्थि 
पंजर दिखाई नहीं देता । किन्तु जब छारीर का कोई प्रंग 
विकृत या गल-सड़ जाता है। भौर उसमें से दुर्गन्‍्ध श्राने 
लगती है। तब हमें उसके प्रति उतना रागभाव नहीं 
रहता । इस शरोर को सुगन्धित द्र॒व्यों से सज्जित करने 
झौर सेवा-सुश्रूषा करने पर भी वह विनष्ट होने से नहीं 
बचता । ज्यों-ज्यों हम उसकी रक्षा और सवधेन का 
प्रयत्न करत है, त्यों-त्यों वह प्ररक्षित श्रौर दुबंल बनता 
जाता है तथा उचित समय पर विनष्ट हो जाता है। भश्रतः 
शरीर में रागभाव करना उचित नही है। 

समाधिस्थ गृहिस्थ या मुनि तथा श्रावक के शरीर की 
झवस्था प्रतिदिन क्षीण हो रही है, क्षीण होता इसका 
स्वभाव है, परन्तु शरीर के ह्रास से हमारा कोई घात 
या हानि नही होती । यह ज्ञानी स्वय जानता है। शारी- 
रिक शिथिलता से उसके इन्दियादिक श्रग भी शिथिल हो 
जाते है किन्तु द्वव्येन्द्रिय के विकृत होने से स्वकीय भाव 
इन्द्रियाँ भी कार्य करने मे समर्थ नहीं हो पातीं। किन्तु 
मोहनीय कम के उपद्यम से सम्यकत्व की क्या विराधना 
होती है ? मनुष्य जिस समय सोता है उस समय जाग्रत 
प्रवस्था के समान ज्ञान नही होता; किन्तु वहां भी 
संसारोच्छेदक सम्यक्त्व गुण का प्राशिक भी घात नही 
होता । इसी से ज॑नाचार्यों ने श्रपयाष्त श्रवस्था में भी 
सम्यक्त्व के अ्रस्तित्व को स्वीकार किया है'। जहाँ पर 


१. “बारित्तमोह उवसाम्रगा मदा देवेसु उववज्जंति ते 
प्रस्तिदूण श्रपज्जत्तकाले उवसम सम्मत्तं लब्भदि । 
वेदगसम्मत्त पुण देव-मणुस्सेसु प्रप्पज्जतकाले लब्भदि 
बेदग सम्मत्तेण सह गद-देव-मणुस्साणमण्णोण्ण-गमणा- 
गमण-वि रोहा भावादो । कदकरणिज्जं॑ पहुच्च वेदग 
सम्मत्त तिरिक्‍्ख-णे रइयाणमपज्जत्त काले लब्भदि । 
खाइय सम्मत्तं पि घदुसुवि । गदीसु पुज्वायुवर्ध पहुच्च 
अपज्जत्त काले लब्भदि-तेण तिण्णि सम्मत्ताणि प्रप- 


प्रे ते कन्ते 


केवल तेजस कार्माण छारीर है, उत्तरकालीन शरीर की 
पूृर्णता भी नही है ! 

वहां भी भ्राहारादि के श्रभाव में सम्यग्दशंत का 
सद्भाव रहता है। शभ्रत:ः समाधिस्थ साधक को रंचरमात्र 
भी झाकुलता करने की झावश्यकता नहीं है कि हमारा 
शरीर प्रतिदिन क्षीण हो रहा है। क्योकि शरीर तो पर 
द्रव्य है। उसके निमित्त से कोई कार्य बने या न बने, 
इसकी चिन्ता करना निरथंक है। पर यह ध्यान रखने 
को श्रावश्यकता है कि श्रात्मा से सम्बन्धित वस्तु का कभी 
बिनाश नही हो सकता । यदि आत्मा झात्मीय भावो की 
रक्षा कर लेता है, तो फिर उसका ससार तट समीप ही 
समभना चाहिए | परमार्थदृष्टि से विचार किया जाय तो 
श्रद्धान की बलवत्ता ही इसमें कार्यकारी है। श्रतः श्रान्त- 
रिक श्रद्धा मे कमजोरी न श्राये ऐसा प्रयत्न करता श्राव- 
इथक है । मै एक चिदानन्द ज्ञायकस्वरूप हु। रागादि 
उपाधि भावों से रहित हूँ । इन चमंचक्षभो से जो सामग्री 
देख रहा हैँ, वह परजन्य है, हेय है, उपादेय तो निज 
श्रात्मा ही है। यह भी विचारणीय है कि केवल परमात्मा 
के गुणगात से परमात्मपद नहीं मिलता, किन्तु परमात्मा 
द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अवलम्बन करने से परमात्मपद 


का लाभ मिल जाता है। भ्रतः अ्रन्य सकल्प-विकल्पों को 


उजत्त काले भवति ।” 

चारित्रमोह का उपशम करने वाले जीव मरकर 
देवो मे उत्पन्त होते है। उनकी श्रपेक्ष। अ्रपर्याप्त- 
काल मे उपशम सम्यकत्व पाया जाता है। वेदक सम्य- 
बत्व तो देव श्रौर मनुष्यों के श्रपर्याप्त काल मे ही 
पाया जाता है; क्योकि बवेदक सम्यकत्व के साथ 
मरण को प्राप्त हुए देव भौर मनुष्यों के परस्पर 
गरसनागमन में कोई विरोध नही पाया जाता है | 
कृतकृत्य वेदक की श्रपेक्षा तो वेदक सम्यक्त्व तिय॑च 
श्रौर नारकी जीवों के श्रपर्याप्त काल मे भी पाया 
जाता है। क्षायिक सम्यक्त्व भी सम्यग्दर्शन के पहले 
बांघी गई प्लायुके बंध की अपेक्षा से चारो ही गतियों 
के शभ्रपर्याप्त काल में पाया जाता है इसलिए असंयत 
सम्यर्दृष्टि जीवके भ्रपयप्तिकाल में तीनों हीं सम्यं- 
क्त्व होते है । | ' े 


सल्लेखना या समाधिभरण प्र 


छोड़कर केवल एक वीतराग भाव ही मेरे द्वारा उपादेय 
है झौर उसी पर मेरा झ्रारूढ़ होना श्रेयस्कर है। 

रही बाह्य त्याग की बात, सो उसकी मर्यादा वहीं 
तक है जहां तक निज परिणामों में क्षति नहीं होती । ऐसे 
शुभ प्रवसर बार-बार नहीं मिलते । श्रतः चित्त में धैये 
रखते हुए दुबंलता को स्थान न दें; क्योकि उससे प्रन्तरग 
गुणों की क्षति होना संभव है। शरीर की नश्वरता भ्रव- 
धयंभावी है । प्रयत्न करके भी उसे रक्षित रखता कठिन 
है। फिर मोह किसका है । जब शरीर ही भ्रपना नहीं है, 
तब धन, दौलत, मकान औ्रौर स्त्री-पुत्रादि अपने कंसे हो 
सकते हैं ? ये न कभी किसी के हुए है श्रौर न होगे। 
प्रात्मा राग भाव से इन्हें मानता भ्राया है। यह राग 
भाव हो बन्ध का कारण है। उसका परित्याग करना ही 
इष्ट है। इस तरह विचार कर नाशवान शरीर से ममता 
का प्रित्याग करना झावश्यक है। 

वेदना का भय श्रशान्ति क्रा कारण है। असाता कर्म 
के उदय से शरीर में जो पीड़ाया कष्ट हो रहा है हे 
प्रात्मन्‌ ! वह तेरे ही अ्रप्रशस्त कर्मों का परिणाम है। 
इष्ट भ्रनिष्ट पदार्थों का समागम कर्मोदय से होता है, 
प्रशस्त कर्मोदय से सुख-सामग्री मिलती है श्रौर श्रप्रशस्त 
कर्मोदय से दुख-सामग्री का समागम होता हे । श्रतः कर्मो- 
दय से जितनी भी अनिष्ट सामग्री मिले उसके प्रति ग्रादर- 
भाव रखते हुए ऋण मोचन पुरुष की तरह व्यवहार करना 
उचित है । शभ्रथवा शमवर्ती उस साधु को तरह प्रवृत्ति 
करनी चाहिए, जो दूसरेके द्वारा किये जाने वाले उपसर्ग को 
साम्यभाव से सहता है पर उपसर्ग करने वाले पर रंचमात्र 
भी रोष नहीं करता | वह सोचता है कि उपाजित कर्म फल 
देकर चला गया, यह श्रच्छा ही हुप्ना, उससे भार हलका 
हो गया । शरीर से रोग का निकलना ही अच्छा है, यदि 
वह संचित रहता तो अन्य विकार पैदा करता । श्रौर 
उससे अनन्त दुःखो का पात्न बनना पड़ता। ठोक इसी 
तरह यदि भ्रसाता शरीर की जीणं-शीर्ण अ्रवस्था द्वारा 
निकल रही है तो तुझे हुं ही होना चाहिए । 

क्योंकि वेदना तो कर्मोदय का विपाक है, वह सदा 
नहीं रहती, भौर तू श्रनन्त गुणों का पिण्ड है, चिदानन्द 
है, टंकोत्कीर्ण है, जञायक स्वरूप है, धीर है, वीर है । यह्‌ 


तो भ्रपना फल देकर नष्ट हो जायगी। तेरा प्ात्मा तो 
सदा शाश्वत रहने वाला है। मानव पर्याय का यदि 
विनाश हो गया तो उससे तेरा कुछ नहीं बिगड़ता । फिर 
भय से इतना श्राकुलित क्‍यों हो रहा है? श्रतः पीड़ा 
श्रादि से होने वाली चंचलता को छोड, और प्रपने स्वरूप 
में सावधान हो तुझे कितनी सी पीड़ा है। दूसरों की 
वच्च के समान होने वाली भयंकर पीड़ा जब उन्हें स्वरूप 
से विचलित नहीं कर सकी, वे घीर-वीर महामुनि समता 
रस मे निमग्न रहे, शिर पर श्रंगोठी जलती रही फिर भी 
उनका चित्त चलायमान नही हुझा। तपे हुए लोहे के 
श्राभूषण पहनाये गये, परन्तु तज्जन्य वेदना के होते हुए 
भी उससे रंचमात्र भी नही डिगे । इतना ही नही; किन्तु 
व्याध्य। श्रौर उसके बच्चे शरीर का भक्षण करते रहे, फिर 
भी उस प्रसह्य वेदना से विचलित नहीं हुए । किन्तु 
भ्रमित धीरता और घिवेक से स्वरूप मे सावधान हो 
उत्तमार्थ को प्राप्त हुए । हे साधक ! फिर उसके सामने 
तो तेरी पीड़ा कुछ भी नहीं है, तेरे हाथ में तो सम्यग्द- 
दांनरूपी वह तलवार है। जो कर्मों का निपात करने में 
समर्थ है। किन्तु श्रभी उसको धार मौथिली है। प्रत: 
उसे सम्यक श्रात्म-विश्वास द्वारा पैनी करने का प्रयत्न 
कर। निर्दोष सम्यक्‌ दर्शन को जाग्रत कर। तेरा 
श्रात्मा तो सचब्चिदानन्द है भ्रौर ऐसा ही तूने भप्रपनी दृष्टि 
से निश्चित किया है। फिर यह देह कही जाभ्रो, इसके 
विचार से क्या लाभ । किन्तु बतंमान परिणति में धमता 
भाव ही श्रेयस्तर है। भ्रत: भ्रन्य विकल्पों को छोड़ । 
चोर की सजा देख साधु को भयभीत होने की श्रावरयकता 
नहीं । तू अपनी ज्ञानादि सम्पत्तियों की श्रोर देख, भौर 
जो विचार स्वरूप की प्राप्ति मे बाधक हैं, उन्हें दूर 
करना ही तेरा पुरुषाथं है। फिर देख तेरी यह वेदना 
कैसे दूर नही होती ? श्रब श्रपने में सावधान हो श्रौर 
सच्चिदानन्द रूप ज्ञायक भाव का पग्राश्रय ले। तू तो 
प्रनन्त ज्ञान की शक्ति का पिन्ड है। फिर झपनी ठकुराई 
को क्‍यों भूल गया ? धर्म का फल तो प्ात्म-शान्ति है, 
पर जब तुम श्रपने स्वरूप को भूल कर शभ्शान्त होगे, तब 
उस घधमं फल को कंसे पा सकोगे ? इसका विचार कर। 
और निर्मय द्वोकर एक वोर की तरह इस नश्वर शरीर 


४८, व २५, कि० २ झ्रनकान्त 
का परित्याग कर | जो तू इसे नहीं छोड़ेगा, तो यह 
निश्चित है कि यह तेरे से स्वय प्रपना सम्बन्ध जिच्छेंद 
कर लेगा | ग्रतएव इस तइवर पर्याय में श्रास्था करना 
उचित नही है । 

जिस तरह चन्द्रमा की कला शुक्ल पक्ष मे वृद्धि को 
प्राप्त होती है श्रोर कृष्ण पक्ष में उसकी कलाए क्रम से 
घटती रहती हैं। फिर भी उनसे चन्द्रमा का कुछ नही 
विगड़ता । भर पूणिमा के दिन वह षोडश कलाझो से 
परिपूर्ण रहता है। इसी तरह जीव जब उत्पन्न हीता है 
तब उसके शरीर की प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है, वह 
क्रम से युवा और प्रौढावस्था को पा लेता है। किन्‍्तु वृद्ध 
प्रवस्था भाते ही वह जवानी धीरे-धीरे ढलती जाती है 
प्लौर भरत मे शरीर प्रत्यन्त क्षीणकाय दुबंल श्रौर कार्य 
करने के श्रयोग्य बन जाता है। इससे शरीर की अ्रस्थपिरता 
निश्चित है । पभ्रथवा जिस तरह पानी का बुदबुदा क्षण- 
स्थायी होता है वंपते जीवन भी अपनी स्थिति पर्यन्त रहता 
है । उससे प्रधिक रखने के लिए कोई भी समर्थ नही है । 
ऐपी दिथति मे शरीरादि पर वस्तुओं से ममता का त्याग 
करना ही कल्याणकारी है । 
तृषा को बेदता के जीतने का उपाय ; 

जब साधक का शरीर क्षोण हो जाता है भ्ौर आ्राहा- 
र।दि तथा पेयपदार्थों का परित्याग होने से प्यास की 
बाघा और प्रसातोदय जन्य पीड़ा श्रपना प्रभाव भ्रकित 
करती है। तब साधक उष्णता की वाघा होने अथवा 
कण्ठ शुष्क होन से पानी की इच्छा करने लगता है। 

इना के कारण हेयोपादेय का वधिवेक जब कुछ शिथिल 

हों जाता है, उसी समय उसे बाघक कारण सताते में 
उद्यत हो जाते है। उस समय हमे साधक की अ्रवस्था को 
देख कर उसे समझभा देना चाहिए। उसके हृदय मे प्यास 
की वाधा को दूर कर देना बड़ी सावधानी श्र पुरुषार्थ 
का कार्य है। हमे साधक की प्यास को बुझाने के लिए 
समता रस की श्लोर उसका ध्यान पब्नाकुष्ट करना चाहिए, 
झौर बतलाना चाहिए कि हे भाई ! श्राप तो ज्ञानी है, 
वस्तु स्वरूप को समभते है। नरकधरा में कितनी भ्रधिक 
बेदना होती है, जरा उसका रुयाल तो करो | यहां तो 
उसका एक प्रंश भी नही है । वहाँ इतती प्रधिक प्यास 


और भूख लगती है कि समुद्र का सब पानी श्रौर तीन 
लोक का सब अनाज खा जाय तो भी प्यास श्ौर भूख न 
मिटे । तब भी वहाँ एक बूंद पानी और अ्रनाज का एक 
कण भी नहीं मिलता । ऐसे दुःख इस जीव को सागरों 
पर्यन्‍्त सहन करने पडते है। तब है साधक ! तुम्हें तो 
यहा कुछ भी वेदना नहीं है। और जो कुछ हो रही है 
बह सब तेरे ही उपाजित कर्म का फल है। उसे तुम्हे 
भोगना ही पड़ेगा । तुम्हारे पास तो ज्ञान रूप सुधारस 
मौजूद है, उसका उपयोग क्‍यों नहीं करते । तुम्हारे 
चैतन्य घन मे जो समतारस भरा हुआ्ना है उससे भ्पनी 
प्यास क्यों नही बुकाव ? वेदना तो अ्रल्वकालिक है, और 
तुम्हारा चेतन्य तो हमेशा रहने वाला है। श्रननन्‍्त शक्ति 
का पुंज है, तुम स्वय् ज्ञानी और साहसी हो, श्रपने परि- 
णामो की प्रोर तो देखो; जिन्दगी भर जो तुमने ब्रतादि 
के अनुष्ठान द्वारा पुण्य बीज बोया है अरब उसका मधुर 
फल मिलने वाल्त है। इतने प्रातुर क्यो हो रहे हो ? 
ज्ञानी के कोई वेदना नहीं होती, तुम तो सब्चिदानन्द 
हो, कम का उदय तो क्षणिक है, उस जड़ कर्म की क्‍या 
शक्ति है जो तुम्हें दुखी बना सके । तुम्हारी तो बह शक्ति 
है जो मन बचत काय की दृढ़ता रूप त्रियोग से कोटि 
जन्म के पाप भी क्षणमात्र में विनष्ट हो सकते है । तब 
कायर क्यों होते हो, तुम धीर बीर ज्ञानी हो, प्रपनी 
शक्ति की शोर देखो, भ्रौर दृढ़ता से कमंपुज को जलाने 
का पुरुषार्थ करों, तब ज्ञीघत्र ही अनत सुख के भोक्‍ता बन 
सकते हो । इसी तरह अन्य वेदनाश्रों के सम्बन्ध में विचार 
करना चाहिए और साधक के परिणामों की सम्हाल का 
यत्न करना चाहिए ॥ 
सललेखना का ऐतिहासिक महत्व : 

मारतीय क्षितिज पर जैन श्रमण और उनके उपा- 
सक श्रावक जन प्राचीन काल से ही तपश्चरण करते हुए 
प्रन्त समय में या उपसर्ग, दुर्मिक्ष तथा असाध्य रोगादिक 
के होने पर संयम की रक्षा्थ समता भावों से शरीर का 
परित्याग करते थे। वे भीषण उपसग परीपहादिक से 
श्रातंकित होने पर भी कर्मोदय के फल में राग्र-द्वेष नही 
करते थे; किन्तु समता भाव से शरीर का परित्याग करता 
ही भ्रपना करतंव्य मानते थे । जैन श्रमणों और श्रावक- 


सललेखना घा समाधिमरण भर 


श्राविकाओं द्वारा समाधिपूर्वक शरीर छोडकर उत्तमार्थ 
की प्राप्ति करने के अनेक उदाहरण कथा ग्रंथों, पुराणों 
श्रौर चरितग्रथों एवं सैकडों शिलालेखों में उत्कीर्ण किये 
हुए मिलते है। भगवती श्राराधना ज॑से प्राचीन ग्रथों 
में सल्‍लेखना का और उसके विधि विधान का 
विस्तृत स्वरूप दिया हुथा है, जिसे यहाँ लेख वृद्धि 
के भय से छोडा जाता है। सललेखना मे सम्यस्दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र श्रौर तपरूप आराधना चतुष्टय के श्रनुष्ठान 
द्वारा समता भाव को स्थिर करने का प्रयत्न किया 
जाता है | 
सललेखना प्रात्म-घात का कारण नहीं : 

सललेखना से ग्रात्मघात नहीं होता; क्योकि आात्म- 
घात का कारण कषायभाव है । किसी से विरोध हो जाने 
पर रोष के तीब्र उदय को न सह सकने के कारण, विष 
भक्षण करना अग्नि में जल जाना, कुएं या तानाब आादि 
मे गिरकर मर जाना, पव॑त से गिर जाना, रेल की पटरी 
के नीचे दबकर अपने प्रस्तित्व को खो देना, फांसी लगा- 
कर मरना श्रथवा शस्त्रादि के द्वारा अपना घात कर 
लेता या द्रव्य-भाव प्राणो का विनाश करना ग्रात्म-घात 
या कषाय मरण कहलाता है । किन्तु जहाँ पर श्रनेक 
वाघक कारण-कलापो के उपस्थित होने पर उनसे अपने 
सयमधर्म की रक्षार्थ काया और कपायो को कृश किया 
जाता है। कषायों के उदय से होने वाले विभाव भावों 
का शमन किया जाता है, अथवा समता से शरीर त्यागा 
जाता है वहां श्रात्मघात का कोई दोष नहीं लबता । जैसे 
कोई डाक्टर करुणाबुद्धि पृवंक नोरोग बने की दृष्टि से 
किसी मनुष्य का झापरेशन करता है झौर किसी वजह से 
बहुत सावधानी रखने पर भी चीरा अधिक ला जाने पर 
यदि रोगी की मृत्यु हो जाती है तो भी डाक्टर हिंसक 
नही कहलाता और न वह दड का भागी ही होता है । 
उसी प्रकार जीवन भर की आत्म-साधता को सफन बनाने 
के लिए निष्कषाय भाव से समाधिपुर्वक देह का त्याग 
करता है तो उसे भी हिसा का पाप नहीं लगता और न 
बह दण्ड का भागी ही होता है। इससे स्पष्ट है कि 
सललेखना समाधि मरण से प्रात्मघात नहीं होता; किन्तु 
समाधिमरण की क्रिया श्रात्मोत्कर्ष का प्रतीक है। म।नव- 





जीवन की सफलता का मापदण्ड है । कष्ट सहिश्णुता और 
धघीरता की कसौटी है । 
श्राराधकों के कुछ पुराने उद्धरण 

शिवार्य की भगवती झाराघना नामक प्राचीन ग्रन्थों 
में ग्रनेक जैन श्रमणों के उपसर्गादि जन्य कष्ट परम्परा 
को समभाव से सहते हए समाधि पू्वेक शरीर का परि 
त्याग कर उत्तमार्थ की प्राप्ति करने बाले श्रमणों के नामों 
का उल्लेख किया गया है। जिन्होंने दूसरों के द्वारा कष्ट 
दिग्रे जाने पर भी अपने समता भाव का परित्याग नहीं 
किया, किन्तु भ्रपनी बीतराग परिणति द्वारा उदयागत 
कमे विपाक (फल) में इष्ट अनिष्ट कल्पनाझञरो को भी 
उत्पन्न नहीं होने दिया है, प्रधीरता मे घीरता को नहीं 
छोडा है, उन श्रमणों का जीवन धन्य है। वे ही श्रशुभ 
कम पूंज को ध्यानाग्नि द्वारा जलाकर स्वात्माप'ब्धि 
के स्वामी बने है। उदाहरण में देखो मुनि पूंगव यशाथरर 
के गले मे श्रेणिक (बिम्बसार) ने मरा हुम्ना सप डाला 
था । पर समभावी मुनि ने उसके ऊपर जरा भी कोप नहीं 
किया और न उसका प्रनिष्ट ही चिन्तम किया है। सुनि 
ने उस पर करुणा बुद्धि रखी है श्रौर उसे अपना आनिष्ट 
करने से भी रोका है। चेलना हारा उपसगे दूर होने पर 
मुनिराज ने श्रेणिक और चेलना दोनों को समान प्राशी- 
बाद दिया है कि तुम दोनो के धर्म की वृद्धि हो । श्रेणिक् 
ने उस कुकर्म से सातवें नक॑ को श्रायु का बंघ किया था । 

यहाँ उन दो-चार साधुओं का सक्षिप्त परिचय दिया 
जा रहा है जिन्होंने भयानक उपसगे जीतकर उत्तगार्थ को 
प्राप्ति की है । 

पॉनों पाण्डव घुनि जब ध्यानस्थ अवस्था में तरशच- 
रण कर रहे थे, तब उनवे विरोध रखने वाले ईर्षालुप्रों 
ने तप से अ्रष्ट करने के लिए उन्हे लोहे के ग्राभूषण 
बनवा कर और उन्हे गरम करके पहराये । उनकी बेदना 
सहते हुए भी पाण्डव अपने स्वरूप से जरा भी विचचित 
नही हुए, किन्तु समाधि में निष्ठ रहे । 


१. लोहमयी आभूषण गड के ताते कर पहराये | 
पाँचों पाण्डव मुनि के तन में तो भी नाहि चिगाये ॥। 
-+समाधि मरण पाठ 


६०, य्ष २५, कि० २ 


ग्रवन्ति देश के महामुनि सुकमाल जब ध्यान द्वारा 
कमेंडपी ईघन को जलाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब 
उनके पूर्व वैरानुबन्ध से एक स्यालसी श्रपने बच्चों के साथ 
तीन दिन तक उनके शरीर को खाती रही'। उन मुनि- 
राज ने प्रपार वेदना सहते हुए भी समता का परित्याग 
नहीं किया, प्रत्युत समता एवं वित्रेक द्वारा वस्तु स्वरूप 
का विचार करते हुए समाधि से शरीर का परित्याग 
किया । जेसा कि हरिषेण कथा कोष के निम्न पद्यों से 
स्पष्ट है :--- 

पूर्व वेरानुबंधेन तत्पादं रुधिरं तदा । 

सा शिवा पातु मारब्धा सुकृमाल सुनेरियसम्‌ ।|२४६ 

खादयन्त्या तरां पादं तनन्‍मुने: शिवया तया । 

समाधिमरणेनायं चक्र काल दिनत्रये । २५० 

--हरिषेण कथाकोश 

मुनि सुकौशल श्रौर इनके पिता सिद्धार्थ सुनि का 
शरीर व्यात्री ने भक्षण किया था। परन्तु श्री मुनि तियंच 
कृत घोर उपसगंजन्य वेदना सह कर श्रपने ज्ञान स्वभाव 
से जरा भी च्यूत नहीं हुए । किन्तु तप्चरण में निष्ठ 
रहने से उन्होंने भ्रहमिन्द्र पद प्राप्त किया'। जेंसा कि 
भगवती झाराधना की निम्नगाथा से प्रकट है :-- 





१. भल्लुंकीए तिरत्तं खज्जतो धोर वेदणट्रो वि । 
प्राराचर्ण पवण्णी पडिवण्णो उत्तमं श्रट्ठ ॥ 
--भगवती भ्राराधना १५३६ 
२. प्रथ तत्पवेते साधू चातुर्मासोपवासिनौ । 
तस्थतुव्‌ क्षमूने तो पिता पुत्री घनागमे ॥॥२६८ 
तत्तो धनागमातीते पारणार्थ महामुनी । 
प्रवृत्ती नगरं गन्तुं तो सिद्धाथं सुकौध्वलौ ॥॥२६६ 
दृष्ट्वा ती योगिनौ तन्न कोपारुणनिरीक्षणा । 
चुकोप सहसा व्याप्ली स तदा परुषस्वना ॥२७० 
अआादाय तो निरालम्प प्रत्याख्यान महामुती । 
ध्यायन्ती परम तत्त्व का्योत्सगेंण तस्थतु: ॥२७१ 
सिद्धाथ॑ं प्रथम व्याप्नी विपाद्य नल कोटिमि: । 
ममार चरम कोपात्‌ तनयं च सुकोशलम्‌ ॥२७२ 
पिता पुत्री तदा साधू काल॑ कृत्वा समाधिन। । 
दिबि सिद्धार्थ सिद्धों तावहमिनद्रत्वमापतु: ॥२३३ 
-“हैरिषेण कथाकोब पृ. ३१३ 


धक्ेहा गत 


'मोग्गलगिरिस्मि य घुकोसलो वि सिद्धत्थ दहय भयवंतों। 
वरघोण वि खज्जंतो पढिवण्णो उत्तमं प्रट्टू ॥१५४ 


कुम्भकार नगर में श्रभिनंदनादि पांच सौ मुनियों 
को मंत्री की दुष्टता से राजा ने रोष वश घानी में पिलया 
दिया । ती भी मुनियों ने समता का ही आराघन किया । 
झ्रभिणंदणादिगा पंचसया णपरम्मि कुंभकाशकड़े | 
ग्राराधण्णं पवण्णा पीलिज्जंता वि जतेण ॥१५५४५ 


महामुनि विद्युच्चर जब श्रपने पाँच सौ शिष्यों के 
साथ ताम्नलिप्तिनगरी के बाह्य उद्यान मे ध्यान मे स्थित 
थे। तब रात्रि मे चामुंडा देवी के सेवक यक्षों द्वारा की 
जाने वाली दशमशकादिक की भयकर शारीरिक वेदना 
को साम्यभावसे सहन की श्रौर उत्तमार्थ की प्राप्ति की' | 


इसी तरह मुनिवर चाणक्य ने, जो चन्द्रगुप्त मौर्य 
का प्रधानमंत्री था। उसने अपने शब्रन्तिम जीवन में 
दिमम्बर दीक्षा ले ली थी झ्रौर वह श्रपने शिष्यों के साथ 
ग़ोघर के समीप ध्यान मे स्थित थे, तब सुबधु के द्वारा 
श्राग लगा दिये जाने पर धीर बीर मुनि चाणक्य समभाव 
से उस भ्रग्नि मे जल गये किन्तु घीरता का परित्याग नही 
किया। वप्ट सहिप्णु बन कर श्रौर उत्तमाथ्थं की प्राप्ति 
की । 

भद्रबाहु श्रन्तिम श्रुतकेवली ने भी अपनी श्रायु को 
झल्प जानकर सघ का सब भार विश्ञाखाचार्य को सौपकर 
ग्रनशन द्वारा-- भूख-प्यास की वेदना को--समभावसे सह 
कर उत्तमार्थ की प्राप्ति की! । 

इनके सिवाय समतारस के राग्री अनेक योगी साधु 
हुए हैं जिन्होंते समाधि द्वारा शरीर का परित्याग करते 
हुए भी घीरता का परित्याग नही किया है। और जो 


३. दसेहिय मसएहिं य खज्जतो वेदण पर घोर । 
विज्जुचरो5धियासिय पडिवण्णो उत्तमं ग्रद्ट ॥१५५१ 
--भ० श्राराधना 
४. गोट्ट पायोयवादों सुबंधुणा गोचरे पलिवदम्सि । 
डज्मंतो चाणक्को पड़िवण्णो उत्तमं श्रट्टट ॥१५ण६ 


--भ ० प्राराधना 
४. प्रोमोदरिए तिगिच्छाए पड़िवण्णो उत्तमं ठाणं ॥8५४४ 


च््भण् श्रा० 


सललेखना या समाधिमरण ६१ 


जन सम्पर्क से दूर रहे हैं श्रौर जिनका उपलब्ध साहित्य 
में उल्लेख भी नहीं मिलता । 

जैन साहित्य के श्रध्यपन से पता चलता है कि प्रनेक 
तपस्बी साधघुश्नो ने श्रपने श्रन्तिम जीवन में जीवन की 
सफलता के लिए समाधिपूर्वेक प्राण छोड़ा है। श्रवण 
बेलगोल के प्रनेक शिलालेखों में सललेखना या समाधिपूर्वक 
शरीर का परित्याग करने वाले भ्रनेक साधुप्रों श्रीर श्रावक 
श्राविकाग्रों के नामों का उल्लेख किया गया है जिनमें से 
प्रभेक साधुप्नों ने एक-एक महीने तक के उपवासों द्वारा 
समभावरों से प्राणों का विसजंन किया है। ग्ौर दर्शत, 
ज्ञान, चारित्र तथा तपरूप आराधना चतुष्टय द्वारा श्रात्म- 
समाधि में निष्ठ रहकर मानव जीवन को सफल 
बनाया है। 

यहाँ उदाहरण के तौर पर सिर्फ दो साधघझों का 
उल्लेख किया जता है जिन्होंने एक मास के उपवास 
पूर्वेंक समता से जीर्ण शरीर का परित्याग कर देव लोक 
प्राप्त किया है । 

१. मलनूर के पट्टनियुरु के शिष्य उग्रसेन युरु ने एक 
मास तक सन्यास क्रत का पालन कर झरीर का परित्याग 
किया था। यह शिलालेख शक सवत्‌ ६२२ (वि०» सं० 
७५७) का है । 

२. कुन्वकुन्दान्बय देशो गण के चारुकरीति पड्चित 
देव के शिष्य श्रजितकीति देव ने एक मास के उपवास के 
पदचात्‌ शक संवत्‌ १७३१ (वि० स० १८६३) में भाद्र- 
पद वदी चतुर्थी बुधवार को स्वर्ग प्राप्त किया । 

जैन लेख संग्रह में ऐसे श्नेक लेख है जिनमें एक 
महीने से भी कम समय में सन्यास ब्रत का श्रनुष्ठान करते 
हुए शरीर का परित्याग कर मानव जीवन को सफल 
बनाया था । 


» जन लेख स० भा० १ लेख नं० ८५ । 
२. जैन लेख संग्रह भा० १, लेख नं० ७२ । 





इनके अतिरिक्त अनेक श्रावक श्राविकाश्रोों ने भी 
समाधि-मरण द्वारा शरीर का परित्याग किया है। उनमें 
से यहाँ दो श्राविकाग्रों का परिचय दिया जा रहा है :-- 

श्रेष्ठिराज चामुण्ड की पत्नी देमियक्क, जो मूल संघ, 
देशीगण भौर पुस्तक गच्छ के विद्वान मुन्ति शुभचन्द्र 
सिद्धान्त देव की शिष्या थी। श्रौर बृचण की ज्येष्ठ भगिनी 
थी। बडी विदुषी, पति परायणा, जिन चर्णाराधिका 
भ्रौर प्राहारादि चारों दान दात्री थी । बड़ी धर्मिष्ठा थी, 
उसने शक सं० ६५० के लगभग घवला की प्रति लिख- 
वाई थी पभ्ौर बूचिराज के स्वगंवास के पश्चात्‌ लक सं० 
१०३७ भौर १०४२ के मध्यवर्ती किसी समय में शुभचन्द्र 
भट्टारक को प्रदान की थी । इस देमियक्क या देभति ने 
शक सं० १०४२ में फाल्गुत वदी ११ बृहस्पतिवार को 
सनन्‍्यास विधि से शरीर का परित्याग किया था'। 

दण्डनायक गंगराज की घमपत्नी लक्ष्मीमति ने जो 
जिन घमंपरायणा साध्वी महिला थी, मन्दिर निर्माण भ्रादि 
कार्यो मे सहयोग देती थी। भौर दानधर्म मे जिसकी 
झ्भिरुचि थी। उसने भी शक सं० १०४४ मे सन्यास 
विधि से शरीर का परित्याग किया था उसकी पावन 
स्मृति मे उसके पति दण्डनायक गंगराज ने एक निषया 
बनवाई' । 


सललेखना यथा समाधिमरण का सक्षिप्त परिचय 
पाठकों के समक्ष उपस्थित है। श्राशा है वह पाठकों को 
रुचिकर झौर उपयोगी होगा । श्ड्ि 


देवर गुड़ि सक वर्ष १०४२ नेय विकारी सवत्सरद 

फाल्गुण व ११ बुहवार दन्दु सन्‍्यासन विधियि देभि- 

यक्‍क युड़िपिदलु । 

--जेन लेख सं० भा० १, लेख नं० ४६, पृ० ७० । 
४. जैन लेख सं० भा० १, पृ० ६८। 


राजस्थान के जेन कवि ओर उनकी रचनाएं 


डा० गजानन भिश्र एम. ए. पी-एच. डी. 


(१) जोधराज गोदीका-- 

जोधराज गोदीका सागानेर के निवासी थे!। इनके 
पिता का नाम भ्रमरचन्द था | ये खण्डेलवाल जैन थे' । 
जोधराज के नाता कल्याणदास थे'। कहा जाता है कि 
इनके पिता प्रमरचन्द गोदीका के पास करोडों की सम्पत्ति 
थी । दूर-दुर तक उनका व्यापार फंला हुम्मा था । राज- 
महलों की तरह उनके महलों पर भी ध्वजाए फहराया 
करती है'। 

जोघराज के जन्म को निश्चित ता अभी ज्ञात नही 
हो सकी है, लेकिन उनके ग्रन्थों मे दिये हुये रचनाकाल के 
प्राधघार पर इनका जन्म सं० १६७४५ के श्रासपास होना 
संभव है । इनका लालन-पालन लाड प्यार मे हुआ । बड़े 
होने पर जोबराज ने पं० हरिनाथ सिश्र को अपना मित्र 
बनाकर उनकी संगति से शास्त्रनज्ञान उपलब्ध किया 
तथा उनसे प्रपने पढ़ने के लिए कई हस्तलिखित ग्रन्थों 
की प्रतिलिपियां भी करवाई'। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात्‌ 
इन्हें व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष जास्त्र के ग्रंथों का भी 
प्रध्यपन कराया गया" । 

जोघराज गोदीका श्रनेक शास्त्रों के प्रकाण्ड विद्वान 
थे। सस्कृत, प्राकृत एव ब्रज एव राजस्थानी भाषा पर 
उनका पूरा अधिकार था । प्राध्यात्मिक शास्त्रों मे उनकी 
विशेष रुचि थी। भपनी इसी रुचि के कारण उन्होने 
सांगानेर को साहित्य का केन्द्र बना दिया श्रौर जनता की 
१. हिन्दी जेन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास । 

--कामता प्रसाद जैन पृ० १५५ 

२. जोध कवी सुर होय, वासी सागानेर को । 


प्रमरपृत जग सोय, वाणिक जात जिनवर भगत ॥। 
-+धर्मंसरोवर छद स० ६७३ । 
३. प्रवचन सार भाषा छद २७-२८ | 


४. वीरवाणी वर्ष १, प्ृ० ७० | 
४० वही । ६. वही । 


ज्ञान-पिपासा बुझाने लगे । अ्रद्यावधि उनकी निम्नलिखित 
रचनाएं उपलब्ध है-- 
१. प्रीतंकर चरित्र (स० १७२१)। 
२. ज्ञान समुद्र (स० १७२२) । 
३- धर्म सरोवर (स० १७२४)। 
४. सम्यक्‍त्व कौमुदी भाषा (सं० १७२४) | 
« प्रवचनसार भाषा (१७२६) । 
« जिनस्तुति (१७२६) । 
« कथाकोष भाषा (१७२६) । 
« चौग्राराघना उद्योत कथा । 
€. गौडी पाइवंनाथ स्तवन । 
१०. नेमिजिम स्तुति । 
११. भावदीपिका वचनिका 
१२. समन्तभद्र कथा । 


प्रीतंकर चरित्र एक प्रबन्ध काव्य है जो सम्भवत: 
इनकी प्रथम रचना हो सकती है। इसमें प्रीतकर मुनि 
का जीवन चित्रित किया गया है। यह प्रंथ पाटोदी के 
मन्दिर में वेष्टन सर्या ६८२ पर उपलब्ध है । 

सम्यक्त्व कौमुदी मे कवि द्वारा रचित झनेक लघु 
कथाएं सम्रहीत है । यद्यपि मूल रूप में यह सस्क्ृत का 
ग्रंथ है लेकिन कवि ने अपनी प्रतिभा से इसमें मौलिकता 
लाने का प्रयास किया है। जिसे पढ़कर प्रत्येक पाठक को 
भ्रात्मदर्शन होते है । इसीलिए प्रारंभ मे कवि ने कहा है-- 

मल ग्रंथ में ज्यों सुनी, कथा कहे कवि जोघ । 

सोई ए भाषा सही, दायक दरसन बोध ३ । 

सम्यकत्व कौमुदी की रचना कवि ने संवत्‌ १७२४ में 
फाल्गुन वदी त्रयोदशी शुक्रवार को सांगानेर में बनाकर 
समाप्त की थी, जैसा कि उसके प्रशस्ति पद्म से स्पष्ट है-- 
संवत सन्रास॑ं चोबीस, फागून बृदि तेरस शुभ दीस । 
सुकरवार सो पुरन भई, यहे कथा समकित गुन ठई ॥ 


डी 6 अ# ख्<ट 


राजस्थान के जन कवि और उनको रचनाएँ द्रे 


यह रचना भी शास्त्र भंडार जैन मन्दिर पाटोदी मे 

धुरक्षित है। प्रवचनसार भाषा' कवि की श्राध्यात्मिक 
रचना है। इसमें कवि ने अपने आ्राध्यात्मिक भावों को 
प्रवचनसार के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया 
है। सर्वप्रथम पाण्डे हेमराज ने इसकी वचनिका को थी। 
उसी के झ्राधार पर कवि ने साहित्य जगत्‌ को एक पद्च 
मय रचना और भेट कर दी । इसका पूरा इतिहास कवि 
ने स्वयं ही लिख दिया है । 

जोधघराज की 'ज्ञानसमुद्र' तथा घमंसरोवर नामक 
दोनों कृतियां मौलिक है और दोनों ही नीति प्रधान है । 
इनको छद सख्या क्रमश: १४७ और ३५८७ है । धर्म सरो- 
बर की रचना स० १७२४ के श्राषाढ़ माह की है'। यह 
ग्रंथ बाबा दुलीचन्द्र के शास्त्र भडार में उपलब्ध है | इस 
ग्रंथ में नामबद्ध, धनुषबद्ध, तथा चक्रबद्ध कविताओ्रों के 
चित्र भी है! । इन दोनों ग्रन्थो मे दोहा, सोरठा, चौपाई, 
सर्वेया, गाहा, छप्पय कवित्त श्रादि छदो का! बाहुलय है । 
(२) हेमराज-- 

हेमराज नाम के दो जन विद्वान हुए है। एक पाडे 
हेमराज जो संस्कृत प्राकृत के अच्छे विद्वान और कवि थे । 
झौर दूसरे हेमराज गोदिका, इनका जन्म सत्रहवी शताब्दी 
में सांगानेर (जयपुर) में हुआ था'। अपने जीवन के 


१. मूल ग्रंथ करता भये, कुंद कुंद मुनिराय । 
तिन प्राकृत गाथा करी, प्रथम महासुख पाय ॥ 
तिन ऊपर टीका करो, श्रम्ृृत चन्द्र सुखहूप | 
ससक्षत भ्रति सुगम, पडित पूज्य अनृप ॥॥ 
ता टीका कों देखिके, हेमराज सुखधाम । 
करी वचनिका श्रति सुगम, तत्वदीपिका नाम ॥। 
देख वचनिका हरिषियौ, जोघराज कवि नाम । 
तब मन में इह धारि के, किये कवित्त सुखधाम ॥ 
--प्रवचनसा र प्रशस्ति 
२, संबत सत्रह से श्रधिक, है चोईस सुजानि। 
सुदि पून्‍्यो झाषाड़ की, कियो ग्रथ सुखदानि ॥रे८५॥ 
-+धर्म सरोवर 
३. राजस्थान के जेन भडारो की सूची-डा० कासलोबाल 
दोहा शतक-दोहा संख्या ६५, ६६ (हेमराज) 
४. वही, दोहा संख्या १०० । 


प्र्तिम दिनो में ये कार्मां चले गये थे | प्रथम हेमराज के 
नाम से निम्नलिखित रचनाएं मिलती है-- 
१. प्रवचत सार भाषा' (माघ शुक्ला ५्स, १७०६) 
२. चौरासीबोल' 
३. नेय चक्र भाषा' (फाल्गुन शु. १० सं. १७२६) 
४. गोम्मटसार' कर्म प्रकृति (१७२०) 
श. द्रव्य संग्रह भाषा+५ (माघ शु. १० सं. १७३१) 
६. भकत।मर स्तोचन्न भाषा 
७ परमात्म प्रकाश । 
८. गणितसार" । 
€. दोहाशतकर | 
१०. हितोपदेश बावनी । 
११. साधु की आरती । 
पाण्ड हेमराज उत्कृष्ट कोटि के कवि थे। इनका 
जौरासीबोल' छंदोबद्ध काव्य है। इन्होने शार्दल विक्री- 
डित्त, छप्पय और सर्वया छदों मे सुन्दर भावों को अ्रभि- 
व्यक्त किया है। इनका दोहा शतक भी श्रेष्ठ काव्य है । 
इसमें अधिकाशतेः नीतिपरक दोहे है। इसकी समाप्ति 


कातिक सुदि ५ सवत्‌ १७२४ में हुई' | इनकी कविता 


१. यह कृति शास्त्र भंडार, जैन मन्दिर पाटोदी में उप« 
लब्ध है । 

२. हिन्दी जेन साहित्य परिशीलन--नेमिचन्द जेन पू० 
२२३। ५ 

३. बाबा दुलीचन्द शास्त्र भंडार, बें० स& १३४ पर 
उपलब्ध है । 

४. जेन मन्दिर पटोदी के वे० स० १३ पर उपलब्ध है । 

५. शास्त्र भंडार, गोंधो का मन्दिर के बे० सं० ७३३ 
पर उपलब्ध है। 


६. श्रामेर शास्त्र भडार के वे० स० १५५० पर है। 

७. शास्त्र भडार ज॑न मन्दिर पाटोदी के वे० सं० १०४ 
पर है । 

८. भ्रामेर शास्त्र भडार मे है । 

€. दोहाशतक दोहा सख्या १०२॥। 
| यह प्रथम हेमराज श्रग्रवाल की रचना नहीं है, 
किन्तु द्वितीय हेमराज गोदिका की रचना है। इसी 
तरह गणितसार द्रव्यसग्रह भाषा, हितोपदेश बाबनी, 
साधु की झारती तथा नयचक्र भाषा भी इतकी क्ृत्ति 


नही है । --सम्पादक 


६४, वर्ष २५, कि० २ 


का नमूना दृष्टव्य है-- 
प्रलय पैन करि उठी पब्रानि जो तास पढतर । 
बसे फूलिंग शिखा उतंग पर जले निरतर |) 
जगत समस्त निगलल्‍ल भस्स करहैगी सातो । 
तड़तडात दव भ्नल, जोर चहु दिशा उठामनो ॥ 
सोइक छिन मैं उपशमें, नाम नोर तुम लेत । 
होइ सरोवर परिन में, विकसित कप्तल समेत ।। 
दूसरे हेम राज की रचना प्रवचनसार पद्चानुवाद है 
जिस उन्होंने सं० १७२६ मे बना कर समाप्त किया है । 
दूसरी रचना दोहा शतक है, जिसे उन्होंने कामा (भरत- 
पुर) में बनाकर समाप्त की थी । 
३) झ्रजयराज पाटणी-- 
श्रजयराज का जन्म सांगानेर में हुआ था । बडे होने 
पर इन्होने भट्टारक देवेन्द्रकीति के शिष्य महेन्द्रकीति के 
पास ज्ञान ग्रहण किया प्रौर श्रधिकांशत: झ्ामेर मे रहने 
लगे । इसीलिए डा०प्रेमसागर जैन ने इन्हें श्रामेर का 
निवासी बताया है। ये भ्रामेर के प्रसिद्ध सांवला जी के 
मन्दिर में नित्य पूजा वन्दना करते थे । वहां के नेमिनाथ 
भगवान की चमत्कारिक मूर्ति से प्रेरणा पाकर उन्होंने 
सेमिनताथ चरित्र, लिखा। इनकी प्रधिकाश कृतिया 
भक्ति और अध्यात्म से सबंधित है । भ्रजयशाज की प्रमुख 
रचनाएं निम्न प्रकेर है-- 
« यश्लोघर चोपाई (कारतिक कृष्णा २ स. १६९७२) 
« नेमिनाथ चरित्र (आसाढ कृष्णा १३ सं. १७६२) 
- जिनजी की रसोई (जेष्ठ शु. १५ सं. १७६३) 
- पाद्यनाथ जी का सोलहा (१७६३) 
» भ्रादिपुराण भाषा (१७६७) 
. चरखा चउ५ई | 
» शिवरमणी का विवाह । 
» बिनती । 
« वसन्‍्त पूजा । 
» कक्‍काबत्तीसो । 
* दांतिनाथ जयमाल । 
१२. पद संग्रह । 
१३५ बाल्यवर्णन । 
१४, सिद्धस्तुति 
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नी. नीति 
न्फ् 


सम्कान्त 


१४, चतु्विद्यति तीथ्थंद्धूर पूजा 
१६. भ्रादिनाथ पूजा 
१७. भ्रोंकार सिद्धा 
१८. पंचमेरु पूजा 
१६. नन्दीशब र पूजा 
६०. चारमित्रो की कथा 
5१. जिन गीत 
(६) नेमिनाथ चरिश्र-.- 

इसकी रचना आषाढ कृष्णा १३ सं० १७६३ को हुई 
थी'। इस काव्य मे कवि ने अपने श्राराध्य के गुणों का 
बखान किया है श्रौ८ कहा है कि इस मूर्ति की बन्दता 
करने से यह जीव इस समुद्र से पार हो सकता है' । भामेर 
के मध्य एक जिन मन्दिर है, उसक॑ चारों भ्रोर प्राकृतिक 
वातावरण का मनमोहक चित्रण दुष्टव्य है--- 
अजयराज यह कीयो बखाण, राज सवाई जय घ्िह जाण। 
झंवावतो सहर सुभ थान, जिन मंदिर जिनदेव विभाण ।। 
बोर निवाण सोहै वनराई, वेलि गुलाब चमेली जाई । 
चम्पो मरबो भरे सेवति, यो हो ज्ञाति नाना विधि फोती ;। 
बहु सेवा विधिसार, वरणत मोहि लागे बार । 
गढ़ मदिर कछ कह्यो न जाई, सुखिया लोग बसे श्रधिकाई 
तामे जिन मंदिर हकसार, तहाँ विराजे श्री नेमिकुमार । 
इ्याम मूति सोभा प्रति घणी, ताकी उपमा जाइ न गणी ।। 
(२) शिव रमणी का विवाह-- 

१७ छन्‍्दों की यह एक मौलिक रचना है जिसमे 
झात्मा का परमात्मा के साथ विवाह वणित किया गया 
है । यह एक रूपक काव्य है। इसमे दूल्हा तीथ॑ंद्ूूर को 
बताया गया है । भक्तजनो की बरात बनाई गई है। दूल्हा 
व बरात पचमगतिरूपी ससुराल मे पहुँचते हैं प्रौर वहाँ 
से मुक्ति रूपी रमणी से वियाह करते हैं। शिव रमणी 
ग्रात्मा का मन मोह लेती है। उस समय उसके श्रानन्‍्द 
का पारावार ही नहीं रहता । वर-बघू ज्ञान सरोवर में 


१, संवत सतरासे तिराणबे, मास भ्रसाढ़ पाई वर्णयौ । 
तिथि तैरस अधेरी पाख, शुक्रवार शुभ उत्तिमदाख ॥ 
--शभास्त्र भण्डार, ठोलियों के मन्दिर में स्थित हस्त 

लिखित प्रति (नेमिनाथ चरित्र) 

२. उत्त रपुराण भाषा के भ्॒न्ते में परिचय । 


राजस्थान के जन कवि झौर उनकी रचनायें दर 


मिलकर तृप्त हो जाने है-- 

शिव 'रमणी मन मोहीयोजो, 
जेठे रहे जी लूभाव। 

ज्ञान सरोचर में छकि गये जी, 
प्रावागमण निवारि ॥॥१५॥ 
शब्राठ गुणां मडित हुवा जो, 
सुंख को तहां नहीं छोर । 
प्रभु गुणा गाया तुम तणांजी, 
श्रजुराज करि जोड़ि ॥१६।॥ 


(३) जिनजी की रसोई--- 


५३ छन्दों की यहू बहुत सुन्दर रचना है। जिसमें 
वात्सल्य रस का चित्रण हुप्रा है। इसमे जिनको माता 
द्वारा परोरों गये विभिन्‍न खाद्य पदार्थों के नाम गिनाये 
गये है । भोजन के पश्चात वन-विहार का भी वर्णन है । 
इस कृति का एक छन्द दृष्टब्य है जिसमे वात्सल्य भाव 
का चित्रण है -- 
यह जिनजी को कहूँ रसोई । ताको शुणव बहुत सुख होई । 
तुप्र रूघो मत मेर चमना । खेलो बहु विधि घर के प्रगना । 
देव भ्नेक बहुत खिलाब | माता देखि बहुत सुख भासे ॥१। 
(४) चरला लउपई-- 

यह भी एक रूपक काव्य है जिसमे ११ छद है । 
प्रथम तीन छदो में जिनेन्द्र की बन्दना, सात पद्योमे चरखे 
का हपक श्रौर प्रन्त मे उसकी उपयोगिता का वर्णन है । 





चरसे का रूपक बाघते हुए कवि ने कहा है कि ऐसा 
चरखा चलाना चाहिए जिसमे खूटे-शील झोर संयम्र, 
ताडियां शुभ ध्यान, पाया शुकलंध्यान, दामन-सेवा, माल- 
दश-धर्म, हाथ्नी-चारदान, ताकू-ग्रात्मासार, सूत-सम्पक्त 
तथा कूकड़ी बारह ब्रत हो । इस प्रकार यह कृति बहुत 
ही रुचिकर है श्र साथ ही रसयुकत भी । इसके प्रारम्भ 
की पवितया दुष्टव्य है-- 

श्री जिनवर बदू गुणगाय, चतुर नारि चर्षेलाय । 
रागदोष विगता परिहरं, चतुर नारि चरदथें चित घर ॥ 
प्रथम मूल चरखा को जाणि, देव धर्म गुरु निचे श्राण । 
दोष श्रठारा रहत सुदेव, गुरु निरप्रंथ तिणकरि सेव ।॥ 
धर्म जिनेसुर भाषितसार, जयत तत हिरदे प्रवधार ।(?) 
ज्यौं समकित उपज सुषकार, ता विन भ्रम्यो भव तू निस्सार ।। 


(५) कक्‍का बचीसी-- 

इसकी रचना वैसाख सुदि १३ सोमवार सं० १७८३ 
में हुई थी।। इसमे ४० छद है। नमूने के लिए दो छद 
दृष्टब्य है-- 
नजां निपट नजीक है, निज पद निज घट सांहो । 
ज्यौं जल बोीचि कमोदनो, त्यो चेतन ज़ड पांहो ।६४॥ 
ससां सो श्रज पाइयौ सो कबहु नहीं जाय । 
धनि जनेसर धनि ग्रु, तिन प्रसाद इण्हें पाय ॥३६।। 


१. सत्नास तीयासीये रिति ग्रीषम वेशाष । 
सोमवार लेरसि भली, श्रवर उजालोौ पाष ॥ 
--कंक्का बत्ती व) 





अनेकान्त के ग्राहक बनें 
अनेकास्त' पुराना ख्यातिप्राप्त शोध-पत्र है। अनेक विद्वानो और समाज के प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों का भश्रमिमत है कि वह निरन्तर प्रकाशित होता रहे । ऐसा तभी हो सकता है जब उसमें 
घाटा न हो श्रौर इसके लिए ग्राहक संख्या का बढ़ाना अनिवाये है। हम विद्वानों, प्रीफेसरों, 
विद्यार्थियों, सेठियों, शिक्षा-सस्थाग्रों, संस्कृत विद्यालयों, कालेजों, विश्वविद्यालयों श्ौर जैन श्रृत की 
प्रभावना में श्रद्धा रखने वालों से निवेदन करते हैं कि वे 'अनेका-त' के ग्राहुक स्वयं बने श्रौर दूसरों 
को बनावें ) और इस तरह जैन संम्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सहयोग प्रदान कर । इतनी महंगाई 


में भो उत्के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई, मूल्य वही ६) रुपया है । 


-व्यस्थापक अनेकान्त' 


कलचुरि कला में शासन देवियां 


शिवकुमार नामदेव (ज्ोधछात्न) 


भारतीय इतिहास मे कलचुरि नरेंशों का काल श्रवि- 
स्मरणीय रहेगा । दीघेकाल के शासनावधि में कलचुरि 
नरेशो ने भ्रन्य की भांति कला की भी चहुमुखी उन्नति 
की । शैव घर्मावलम्बी होते हुए भी इन कलचुरि नरेशों 
ने अन्य धर्मों के प्रति देष भाव नही रखा, परिणाम स्वरूप 
सभी धर्म एक स्वच्छंद वातावरण में फले फ्ले। इस 
काल मे हिन्दू एवं बौद्ध मूततियों की ही तरह जैन मूर्तियों 
की बहुलता है । 

कलचुरि कला मे प्राप्त शासन देवियों की प्रतिमाग्रो 
को दो भागो में विभकत किया जा सकता है-स्थानक 
एवं श्रासन प्रतिमाएं । 
श्रासत सूतियाँ--- 

कलचुरि कलीत शासन देवी की आ्रासन प्रतिमाए, 
कारीतलाई, तेवर, पनागर (जबलपुर जिले मे) तथा 
सोहागपुर (शहडोल जिले मे) श्रादि स्थलों से प्राप्त हुई 
है । इन मूर्तियों में अबिका, चक्रेश्वरी क्री प्रतिमाए 
मुख्य है । 

कारीतलाई ने अ्राम्रादेवी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है 
जो क्‍्राजकल रायपुर (म० प्र०) सग्रहालय में सरक्षित 
है । सफेद छीटेदार लाल बलुवा पत्थर से निर्मित इस 
प्रतिमा में बाइसबे जन तीरथंकर नेमिनाथ की शासन देवी 
भ्रबिका ललितासन में प्िह के ऊपर बेठी हुई है, जो 
उसका वाहन है । द्विभुजी यक्षो अपने दाये हाथ में श्राम्र- 
लुबि लिए है भ्रौर बाम हस्त से गोद मे बंठे हुए अपने 
कनिष्ठ पुत्र श्रियशकर को सम्हाले हुए है। भबिका का 
ज्येष्ठ पुत्र शुभंकर भ्रपनी मा के दक्षिण पाद के निकट 
बठा हुप्रा है। अ्बिका का चेहरा मुस्कराता हुआ दिख- 
लाया गया है। मस्तक के ऊपर स्थित शक्रामप्नवृक्ष बाला 
भाग खडित हो गया है । भबिका का केश विन्यास मनो- 
हर है। उसके श्रग-प्रग पर यथोचित प्राभूषण श्ोभित 


हो रहे है। यक्षी के दोनों पाइवं पर एक-एक परिचा- 
रिका खड़ी हुई है । दाहिने झोर की परिचारिका श्रपने 
हस्त से श्रधोवस्त्र पकड़े हुए है, उसके दक्षिण हस्त में 
सभवत: पद्म है । 

कलचुरि कालीन जैन चन्रेश्वरी की प्रतिमा तेवर 
(जबलपुर,म०प्र०) बालसरोवर के शव देवालय की बाह्य 
पट्टी पर उत्कोर्ण है। उसी देवालय की बाह्य पट्टी पर ' 
जेन तीर्थंकर भ्रादिनाथ की श्रनेकों मूर्तियां है । 

पनागर (जबलपुर, म० प्र०) से भ्रम्बिका देवी की 
एक २॥/ ऊँची सुन्दर प्रतिमा प्राप्त हुई है । स्थानीय लोग 
इस 'खिरदाई' या 'खेरद॑य्या' नाभ से पूजित करते है। 
श्रम्बिका देवी की यह बैठी हुई प्रतिमा को श्रस्बिका ही 
मानने के प्रमुख कारण ये है कि देवी के प्रतीक श्राम्र- 
लुम्ब एवं बालक आदि प्रमुख लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होते हैं देवी के मस्तक पर भगवान नेमिनाथ की पद्मा- 
सनस्थ व ॒पाव में भ्रन्य खड्गासनस्थ जिन मूर्तियाँ है । 
पृष्ठभाग में विस्तृत आम्रवृक्ष उत्कीर्ण है । देवी के मस्तक 
पर क्रमशः नेमिनाथ, पारवेनाथ एवं चन्द्रप्रभु की प्रतिमाएँ 
उत्कीर्ण है । 

सोहागपुर (शहडोल म० प्र०) से एक झौर प्रतिमा 
प्राप्त हुई है जिसका समीकरण अथवा पहचान प्रभी 
संभव नही हो पाई है | देवी के मस्तक के ऊपर बंठी हुई 
जिन प्रतिमा के मस्तक के ऊपर सर्प के छत्रों का वितान 
है । देवी के मस्तक के ऊपर भी सर्प छत्रों का वितान है। 
इससे यह संभव प्रतीत होता है कि देवी सुपाश्व॑ प्रथवा 
पाइ्व॑नाथ (कालिका या पद्मावती) से संबंधित है। एक 
मुखी एवं द्वादशभुजी देवी के वाम हस्तों में चक्र, वच्च, 
परशु, भ्रसि, शर तथा एक वरद मुद्रा मे है। दक्षिण 
हस्तों में धनु, प्रंकुश, पाश, दण्ड, पद्म, तथा एक हाथ 
खण्डित है। देवी के दोनों पाश्व एवं पादपीठ पर उसके 


कालकोट के हुग से प्राप्त एक जेन प्रतिमा 


डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री 


मध्यप्रदेश साहित्य व सस्क्ृति की दृष्टि से ही नहीं, 
वरन्‌ इतिहास तथा पुरातत्व की दृष्टि से भी भअत्यन्त 
समृद्ध है। मध्यप्रदेश मे भी मालवा एवं पारव॑वर्ती क्षेत्रों 
में श्रनेक स्थानों पर जन इतिहास तथा पुरातत्व व्याप्त 
मिलता लगभग डेढ़ माह पूर्व ही भानपुरा से दक्षिण की 
ग्रोर लगभग १५-२० किलोमीटर की दूरी पर कालाकोट 
नामक दूर से भगवान्‌ पाइ्वेनाथ की एक दि० जेन प्रतिमा 
उपलब्ध हुई है । 

भानपुरा फालरापाटन श्र नीमच के बीच एक 
प्राचीन नगरी के रूप में श्रवस्थित है। यह कस्बा मध्य- 
प्रदेश श्रौर राजस्थान की सीमा के निकट है। झालावाड़ 
रोड से लगभग २० किलोमीटर को दूरी पर स्थित है । 
पहले यह होलकर स्टेट के श्रन्तर्गत था । इस पुर पे वर्षो 











सेविकाश्रों का भ्रंकत है । दाहिनी शोर नाग एवं वाम पाण्वे 
में तीन घुटने की हुई भझ्राकृतियाँ है । 

इपी स्थल से एक औझौर जैन देवी की प्रतिमा प्राप्त 
हुई है । देवी के ऊपर एक वृहूद्‌ जिन की ध्यानस्थ प्रतिमा 
है, जिसके दोनों पाश्वे पर परिचारक चंवर लिए हुए 
खड़े है। परिचारकों के दोनों पाश्वं पर एक-एक जिन 
प्रतिमा की खडी हुई मूतियाँ हैं । जिन प्रतिमा के पादपीठ 
पर जिस पर वे बैठी हुई है, दो सिंह उत्कीर्ण है। जिन 
प्रतिमा का लांछन खण्डित है। जिसके नीचे शासन देवी 
की बेठी हुई मूति है। इनके नीचे शासन देवी की बंठी हुई 
मूर्ति है। देवी के ग्रासन के नीचे दबका भिह उत्कीर्ण है। 
देवी के मस्तक के ऊपर श्राम्र गुच्छ का छत्र है। द्विभुजी 
देवी के वांये हाथ में श्राम्न गुच्छ तथा दाहिने में वे एक 
बच्चे को लिए हुए हैं। बच्चे के हाथ में भी भ्राम्र ग़च्छ 
है। दोनों पाइवं पर एक एक बेठी एवं एक-एक खडी 
परिचारिकाएं हैं | देवी ललितासन मुद्रा में बेठो है । 





तक भट्टारकों की गददी रही है । ग्रायपास पहाड़ी स्थान 
हैं ग्रौर छोटी-मोटी कई गुफाए है, जिनमे जेन सांस्कृतिक 
इतिहास और प्राचीन गरिसा की झलक ग्राज भी दिखताई 
पड़ती है । 

चित्तौर के दुर्ग की भॉति कानाकोट के दुर्ग से श्रभेक 
दि० जैन प्रतिमाए कई वर्षों से प्राप्व हो रही है। जन 
सामान्य आवश्यकता पड़ने पर किले से पत्थर लाते रहते 
है और किसी न किसी भीत के ढद़ने पर कोई ने कोई 
गन प्रतिमा सिकल पड़ती है। तीथ॑ड्डूर पराश्यंनाथ की 
यह प्रतिमा रलेटी रंग को पद्मासन मूर्ति है। इसकी 
ऊचाए लगभग ४५ फुट और घौदछ्याई लगभग तीन फुट है । 
प्रतिमा अच्छी हालत में है और मनोज्ञ है । नासिका, वक्ष 
ग्रौर हस्वागुलियों के कुछ श्र भग्त हो गये है। यह 
प्रतिमा इस समय भानपुरा के एक उद्यान में एक कमरें 
में विराजमान है। भक्त लोग इसकी बन्दता झरने जाते 
रहते है । कुछ लोगो के अ्रनुमार इसमें कुछ अतिशय भो 
है ॥ एक बार जब प्रतिमा लेने के लिए कुछ लोग पहुने 
तो निराश घौटना पडा । क्योंकि प्रतिमा किसी से उठती 
ही नहीं थी। जब दूसरी बार कुछ अन्य भक्त लोग 
संकल्प लेकर पहुँचे तो प्रतिमा सरलता से उठकर भाव- 
पुरा तक थ्रा गयी । कालाकोट भानपुरा से मन्दसोर को 
श्रोर मार्ग में ग्रवस्थित है । 

प्रतिमा-लख इस प्रकार है-- 

सवत्‌ १३०२ वर्ष पो० १५ गम लाडबागडा पौर- 


पाठटान्वये साहु गहन “सा **तेगेद प्रतिप्ठिता 


प्रतिमा-लेख की लिपि में खड़ी 
भानपुरा के श्रावक बच्धुम्नों से निवेदन है कि वे इस 
चमत्कारी प्रतिमा को बड़े मन्दिर में विशजमान कर 
पुण्य-सचय करने का लाभ प्राप्त करें। प्राचीन प्रतिमा 


सदा पूज्य होती है । कै 


पाई मिलती है। 


गोलापूर्व जाति पर विचार 


यशवंत कुमार मलेया, दमोह 


भारत में निःसन्देह जाति-व्यवस्थां का बड़ा महत्व 
है। हर सामान्य भारतीय का खान-पान, रीति-रिबाज 
थ्रादि जाति-व्यवस्था के भ्रनुमार ही शासितर होते हैं। 
भारतीय नरेशों का पतन, मुसलमानो का उत्थान व पतन, 
ब्रिटिश राज और फिर स्वराज्य, इन सबने जाति-व्यवस्था 
पर श्रपना प्रभाव छोडा है। वस्तुतः जाति व्यवस्था एक 
प्रदूमुद “जीवन्त ग्रवशेष ' है इसका इतिहास वास्तव में 
बहुसख्यक भारतीय समाज का इतिहास है । 

जाति की एक कामचलाउ परिभाषा इस तरह दे 
सकते हैं यह वह समूह है जिसके सदस्य झ्रापस में ही विवाह 
सम्बन्ध करते है। सँद्धान्तिक रूप मेश्नलग-ग्रलग जाति के 
लोग अलग-अलग नस्ल (7२००९) के होना चाहिए-- 
लावन यह पूर्ण रूप से सत्य नही है। [इसे विषय पर 
“(085 $५86॥ 0 ताला) ॥॥088-- छो्षपां 
93।” में ऊहापोह किया गया है ] । 

जाति को ग्रन्व॒य 'कुल,, वश, 'जाति या कई बार 
भूल पे 'गोन्र' भी कहा गया हैं | अग्रेजों ने इसे (0६९ 
कहा है । जाति या उप-जाति शब्द का प्रयोग नया 
ही है। 

जनों मे चौरासी जातिण्ग है। “फूलमाल पच्चीसी” 
में चरासी नाम मिनाये गये है । लगभग झाघी पहिचान 
में श्राती है--दोपष के बारे मे उल्लेख सुनने में नही श्राये । 
इन ८४ नामों का सकलन 'छ४' के मोह से किया गया 
लग्ता है। राजस्थान में 5४ वेश्य (जैन-अर्जन दोनों) 
जाप्यां मानी गई है। [वर्नंल टाड]। एक प्रर्वाचीन 
रचना “प्रथ श्राबकोत्पत्ति वर्णनम्‌” में खण्डेला (दोखा- 
वाटी ) के राजा गिरखष्डेल के प्रधीनस्थ ८४ शासकों 
द्वारा घ४ जाति के श्रावकों की उत्पत्ति कही गई है। 
[जैन सन्देश शोधांक-१७] | एक ग्रन्य परम्परा साढ़े 
बारह जातियों के नाम गिनाने की है (ग्ग्रवालो को 


आबा माना गया है) [देखिये (१) बधंमान-पुराण-नवल- 
साह चदेरिया, (२) परवार मूर-गोत्रावलो, (३) अने- 
कान्‍्त दिस० ७१, पृ० २१०] । यह उल्लेखनीय है कि 
इन सब में तारणपंथियों का (समया' व “चन्नाग्ररे”) 
उल्नेख नहीं है । [१३वीं शताब्दी से पूर्व इनका इतिहास 
नहीं है ।] 

नाम विचार--मोलापूर्व शब्द मे न तो समय के साथ 
परिवतंन हुआ है श्रौर न ही इसका “'सस्क्ृतीकरण'” का 
प्रयास हुप्रा है। सस्क्ृतीकरण' के कारण मूल नाम के 
ति३चथ में बहुधा म्रम हो जाता है । [सस्क्ृतीकरण के 
उद्दाहरण देखिये : बचेरवाल का दपात्रेरबाल, पुरवाड 
(पुरवार) का पौरपट्ट, कछवाहा (राजपुत ) का 'कच्छप- 
घट , 'कुशवाहा' ग्रादि | । 

गोला' किसी स्थान को सूचित करता है। इसी 
स्थान पर इन जातियों का नाम पडा है--गोलापू्ब, 
गोलालारे (गोलाराडे ) गोलसिघारे श्ौर वष्णवर्धर्मी गोला- 
पूर्व ब्राह्मण व गोलापूर्व क्षत्रिय । 'ज॑न-घातु-प्रतिमा लेख 
सग्रह में एक प्रतिमा-स्थापक को “गोलाबास्तव्य' लिखा 
गया है । [श्री ग्र० भा० गोलापूर्ब डायरेक्टरी | । श्रवण- 
बेल्गोला के एक लेख (शक सं० १०३७) में गोला देश से 
आ्राये गोल्लाचा्ं का उल्लेख है। [“दिगम्बरत्व शौर 
दिगम्बर मुनि” पृ० २६० | । यह वही गोला स्थान हो 
सकता है। वर्धतान पुराणकार ने गोयलगढ़' को कल्पना 
की थी--जिसे &छ विद्वानों ने ग्वालियर माता था। 
परमानन्द शास्त्री का मत गोलाकोट का है। पर इन 
स्थानों के श्रास-पास गोलापूर्वो के प्राचीन शिलालेख नहीं 
मिलते । गोलापूव ग्रन्वय के उल्लेख वाले प्राचीनतम 
शिलालेख पुराने ग्रोरछा व परना स्टेट में व मद्दोबा में 
मिले है । अन्य स्थायों पर गोलापूवस्विय के स० १३०० 
से पूर्व के लेख बिरणे ही हैं। जब भी ओरछा व पन्ना 


गोलापूर्वम जाति पर विधार ६९ 


स्टेट में तथा इनके पास गोलापूवं की विशेष श्राबादी है । 
यहाँ से ही गोलापूर्ब प्रन्य स्थानों को जा-जाकर बसे है । 
बर्तमान में जो गोलापूर्व बुन्देलखड के दक्षिण भें (सागर, 
दमोह व जबलपुर जिला) बसे हुए है, वे सब उत्तर से 
(बुन्देलखड के आम्तरिक भागों से) श्राकर बसे हैं। उदा।- 
हरण देखिये--पाटन के राघेले सिंघई प्रहारक्षेत्र से श्राकेर 
बसे थे | प्तागर के फुसकेले (धिघई मदनपुर (जि० भांसी) 
से प्राकर बसे है (लगभग सवा सो वषं पूर्व प्राकर बसे 
हैं । हटा के टेटवार सिघई बमानी (छतरपुर) से दो सी 
वर्ष पूर्व भ्राकर बसे है । रोठो (जि० जबलपुर) के पड़ेले 
सतब्रा सौ वर्ष पूत्र पत्ता (जि० टीकमगढ़) से आये थे । 
कटरदको के पटवारी कोठिया लगभन ८० बर्ष पूर्व गोरख- 
पुरा से श्राये थे । दमोह गजेटियर (१६००२) लिखता है 
कि दमोह के परवार टीकमगढ़-टेहरी से भाये थे धौर 
गोलापूुर्त भी उसी ओर से झ्राये थे । 

प्रत: पुराना ओरछा व पन्‍ता स्टेटों के (झ्राप-पास 
जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्‍ना) ही गोला” स्थान होना 
चाहिए । 

महोबा में कुश्रा खोदते समय एक बार २४ जैन 
प्रतिमाये प्राप्त हुई थी । इनमें से तीन पर के लेखों में 
(सं० १२१६, १२४३, य२४३) गोलापूर्वान्चय का 
उल्लेख है | शेष पर के लेखों में (इन सं० ८५३१, ८२२, 
११४४ व १२०९ के लेख भी है) किसी जाति ताम का 
उल्लेख नहीं है। सम्भव है सभी गोलापूर्वों (या उनके 
पुवजों) द्वारा स्थापित हों । 

ऐसा प्रतोत होता है कि सभी प्राचीनतर जैन जातियाँ 
लगभम एक ही समय बती थी ।॥ दसवीं शताब्दी के पूर्व 
जातियों के उल्लेख नही मिलते । वास्तव में इससे पूर्व 
की एक-दो शताब्दियों के भारतीय इतिहास में एक घुध- 
लका सा छाया हुआ है । 

श्रधिकतर जातिया एक ही स्थान पर निवास करने 
वाले जन-समुदाय से बनी हैं। देश-व्यापी उधल-पुथल 
होने से लोग अपने पूवव॑जों का स्थान छोड़-छोड़कर शअन्‍्यत्र 
बसने लगे लेकित प्राचीन रोति-रिवाजों में बंधे होने से 
झपने पुराने बघुझ्ों में ही विवाह भादि सम्बन्ध करते 
रहे । श्रपने मूल स्थान आदि के नाम पर अपने समुदाय 


का नामकरण कर लिया और इस प्रकार जातियों का 
जन्म हुप्रा । “आझादि-पुरुष” भ्रादि की कल्पना (जैते प्ग्न- 
वालों के राजा श्रप्रसेत झादि) बाद में नोड़ी गई है | 

हाँ, भलग-प्रलग जातिबों में प्रल्नग झारीरिक बिशे- 
षता ढूंढने का प्रयास मुश्किल द्वी होगा। एक हो जाति 
में गोरे से गोरे या काले से काले लोग मिल सकते हैं । 
ऊँची ग्रार्य-ताडिक नाक वाले या प्रफीकियों जैसी ताक 
वाले मिल सकते हैं। जातियों का ग्रध्ययन कृतत्न-क्षास्त्री 
(०0(07707००४४) के लिए सिर दर्द ही साबित होगा । 

गोलापूर्व ब्राह्मणो व भोलापूर्व क्षत्रियों के कारे में 
विचार प्रावश्यक है । वर्तमान में इनमे व जैन मोलापु्तों 
में कोई सम्बन्ध चही है, न ही किसी सम्बन्ध की स्मृति 
है | मोलापू् ब्राह्मण जिला प्रागरा, मथुरा, बदायं, एटा, 
रियासत घौलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, दतिया, 
कोटा, जयपुर, जोधपुर व जिला होशंगाबाद तथा खंडवा 
में बसे है। सन्‌ १६४० में ये बग्रपनी जनसरूया ३-४ लाख 
बताते थे। [श्री भ्र० भा० दिगर्बर जन गोलापुब्बे 
डायरेक्टरी ] । इनके इतिहास के बारे में कुछ ज्ञात नहीं 

गोलापूव क्षत्रियों के बारे में कुछ जानकारी '(४६। 
&)भथ्या ० ॥०7(॥९८0 70[4.' में मिलती है । इन 
इतिहास के बारे मे कोई उल्नेख नहीं । इन्हें एक कृष 
जाति कहा गया है। ये (प्रौर दांगी क्षत्रिय) ग्रोपुक 
करते है। इनके गोत्र प्रामो के नाप्त पर से हैं। ये कच्च 
भोजन सजातीयों व ब्राह्मणों का बता व पक्का 
ब्राह्मणों, राजपूतों ब बराबर की जातियों का ग्रहण के 
हैं। मोला (7000) के प्रनुसार वर्गीकरण में 
भ्रग्रवालों प्रादि के साथ रखा गया है । 

घ्यान देने की बात है कि प्रधिकतर जातियाँ प्र 
प्रवस्था में कृषक-क्षक्षिय ही होती है (जैसे प्रादिवा| 
जातियाँ) । झत: अधिकतर वैश्य जातियों का दावा है ' 
वे क्षत्रिय थे, अनुचित नही कहा जा सकता । ः 
के असाटी' वेश्य, कृषक थे भ्रह प्रव भी मारता 
[(१) दमोह डिस्ट्क्ट गजेटियर १६९०२ (२) 
सिस्टम झावद नादंन इडिया] । 

लगता है पहले ग्रोलापुर्व देश्य (जैन)बन मर 
कृषक-क्षत्रिय एक ही रहे होगे पयोर जेन धर्म माचते हूं 


७०, बर्ष २५, कि० २ 


गोलापूर्व क्षत्रिय कृषि करते रहे व पझ्नन्‍्य जातियों के 
सम्पर्क में ग्राकर वैष्णव-घमं में शोषित हो गये । [ऐसा 
ही झनन्‍्य उदाहरण है “गृहपति' श्रन्वय का, जो वर्तमान में 
वेष्णव 'गहोई' वेश्य है| । भ्रन्य जैन बने रहे व वंश्य 
कम करने लगे । गोलापूबे ब्राह्मण भी 'गोला' स्थान के 
वासी थे, पर उनका श्रन्य गोलापूर्वों से जातीय सम्बन्ध 
है या नही, कहा नही जा सकता ! 
गोलापूु्व में पूर्व” का श्रर्थ क्या है ? “पृव्र' दिशा 
में रहने वाले यह अर्थ कम सम्भावित प्रतीत होता है । 
कारण भ्रन्य दिशा सम्बन्धित जातियाँ (जैसे गोला-उत्त र 
ध्रादि) नहीं है । पूर्व” का अर्थ पहले! (प्रर्थात्‌ काल 
सम्बन्धी ) रहा होगा या कोई भ्रन्य लक्षणाथ रहा होगा। 
गोलालारे (गोलाराड) व गोलसिंगारे जातियाँ बाद 
में उत्पन्न लगती है। प्रतीत होता है कि ये गोलापूर्व 
जाति की ही शाखाएं रही हैं। हमें गोलाराडान्वग्र का 
प्राचीनतम ज्ञात उल्लेख स० १४७४ व गोलासिंगारों का 
प्राचीनतम ज्ञात उल्लेख सं० १६८८ का है [अनेकान्त 
जून ६६९] । 
बुन्देलखंड के शिलालेखों के तिथि-क्रम के अध्ययन से 
पह स्पष्ट है कि दो कालों में बडी संख्या में मू्ति-प्रतिष्ठा 
_ई है एक लगभग सं० ११४० से सं० १२३७ तक व 
फर बीच में बहुत कम प्रतिष्ठाये हुईं थीं। इस काल में 
[सलमानों के श्राक़मण के कारण श्रव्यवस्था रही है व 
माजिक गतिविधि क्षीण रही है । इसी काल में गोला- 
डे पभ्रलंग हुए होगे। कम सामाजिक गतिविधि का 
उरा काल स० १५४८ के बाद से स० १८०० तक रहा 
। इस समय गोलसिगारे जाति बनी होगी ।॥ सं० १८०० 
पुनः व्यापक रूप से प्रतिष्ठायें होना श्रारम्भ हुआ था 
र यह प्रब भी चल रहा है। [सं० १५४८ में स्थापित 
तयों की सख्या ध्राश्चयंजनक रूप से भ्रधिक है |] 
गोलालारों की संख्या गोलापूर्वों से कम है, गोल्ति- 
गें की भ्ौर भी कम, यह बात भी उपरोक्त कथन का 
ग्रेंत करती है । 
इन तीन जातियों के मूल रूप में एक ही होने के 
न में एक भ्रन्य तथ्य भी है ॥ द्रोणागिर के सं. १६०७ 
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ति लेख में “इक्ष्वाकुबंशे गोलापूर्वे” है। सं० १५११ 


धतेकान्त 


के नागकुमार चरित में गोलाराडान्वय को इक्षंवाकुवंश 
संभूत' |[प्रनेकान्त दिसम्बर ७१] एवं सं० १७२२ के 
तया मन्दिर लइ्कर के यत्र लेख में इक्ष्त्राकुबशे गोलसि- 
घारास्वये' लिखित है। [ग्रनेकान्त जून /६६] । यह इस 
बात को सिद्ध करने के लिए तो पर्याप्त नहीं है कि वे 
वास्तव में इक्ष्वाकुबंशी है, पर इससे तीनों के एक ही 
होने के पक्ष में प्रमाण मिलता है। 

भेद विचार--व्ध मान उुराण में गोलापूर्वों के तीन 
भेद कहे गये है बिसविसे, दसविसे और पचविसे । वत्ते- 
मान मे केवल विसविसे व पचविसे ही हैं । पचविसे भ्रल्प 
ही है। इनकी लगभग सम्पूर्ण आबादी रहली (जि० 
सागर) हटा (जि० दमोह) व जबलपुर जिले मे है। 
ये यहां बहुसरूपक विसविसों के आने के बहुत समय पूर्व॑ 
से आबाद है । 

जिस तरह भप्रन्य जातियों में दसा भेद उत्पन्न हुम्रा 
होगा उसी तरह दसविसे व पचविसे भेद उत्पन्न हुए 
होगे । कुछ विद्वानों का मत है कि किसी समय किसी 
विवाद में २० »(२०७४०० घर 'एक श्रोर' १० ७८ २०८ 
२०० घर एक और ५५८२०5--१०० घर एक श्रोर थे 
जिनसे क्रमश: बिसब्रिसे, दसबिसे व पचबिसे भेद उत्पत्त 
हुए । पर यह कल्पना क्लत्रिम प्रतीत होती है । मध्यप्रदेश 
को ही वेष्णव नेमा जाति में बीसा, दसा व पता भेद 
वत्तमान है जिनमे उपरोक्‍त गणित लगाता श्रसम्भव है । 

हाँ, बिसबिसे-पचबिसे भेद तीव्र कभी नहीं रहा। 
स० १६७८ से, एक कमेटी के निर्णय के बाद परस्पर 
विवाह सम्बन्ध होने लगे है। 

दसविसों का या तो नाश हो गया या वे प्रन्य दो 
भेदों मे मिल गये । 

गोत्र व पद विच्वार--वर्घमान पुराण में ५० ग्रोत्र 
गिनाये गये । अन्य गोत्रावलियों में प्राप्प कुछ अ्रन्य गोत्र 
मिलाकर ७६ गोत्र होते है। वतंमान में केवल ३३ गोत्र 
पाये जाते हैं । हु 

गोत्रों का भ्रध्ययन करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं । 
कुछ गोत्र प्राचीन है तो कुछ समय पर निर्मित होते रहे 
हैं। कुछ गोतों के लोग श्रन्य जातियों में प्रवेश कर गये । 
कुछ प्पनी किसी पदवी को ही गोत्र रूप मे प्रयुक्त करने 

[शेष पृष्ठ ७२ 
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-शताब्दी ) अग्र-भाग । 
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जन ताम्र-पत्र ( पंचम 


पहाडुपुर का गुप्त-कालीन 





पहाडुपुर का गुप्त-कालीन जेन ताम्र-पत्र ( पंचम-शताब्दी ) एृष्ठ-माग । 


भारतीय पुरातत्त्व विभाग के सौजन्य से । 


गप्तकालीन जेन ताम्र शासन 


परमानन्द जन शास्त्री 


बंगाल के राजशाही जिले में बदलगाछो थाने के 
प्रन्तगंत श्रौर कलकत्ता से १६९ मील उत्तर की ओर 
जमालगंज स्टेशन से ३ मील पश्चिम की ओर पहाडृपुर 
है। इस प्राचीन मन्दिर के घ्वसावशेष ८१ बीघो मे है । 
उनके घारो श्रोर दृष्ट का निर्मित प्राचीर है । इनके मध्य 
में एक बहुत बड़ा टीला है, इसी कारण उसे पहाड़पुर 
कहा जाने लगा । 

इस टीले मे सबसे प्राचीन ध्वसावशेष गुप्ताब्द १५६ 
का एक ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है। यहां की उपलब्ध 
सामग्री की जांच-पड़ताल करने से यह ज्ञात होता है कि 
यह पहाड़पुर जन, ब्राह्मण शोर बौद्ध इन तीन महान धर्मों 
का उच्च विवर्धक केन्द्र रहा है। प्रतएव विभिन्‍न स्थानों 
से यात्रियों का दल श्राकर अपनी भक्त प्रदर्शित करता 
था। ओर भारत के विभिन्‍न स्थानों से श्रनेक छात्र 
विद्याध्ययन करने के लिए श्राते थे । जान पड़ता है यह 
स्थान बहुत पुराना है किन्तु पाँचवी शताब्दी के पूर्बार्थ से 
दशवी शताब्दी तक इसकी विशेष ख्याति रही है । 

इस गुप्ताब्द १५६ (सन्‌ ४७८-७६) के इस ताम्र 
शासत में वटगोहाली ग्रामस्थ श्री गुहनन्दी के एक जेन 
विहार का उल्लेख है। इसमें पुड़वर्धत के विभिन्‍न ग्रामों 
में भूमि क्रम कर एक ब्राह्मण दम्पति द्वारा वटगोहाली के 
जन विहार के लिए दान दिया जाना लिपिबद्ध किया गया 
है । लेख उल्लिखित वटगोहाली का जैन विहार निइचय 
से पहाड़पुर के इस मूल स्थान पर श्रवस्थित था । 


सन्‌ १८०७ में डाक्टर बुकानन हैमिलटन को यह 
टीला ग्रोश्नाल भीटा का पहाड़ के नाम से बतलाया गया 
था, जिसके ग्रन्दर से यह मन्दिर निकला है । 

ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी में उत्तर बंग मौर्यों के 
शासनाधिकार में था। श्रौर पुण्डव्धंध नगर में उनका 
प्रात्तीय शासक रहता था | युप्त काल में भी बंगाल के 


इस प्रान्त की राजघानी पृण्ड्वधंन थी । भ्राजकल यह 
स्थान महास्थान के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में 
उसे ही पौण्ड्रवर्धन कहा जाता था। जो पहाड़पर महा- 
स्थान से उत्तर परश्चिम की ओर २६ मील पर, वानगढ़ 
(प्राचीन कोटि वर्ष) से दक्षिण-पूर्व की झोर ३० मील 
पर अवस्थित है । इन दोनो प्रधान नगरों के समीप इस 
मन्दिर को स्थापित करने का यह प्राद्यय था कि त्यागी 
गण नगरो से बाहर एकान्त मे रहकर शान्ति से धर्मंलाभ 
के साथ विद्याध्ययन करे श्र नगर-निवासियों को भी 
धर्मोपदेश का लाभ मिलता रहे । उस समय पौण्ड्व्घन 
और कोटि वर्ष जेनाचार्यों के प्रधान पट्ठ स्थान भी थे । 
इस कारण वहाँ जेनियों का पूर्ण प्राधान्य था । वह एक 
तरह से जंन केन्द्र बना हुश्ना था । भद्वबाहु श्रुतकेवली और 
श्रहंदवली आचार पोण्ड्वर्धन के ही निवासी थे। मुनि 
संघ का वहां पर बराबर भ्राबागमन होता रहता था। 

गुप्त साम्राज्य के समय यद्यपि जंनो की प्रघानता 
रही, किन्तु धीरे-धीरे ब्राह्मणों का प्रभाव भी बढ़ता रद्दा ! 
हाँ, वौद्धों का प्रभाव वहा उस समय बहुत ही कम था ' 
इसका श्रनुमान चीनी यात्री के कथन से स्पष्ट हो जाता 
है । उस्च समय यहाँ का वातावरण पूर्णतः सहिष्णुता का 
था, क्योकि यहाँ जन बौद्ध भौर हिन्दू तीनों ही सम्प्रदायों 
को प्राचीन सामग्री उपलब्ध हुई है । 

छठबी शताब्दी में किसी समय इस मन्दिर के बढ़ाने 
की योजना की गई और भ्रट्टालिकाश्रों की ऊंचाई 
को बढ़ाया गया, जिससे सम्भवतः प्राचीन अट्टालिका 
श्राच्छादित हो गई । छठी शताब्दी से गुप्तों का प्रभाव 
क्षीण होता गया श्रौर सातवी शताब्दी के प्रारम्भ में बंगाल 
में महारांजा शशांक का ग्राधिपत्य हो गया । शब्षांक क्षव 
घर्मावलम्बी था, उसने जैन श्नौर बौद्धों को बहुत ही 
सताया था। तो भी जैनों के पाँव यहाँ से नहीं उखड़े । 
इस शताब्दी में ही जब बंगाल मे भ्रराजकता का विस्तार | 
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हुए , तब घीरे-घीरे जैन धर्म लुप्त हो गया | ईसा की 
तातबी शताब्दी मे चीनी परिव्नाजक हुएनत्साग जब 
बवाल में प्राया तब उसने पुण्ड्वर्धन में २० सघारामों 
झौर भ्रसंख्य जैन निप्रेन्धियों के प्रस्तित्व का उल्लेख किया 
था । इससे उस समय मे पुण्डबधंत में जेन प्रभाव के श्रकित 
होने का प्रमाण मिलता है। पश्लौर बटगोहाली का यह 
गुहनन्दी का जैन विहार भी पौण्ड्वर्धन श्रौर कोटिवर्ष के 
जैन संस्थानों की तंरह क्षति ग्रस्त ही गया। सातवीं 
शताब्दी तक जैनियों का प्रभुत्व रहा और श्राठत्रीं शताब्दी 
में कुछ समय ब्राह्मणों का भी भ्रधिकरार रहा है। जब 
यहाँ पुनः शान्ति हुई श्रौर पाल राज्य भ्राठवीं शताब्दी मे 
स्थित हुआ उत्त समय यह स्थान सोमपुर' के नाम से 
प्रसिद्ध हो चुका था । 

पाल राजा्रों का प्रधिकार यहाँ साढ़े तीन सौ वर्षों 
तक रहा, पाल नरेश बौद्ध घमविलम्बी थे। उनके समय 
जैनियों की प्रधानता विनष्ट हो गई । जैन विहार पर 
उनका पभ्रधिकार हो गया, तवमी शताब्दी के प्रारम्भ में 
पाल वंश के दूसरे सम्राट्‌ घमंपाल ने इसी विहार के 


"हु, पहाड़पुर से दक्षिण की भ्रोर एक मील पर झ्रब सोम 
ग्राम है; वही सोमपुर है । 
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लगे । कुछ गोत्रों के नाम कालान्‍्तर में श्र+्श्नश हा गये 
इस तरह एक ही गोत्र नाम के कई स्वरूप हो गये । बहुत 
से लोगों को गोत्र नाम का स्मरण ही नही रहा । श्रादि 
इनके लिए बिशेष प्रध्ययत को आ्रावश्यकता है । 
एक विज्लेष बातका पता चलता है | जो सपन्‍न रहे है 
उनकी वंशवृद्धि प्रधिक हुई है। सिंघई, सवाई सिघई, 
सेठ ब सबाई सेठ पद क्रमश: एक, दो, तीन व चार गज- 
रथ-प्रतिष्ठा के बाद प्राप्त होते है--ये पद पूर्बजों की 
प्युद्धि के ग्रूचक हैं । गोलापूर्वों में सबसे प्रधिक फुश्केले 
गीत्र के हैं (जनसंह्या १६८७, सभी आांकष्ठे सन्‌ १६४० 
हैं।) ये सिघई, सवाई सिधघरई व सेठ पदों के घारक है । 
| गग(ज० सं० १५०५) सि०, स० सि०, सेठ व सबाई 
धिठ् हैं। चदेरिया (१२३५) सि० प्लौर स० सि७ है । 
हैडेले (ज० स० १२०४) अधिकलर भसिं० व सेठ है । 
है उधर सामान्य क्रावक साह (नसाथु) कहलाते है। 


झनेकान्त 


ऊपर महाविहार का निर्माण किया था, उस समय से यह 
सोमपुर महाबौद्ध विहार' के नाम से इसको प्रसिद्धि हो 
गई थी । यहीं पर 'दीपंकर' नाम के बौद्धाचार्य ने भव- 
विवेक के माध्यमिक रत्लद्वीप का झ्नुवाद किया था । 
गुप्त वर्ष १५६ (सन्‌ ४७८ ७६) में एक ब्राह्मण नाथ 
शर्मा प्रौर उसकी भार्या राम्नी ने बटगोहाली ग्राम में 
पंचस्तूवान्वय निकाय के निग्रन्थ (भ्रमण) श्राचार्य गुह 
नन्‍्दी के शिष्य प्रशिष्यों द्वारा भ्रधिष्ठित बिहार में भग- 
वान श्रईतों (जन तीर्थद्भूरों) की पूजा सामग्री (गन्घ धूप 
श्रादि) निर्वाहार्थ तथा निग्नेन्थाचार्य गुहनन्दि के विहार 
में एक विश्षाम स्थान निर्माण करने के लिए यह भूमि 
सदा के लिए इस विहार के अधिष्ठाता बनारस के पंच- 
स्‍्तूप निकाय सघ के आचारय॑ गुहनन्दि के शिष्य प्रशिष्यो 
को प्रदान की गई । 
प्रस्तुत गुहनन्दि पचस्तुवान्बय के प्रसिद्ध विद्वान थे । 
पचरतूपान्वय की स्थापना शभ्रहृदबली ने की थो । जो 
पौण्डवर्धन के निवासी थे। पुण्डुबधंन जैत परम्परा का 
केन्द्र रहा है। अतः गुहनन्दि का समय इस ताम्र शासन 
के काल से पू्व॑वर्ती है। सम्भवत्तः वे दूसरी या तीसरी 
शत्ताब्दी के श्राचाय होना चाहिए । है ४ 
का शेषांस ] 
छोटे व्यापारी मोदी कहलाते है। इसी तरह राज्य- 
मान्यता के कारण पटवारी होते है। देखिये-दुग ले (ज० स० 
केवल एक ) साह हैं । छोड़कटे (ज० स० १६) साह व 
पटवारी हैं। पंचरत्त (ज० सं० १३) पटवारी है। भ्रन्य 
कम जन-संख्या वाले गोज्ों में भी श्रद्चिकतर साह या 
मोदी ही कहलाते हैं। [झाकड़ झ्र० भा० दि० गो० 
डायरेबटरी के भ्राधार पर है] 
साह (या साधु) कहलाने की परथस तो प्राचीन ही 
है । गोलपूर्व विधई का प्राचीततम उल्लेख घुवारा के स० 
१२७२ के लेख में है। [भ्र० भग० दि० गो० डपयरेक्टरी ] 
पटथारी व चौधरी के उल्लेख गजबासोदा के १५२४ व 
स० १५४१ के लेख में है। [प्रनेकोन्‍्त जुलाई ७१] 
नोट :--१- ब्रेकट में फुटनोट है । 
२. जहां पर रिफरेश नही दिये मये हे वहु स्वय 
को जानकारी के श्राधार पर लिखा गया है । 


पोदनपुर 


पं० बलभद्र जेन 


क्षेत्र मंगल -- 
निर्वाण भक्ति [सस्कृत) में पोदनपुर को निर्वाण 
क्षेत्र स्वीकार किया है, जो इस प्रकार है-- 
'द्रोणीम्रतिप्रबलकुण्डलमेढ्के च, 
बेभारपवंततले. वरसिद्धक्टे । 
ऋष्यादिके चर विपुलादिबलाहुके च, 
विन्ध्ये च पोवनपुरे वुषदीपके च ॥॥२६॥ 
ये साधवो हृतमला: सुगति प्रयाता: 4३०॥। 
इसमे पोदनपुर को निर्वाण भूमि माना हैं। 
प्रसिद्धि -- 
पोदनपुर की प्रसिद्धि भरत-बाहुबली-युद्ध के कारण 
विशेष रूप से हुई है । जब भगवान्‌ ऋषभदेव को नोला- 
जना अप्तरा की ग्राकस्मिक मृत्यु को देखकर ससार से 
बराग्य हो गया श्रौर वे दीक्षा के विए तत्पर हुए, तब 
उन्होंने भ्रपने सौ पुत्रों को विभिल्‍त देशों के राज्य बाट 
दिए । उन्होने अयोध्या की राजगदरी पर प्रनने पृत्र 
भरत का राज्याभिषेक किया तथा दूसरे पुत्र बाहुबली 
को युवराज पद देकर उन्हें पोदनपुर का राज्य दें 
दिया । 
एव झोर भगवान्‌ के दीक्ष। कल्याणक मद्दोत्सव को 
तेबारियां हो रही थी, और दुसरी शोर भरत का राज- 
सिहासन महोत्सव मनाया जा रहा था। भगवान्‌ ने 
प्रपने हाथों से भरत के सिर पर राजमुकुट पहनाया श्ौर 
दीक्षा लेने चल दिए । भ्रपार जनमेदिनी, इन्द्रों प्रौर देवों 
ने भगवान्‌ का दीक्ष/-महोत्सव मनाया । 
महाराज भरत और उप्तके सभी भाई अपने अपने 
देश में शातिपूर्वेक राज्य करने लगे। कुछ समय बाद 
महाराज भरत की प्रायुयशाला में चक्रत्व उत्वस्न 
हुप । भरत विशाल सैन्य को लेकर दिखिजय के लिए 
निकले । उन्होंने कुछ ही वर्षों मे सम्पूर्ण भरत क्षेत्र को 


जीत लिया । उन्होंने अपने भाइयों को भी प्राधीनता 
स्वीकार करने के लिए यत्र लिखे। ६८ भाइयों ने आपस 
में परामर्श किया और सब मिलकर भगवान्‌ के पास 
पहुँचे । भगवान ने उन्हें उपदेश दिया, जिससे उनके मन 
में वैराग्य उत्पन्त हो गया भरौर वे भगवान्‌ के पास ही 
मुनि बन गये । 

दिग्विजय के बाद जब भरत ने अयोध्या मे प्रवेश 
किया तो उन्हें बह देखकर आाइचयं हुआ कि चक्र नगर 
के भीतर प्रवेश नहीं कर रहा । उन्होने सन्देहयुक्त 
होकर बुद्धिसागर पुरोहित से इसका कारण पूछा | पुरो- 
हित ने विचार करके उत्तर दिया--' शझ्रापके भाई बाहूँ- 
बली प्रापकी प्राज्ञा नही मानते ।' 

भरत ने परामर्श करके एक चतुर दूत को बाहु- 
बली के पास भेजा। दूत ने बाहुबली की सेवा में 
पहुँच कर अपना परिचय दिया भौर प्रपने झ्राने क” 
उ्श्य भी बताया। बाहुबली ने भरत की आधीनता 
स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। जब 
सम्राट भरत को यह खबर पहुँची तो वे विशाल सेना 
लेकर पोदनपुर के मेंदान मे जा डटे। बाहुबली भी 
अपनी सेना सजाकर नगर से निकले प्लौर उन्होंने भी 
भरत की सेना के समक्ष अपनी सेना जमा दोी। दोनो 
सेनाओ्रों मे भयानक मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों श्रोर के 
अनेको व्यक्ति हताहत' हुए । तब दोनों राजाओ्रों के 
मत्रियों ने परस्पर परामश करके निदएपचय किया कि देश- 
वासियों का व्यर्थ नाश न हो, भ्रत, दोनों राजाश्रो मे धर्मे- 
युद्ध होना चाहिए। दोनो भाइयो ने मंत्रियों के इस परा- 
मर्श को स्वीकार किया श्रौर दोनो में वृष्टियुद्ध, जलयुद्ध 
प्रौर मल्लयुद्ध करने का निश्चय हुग्रा । बाहुबली सवा 


१. पद्मपुराण ४।६६॥ पउमचरिउ स्वयंभू कृत सन्धि 
४१० | 


७४, वर्ष २५, कि० रे 


पाँच सौ घनुष के थे भौर भरत पांच सो घनुष के थे 
इस ऊचाई का लाभ बाहुबली को मिला | वे दृष्टियुद्ध मे 
जीत गये | फिर जलयुद्ध हुम्ना । उसमें भी बाहुबली की 
विजय हुई । प्रस्त में मल्लप्रुद्ध हुम्ना । दोनों ही श्रश्नतिम 
बीर थे। किन्तु बाहुबली श्ञारीरिक बल में भी भरत से 
बढ़ चढ़ कर थे । उन्होने क्षण मात्र में भरत को हाथों में 
ऊार उठा दिया। बाहुबली ने राजाग्रों मे श्रेष्ठ, बड़े 
भाई तथा भरत क्षेत्र को जीतने वाले भरत को जीतकर 
भी 'ये बड़े है इस गौरव से उन्हें पृथ्त्री पर नहीं पटका, 
वल्कि उन्हें भ्रपने क'घें पर बंढा लिया । 

बाहुबली की तीनो ही युद्धों मे निर्णायक विजय हो 
चुकी थी । सब लोग उनकी जय-जयकार कर रहे थे। 
इस प्रपमान से क्षुब्ध होकर भरत ने बाहुबली के ऊार 
चक्ररत्न चला दिया। किस्तु-चक्र बाहुबली को प्रदक्षिणा 
देकर बापस लौट प्राया। बाहुबली भरत के भाई थे 
तथा चरमशरीरी थे, इसलिए चक्र उतके ऊपर कुछ भी 
प्रभाव नही डाल सका । वे मन में विचार करत लगें-- 
बड़े भाई ने इस नश्वर राज्य के लिए यह कंता लज्जा- 
जनक कार्य किया है| यहे राज्य व्यक्तित को छोड़ देता है 
किस्तु व्यक्ति राज्य को नहीं छोड़ना चाहता । घिकक्‍कार 
है इस क्षणिक राज्य श्रौर राज्य की लिप्सा को ।' यह 
विचार कर प्राहिस्ते से उन्होंने भरत को एक ऊचे स्थान 
पर उतार दिया श्रौर भरत से अपने अविनय कोी क्षमा 
मांग कर और श्पने पुत्र महाबली' को राज्य सोपकर गुरू 
के निकट मुनि' दीक्षा ले ली । उन्होने गुरू की श्राज्ञा मे 
रहकर शास्त्रो का उ्रध्ययन किया तथा गुरू को आज्ञा से 
बे एकल बिहारी रहे | फिर कलाश' पव॑त पर जाकर 
एक वर्ष का प्रतिमाश्रोग घारण करने का नियम लेकर 
घोर तप किया । एक वर्ष तक उसी स्थान पर खड़े रहने 
के कारण दीमकों ने उनके चारों श्रोर वामी बना ली । 
वामियों में सपं श्राकर रहने लगे। वामियों में लताये 
उग प्राई । चिड़ियो ने उनमे घोसले बना लिए। एक 
स्थान पर निराहार खड़े रहकर ध्यात लगाना किद्षता 


१. पठमचरिउ, स्त्यभू के अनुसार सोमप्रभ। 
२. झ्ादि पुराण ३६।१०४ 
३. हरिवश पुराण ११६८ 


अवेकानंत 


दुर्घर तप है । 

किन्तु बाहुबलो के मन में एक विकल्‍य था कि मेरे 
कारण भरत को क्लेश पहुँचा है । जब एक वर्ष समाप्त 
हुआ तो चक्रवर्ती भरत ने श्राकर उन्हें प्रभाम किया। 
तभी बाहुबली को केवलज्ञान होगया। चक्रवर्ती ने 
केवलज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व भी मुनिराज बाहुबली की 
पूजा की झोौर केवनज्ञ।न होरे के अ्रनन्तर अहंत्त भग- 
वान्‌ बाहुबली की पूजा की। इच्ध्री भ्रौर देवों ते भी आकर 
उनकी पूजा की । 

भगवान्‌ बाहुबली केव्रलज्ञान के बाद पृथ्वी पर 
विहार" करते रहे श्रौर फिर भगवान्‌ ऋषभदेव के सभा- 
सद' हो गये, तथा कैलाश पर्वत पर जाकर मुक्त हुए । 
पोदनपुर को श्रवस्थिति - 

पोदनपुर क्षेत्र कहां था, वतंमान में उसकी क्‍या स्थिति 
है, भ्रयवा क्या नाम है, इस बात को जनता प्राय: भूल 
चुकी है। कथाकोपों और पुराणों मे पोदनपुर में घटित 
कई घटनाओ्ो का उल्लेख मिलता है, किन्तु उनसे पादन- 
पुर की भोगोलिक स्थिति पर विशेष प्रकाश नही पड़ता । 
फिर भी दिगम्बर प्राणों, कथाकोपों श्रौर चरित्रग्र॑थो 
श्रादि मे इधर-उधर बिखरे हुए पुष्पो को यदि एकत्र 
करके उन्हें एक सूत्र में परिराया जाय तो उनसे सुन्दर 
माला बनाई जा सकती है । 

पोदतपुर के लिए प्राचीन ग्रयों मे कई नामों का 
प्रयोग मिलता है । ज॑से पोदन, पोतन, पोदनपुर । प्राकृत 
प्रौर अ्पश्रश में इसे हो पोयणपुर कहा गया है । 

समाज में पोदनपुर के सम्बन्ध में एक घारणा व्या- 
प्त है कि यह दक्षिण में कही था। भगवान्‌ ऋषभदेव ने 
पुत्रों को राज्य देते समय भरत को श्रपने स्थान पर 
अयोध्या का राजा बनाया श्रौर अन्य €६& पत्रों को 
विभिन्‍न देशों या तगरों के राज्य सौप दिये । बाहुबली ने 
ब्रपनी राजधानी पोदनपुर बनाई । 

हरिषेण कथाकोप कथा २३ में पोदनपुर के संबन्ध 


४. स्वयम्भू कृत पठम चरिठ के अनुसार उनके मन में 
यह कषाय थी कि मै भरत की घरती पर खड़ा हूँ । 

५. श्रादि पुराण ३६।२०२ 

६. हरिवंश पुराण ११।१०२ 


पोदनपुर छ्भ्र 


में साधारण सा संकेत इस प्रकार दिया गया है-- 
भ्रथोत्तरापथ देशे पुरे पोदननामनि। 
राजा लिहरधों नाम सिहसेनास्थ सुन्दरी ॥३॥। 

प्रथति पोदन्तपुर नामक नगर उत्तरापथ देश में था । 

इसी प्रकार कथा २४ में तथोत्त रापये देशे पोदनाख्ये 
पुरे $भवत्‌' यह पाठ है । इससे तो लगता है कि पोदनपुर 
दक्षिणा पथ मे नहीं, उत्तरापथ में भ्रवस्थित था । किन्तु 
प्रस्य पृष्ट प्रमाण इसके विरुद्ध है और उनसे पोदनपुर 
दक्षिण में था, ऐसा निश्विन होता है । जनता की पर- 
म्परागत खारणा का अवश्य कोई सबन आधार रहा है । 

दक्षिणापथ में होने की इस घारणा को वीर मातंण्ड 
चामुण्डराय के चरित से श्रघ्ोक्बल मिला है। 
श्रवणबिलन्‍्गोत के घझिलालेख न० २५० (८०) मे 
श्रवणवेलगमोतल की बाहुबली प्रतिमा औझौर प्रतिष्ठा 
सम्बन्धी एक कहानी दी गई है, जो वहु प्रचलित हो 
चुकी है । 

भरत चक्रवर्ती ने पोदतपूर मे ५२५ घनुप ऊंची 
स्वर्णणय बाहुबली प्रतिमा बनवाई थी । कहते है, इस 
मूत्रि को कुककुट-सप॑ चारो झोर से घेरे रहते थे, इसलिए 
ग्रादमो उगके पास नहीं जा सकता था । 

एक जनाचार्य ग्रजितसन थे। वे दक्षिण मथुरा गये । 
उन्होंने पादनपूर की इस मृति का वर्णन चामुण्डराय को 
माता काललदेबी से किया । उसने यह नियम ले लिया 
कि जब तक मुझे इस मूरति का दर्शन नहीं होगा, मै दूध 
नही पीऊँगी । इस नियम का समाचार गगवंशी महाराज 
राचमहल के मन्त्री ्ामुण्डराय को उनकी स्त्री अजितादेवी 
ने बता दिया । तब चामुण्डराय ने उस मृतरि की तलाद 
के लिए चारो ओर अपने सेनिक भेजे और स्वय झपनी 
मावा को लेकर चल दिये । मांगे में 'चर्द्रगिरि' (श्रवण- 
वेलगोल) मे ठहरे। रात्रि को पद्मावती देवी ने चामुण्ड- 
राय को स्वप्न दिया कि सामने दोहवेट (विन्ध्यगिरि 
ग्रथवा इन्द्रगिरि) पर्वत पर श्री गोम्मट स्वामी की मूति 
भाडी जंगल के भीतर छिपी हुई टू । यदि तू यहाँ से खड़े 
हाकर सामने पर्वत पर तीर मारेगा तो मूति प्रगठ होगी । 
चामुण्डराय ने ऐसा ही किया । सुबह उठ र णमाकार 
मन्त्र पढ़कर सामने पवत पर तीर मारा । तीर लगते ही 


मूति का मुख प्रगट हुग्ना । तंत्र उन्होंने ५०० कारीगर 
लगाकर गोम्मटेश्वर बाहुबली की उस अद्भत मूर्ति का 
निर्माण कराया । चामुण्डराय ने अपने गुरु श्री श्रजितसेन 
की ्राज्ञात्रे ग्रानी माता को समकाया कि पोदनपुर 
जाना हो तहीं सऊता, तुम्हरी प्रनित्रा यहीं पूर्ण हो 
गई । 
इस कथा का समर्थन कई शिलालेखों और चन्द्रगिरि 
पर स्थित एक अभिलिखित पापधाण से--जों चमुण्डराय 
चट्ान के ताम से प्रसिद्ध है--भी होता है। सम्भवतः 
दक्षिण में बाहुबली को विशाल श्रतिमाएं इसी कारण 
बनी । 
राजाबली कथे और मुनिवंश।म्युदय काव्य मे बताया 
है कि ब्राहबनी की मूर्ति की पूजा श्री रामवरद्र, रावण 
और मन्दोदरी ने की थी । 
इन उल्नेखों को पढ़कर मन में यह बात जमती है 
कि पोदनपुर कही दक्षिण में रहा होगा । 
इग सम्बन्ध में यहा मंदतकीति विरचित झासन 
चतृस्त्रिंगका के दो इलोक उल्लेखनीय है-- पद्म नं० २ 
श्रौर ७ । पद्म सस्‍्पा २ में ऋषि-मुन्ि श्लौर देवताओं द्वारा 
वदतीय पोदनपुर के बाहुबली स्वामी के श्रतिश्षय का 
वर्णन है । तथा पद्म सख्या ७ में जैनेबद्री में देवों द्व।र। 
पूजित दक्षिण गोम्मटदेव की स्तुति को गई है । 
भरत-बाहुबनी का युद्ध कहाँ हुम्ना था ? इस प्रश्त 
का उत्तर प्मपुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। 
पह्मपुराण ४॥६७-८ में बताया है क्रि ज्षक्रवर्ती भरत पअ्रपनी 
चतुरण सेना के द्वारा प्रथ्वीतल को श्राच्छादित करता टुग्ना 
युद्ध करने के लिए पोइनपुर गया। हरिवद्य पुराण में 
इस प्रहइन का शौर भी अ्रधिक स्पष्ट उत्तर दिया है । वह 
उल्नेख इस प्रकार है -- 
पोवनान्नियंयों योद्ध- 
मक्षोहिण्पा युतो द्रतम ॥११/७५॥। 
चक्रव॒त्यंपि सम्प्राप्त: 
सेन्यसागररुद्धदिक । 
बितताप र विग्भागे 
चम्दो: स्पर्श रतयो रभूत ।,११।७६।॥। 
श्र्थात्‌ वे (बाहुबली) श्ञीघ्र ही प्रक्षोहिणे सेना 


७६, बथ २५, कि० २ 


साथ युद्ध के लिए पोदनपुर से निकल पड़े । इधर सेता 
रूपी सागर से दिज्ञाप्रों को व्याप्त करते हुए चत्रवर्ती 
भरत भी झा पहुँचे, जिससे वितता नदी के पश्चिम भाग 
में दोनों सेनाप्रों की मुठभेड़ हुई । 
इस समस्या का स्पष्ट समाधान ग्राचाय॑ गुणभद्व ने 
उत्तरपुराण” मे किया है-- 
जम्बविशेषण होपे 
भरते वक्षिण सहान्‌ । 
सुरम्यो घिथयस्तत्र 
बिस्तोणं पोदन पुरम्‌ ॥७३।६।॥। 
प्र्यात्‌ जम्बू द्वीप के दक्षिण भरत क्षेत्र मे एक 
सुरम्य नाम का बड़ा भारी देश है भौर बड़ा विस्तृत 
पोदनपुर नगर है । 
श्री वादिराजसूरि ने भी पाश्वंनाथ चरित सर्ग १, 
इलोक ३७-३८ झ्लौर सग॑ २, इलोक ६४५ में पोदनपुर को 
घुरम्य देश में बताया है । 
कभी-कमी भ्रन्थों की साधारण लगने वाली बातें 
शोध-खोज के सन्दभं मे बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है । 
पाइवनाथ चरित में सुरम्य देश को शालि चावलों के खेतो 
से भरा हुप्रा बताया है। यह कथन पोदनपुर को चावल 
बहुल प्रदेश में होने का संक्रेत करता है । 
श्रादिपुराण में कथन है कि जब भरत का दूत पोदन- 
पर पहुँचा तब वहाँ नगर के बाहर खेतों मे पके हुए धान 
खड थे-- 
बहि:पुरमयासाद्य 
रम्या: सस्ववती भव: । 
पबवशालिवनोई शान्‌ 
सपश्यन्‌ प्राप नन्‍्दयम्‌ ॥२४५।२८।। 
सोमईव विरब्रित उपासकाध्ययन (यशस्तिलक चम्प्‌ ) 
मे लिखा है-- है 
रम्यकदेशनिवेशोपे ।पोदनपुरनिवेशिनो ' । 
प्र्थात्‌ रम्यक देश में विस्तृत पोदनपुर के निवासी । 
यहा भी पोदनपुर को रम्यक देश में बताया है। 
पुण्पाखब कथाकोष कथा-२ में'धुरम्यदेशस्य पोदनेश' वाक्य 


१. उतासकाध्ययन कल्प रे८, पृ. १७७ में प्रसत्य- 
फल की कथा । 
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है। श्रर्थात्‌ उम्तमें भी पोइनपुर को सुरम्य देश में 
माना है। 

बौद्ध ग्रन्थ चुल्ल कलिग श्रौर अ्स्सक जातक में 
पोटलि (पोतलि) को अस्मक जनपद की राजधानी 
बताया है और भ्रस्सक देश को गोदावरी नदी के निकट 
सकय पवव॑त पश्चिमी घाट झौर दण्डकारण्य के मध्य अवब- 
स्थित लिखा है। सुत्तनिपात ६७७ में ग्रस्पकफ को गोदा- 
बरी के निकट बताया है। पाणिनि १३७३ प्रइमक को 
दक्षिण प्रान्त में बताते है । महाभारत (द्रोणपर्व) में प्रश्मक 
पुत्र का वर्णन है। उम्रक्री राजधानी पोतन या पातलि 
थी । इसमें पोदन्य ताम भी दिया है । 

हेमचन्दराय चौधरो ने पोदन्‍्य श्र बौद्ध ग्रन्थों के 
पोत्तत को एक मान कर उसकी पहचात झाधुतिक बोधन 
से की है। यह आान्ध्र प्रदेश के मजिरा ग्रौर मोदावरी 
नदियों के समम से दक्षिण मे स्थित है। इस मःन्यता का 
समर्थन 'बसुदेव हिण्डि' के निम्नलिखित उद्धरण से होता 
है-- 

“उत्तिण्णामों गोयावररि नादि । 
तत्य बहासा कयण्हिगा सोहवाही।हि 
तुरएहि पत्ता मो पोयणपुरं' । 

प्र्थात्‌ गोदावरी नदी को पार कर पोदनपुर पहुँच 
गया । 

उपपु क्त प्रमाणों से पोदनपुर अ्रश्मक, सुरम्य अथवा 
रम्यक देश में गोदावरी के निकट था। जो आधुनिक 
ग्रान्ध्र प्रदेश का बोधत मालूम पड़ता है । 
इवेताम्बर परम्परा-- 

हमे भ्राइचर्य होता है कि इस सम्बन्ध में बवेताम्वर 
और दिगम्बर परम्परा म नामों में एकरूपता नही है। 

महापुराण, हरिवंशपुराण, पद्मपुराण इन सबमे 
बाहुबली के नगर का नाम पोदनपुर मिलता है। इ्वेता- 
म्बर-दिगम्बर दोनों परम्पराञ्रो के मध्यमार्गी श्रथवा 
यापनीय सघ के झ्राचार्य विमल सूरि ने 'पठम चरिउ से 
कई स्थानों पर बाहुबली की नगरी का नाम तकक्‍्खलिला 
(तक्षशिला) दिया है। यथा -- 


२- वसुदेव हिण्डी २५वाँ पद्मावती लम्ब पृ० ३५४।२४०, 
पचम सोम श्ली लम्ब पृ० १८७।२४१। 


पोदनपुर ७७ 


“तक्लवसिलाए महपष्पा 
बाहुबली तस्स निच्चपड़िक्लो | 
भरहनरिदस्स सयथा 
ते कुणइ श्राणा-पणा्सं सो ॥॥४।३ ८॥। 
तक्षशिला में महान बाहुबली रहता था। वह सदा 
भरत राजा का विरोधी था और उनको ग्राज्ञा का पालन 
नही करता था । 
पत्तो तक्खसिलपुरं जयसव॒दुग्घट्र कलग्लारावो । 
जुज्भस्प कारणत्य सरतद्धों तक्वर्ण भरहो ॥४।४०॥ 
भरत लक्षशिला पहुँचे और तत्क्षण युद्ध करने के लिए 
तैयार हो गये । उस समय जय शब्द के उदघोष का कल- 
कल दाब्द सववंत्र फैल गया । 
बाहुबली वि महष्पा 
भरहनरिन्द समागमं॑ साउं । 
भडचडपरेग मह॒या 
तक्खसिलाझो विणिज्जाबो ॥।४।४ १॥। 
महारगा बाहुबली भी भरत राजा वा आगमन सुन 
कर सुभटो की महती सेता के साथ तक्ष शिला में से बाहर 
निकला | 
विमलसूरि मानते है कि दोनो भे दृष्टि और मुष्टि 
युद्ध हुझ्ना । 
विमलसुूरि ने कई कथानको में पोदनपुर का उल्लेख 
किया है । वे कथानक दिगम्बर पुराणों मे भी उपलब्ध 
होते है--जंसे मधुपिगन और कुण्डलमण्डित, गजकुमार 
झ्रादि । किन्‍नु यह आाइचर्यजत क है कि बाहुबली के चरित्र 
में उन्होने पॉदलपुर का उल्लेख नहां किया । वहाँ उन्होंने 
पोदनपुर के स्थान पर तक्षशिला का ही उल्लेख किया है । 
सवेताम्वर ग्रन्थो में जहाँ पर भी बाहुबली का चरित्र- 
चित्रण किया है, वहाँ सवंत्र बहली (वाल्हीक) देश और 
तक्षशिला नगर का उल्लेख मिलता है। एक प्रकार से 
इ्वेताम्बर साहित्य मे पठमचरिउ की ही परम्परा का 
प्रनुसरण मित्रता है। यहाँ इस प्रकार के कुछ उद्धरण 
देना समुचित हो गा-- 
“बहुलीदेशसोम्नि गत: सेन्य च तत्र स्थापितबान्‌ ।” 
-कल्पसूत्र, कल्पलता व्याख्य। पृ. २०६ । 
प्र्थात्‌ बाहुबली भी भरत को भ्राया जानकर सेना 


सहित बहली देश की सीमा पर श्राया । 
नतो भरतेन बहुविलापदुःखितेन बाहुबलिपुश्राय सोम- 
पशसे तक्षशिलाराज्यं दत्वा श्रयोध्यानगर्या समागतम । 
--कल्पयूत्र पु. २९१, कल्पलता व्याख्या 
अति विलाप से दुखी भरत तब बाहुबली के पुत्र सोम- 
यज्य को तक्षशिला का राज्य देकर भ्रयोध्या नगरी मे वापस 
श्रा गया । 
“तक्खसिला-बहलोदेशे बाहुबलेनंगर्याम्‌ ।' 
-अभिषान राजेन्द्र कोश 
- तक्षशिला बहली देश में बाहुबली की नगरी । 
“तक्‍्खसिलाइपुरीए वहलीविसयाबयंसभूषाए ।' 
-कुमारपाल प्रतिबोध २१२ 
तक्षशिला बहली देश का एक ग्रंगभूत । 
“स्वासिशिक्षां दोत्यदीक्षासिवादाय स सौष्ठवास । 
सुवेगी रथमारुह्याचलत्तक्षशिलां प्रति ॥१५।२५।। 
ऋत्रि- श. पु. च* 
स्वामी की शिक्षा को दौत्य की दीक्षा के समान 
स्वीकार करके वह सुन्दर सुवेग रथ पर चढ़कर तक्षणशिला 
के लिए चला । 
“बडुम्पो भरतखण्डम्पः 
खण्डान्तरमिव स्थितम्‌ । 
भरताज्ञानाभिज्नञ स 
वहलीदेशभासदत ।॥' 
+त्रि. श. पृ. च. १/५/४६ 
वह भरत के श्रज्ञान को समभने वाले बहली देश में 
पहुँचा जो छह भरत खण्डो से पृथक खण्ड की तरह 
स्थित था । 
“भरतावरजोस्कर्षाकृणंनाव्‌ विस्मृतं महुः । 
अनुस्मरन्‌ वाचिक स प्राप तक्षशिल्ापुरीम्‌ ।। 
-+त्रि. श- पू. च. पर्व १।५।४३ 
वह भरत के लघु भ्राता बाहुबली के उत्कष॑ं की बातें 
सुनकर बराबर भरत के दिये हुए श्रादेशों को भूल जाता 
था ग्रौर बराबर वह उन्हे याद करता था | इस प्रकार 
वह तक्षशिला पुरी पहुँचा । 
“दिने बिने नरपति-- 
गेंच्छश्च क्रफदानु ग: । 


७८, ष्ष २५, कि० २ 


राष्यंतरवियादित्यो 
बहलीदेशमासदत्‌ ।”' 
ऋत्रि. श. पु. च. १।५।०ए८३ 
सम्राट भरत दिन-रात चलता हुम्ना बहली देश 
पहुंचा, मानो सूर्य एक राशि से चक्कर लगाता हुझ्ा दूसरी 
राशि में पहुँचा हो । 
“बाहुबवलिणो तक्‍्थसिला दिण्णा ।” 
+विविघध तीथे कस्प, प्ृ० २७ 
बाहुबली को तक्षशिला दी । 
“तक्षशिलायां बाहुबली विनिर्मितं घर्मंचक्र । 
->विविध तीय॑ कल्प, पृ० ८५ 
बाहुबली ने तक्षशिला में धर्मोपदेश दिया । 
उपयू क्त उललेखो से यह स्पष्ट है कि श्वेवाम्बर ग्रथों 
के भ्रभुसार बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिला था। 
तक्षशिला चहली देश में श्थित थी । अर्थात्त उस प्रदेश को 
वहली भ्रथवा वाल्हीक कहा जाता था और तक्षशिला 
उसकी राजधानी थी । 
तक्षशिला का स्थापना काल-- 
इसमें सन्देह नही है कि तक्षशिला वहली देश में थी । 
किन्तु बिचारणीय प्रश्न यह है कि ऋषभदेव के काल में 
तक्षशिला नाम को कोई नगरी थी भी या नही । 
व)ल्‍्मीकि रामायण के अनुसार श्री रामचन्द्र ने भरत 
को उसके ननिहाल केकय देश का राज्य दिया था । 
रघुवंश के भ्रनुसार उसे केकय के साथ सिन्धु देश भी 
मिला था । वेवय श्रौर तिन्धु दोनो देश मिले हुए थे । 
प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता कनिघम' आझ्लाधुनिक पश्चिमी 
पाकिस्तान स्थित गुजरात, णशाहपुर श्रौर जेहलम जिलो 
को प्राचीन बेकय देश मानते है । केकय देश की राजधानी 
उन दिनों राजगृह या गिरिब्रज थी, जिसकी पहचान जेह- 
लम नदो के किनारे पर बसे हुए आधुनिक गिरजाक 
(जलालप्र) वस्ती से की गई है । 
भरत के पुत्र (रामायण के प्रनुसार) तक्ष श्लौर 
पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्घार देश को जीता और 
दोनों ने अपने नाम पर तक्ष शिला और पृष्करावती नामक 
नगरियां बसाई। तक्षशिला नगरी बड़ महत्वपूर्ण स्थान पर 


१. &7060]0झ/0व9ा| $प्राए७१ ॥१९००[. 
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बसाई थी । वह पंजाव से काइ्मीर तथा पंजाब से कपिछा 
देश जाने वाले सार्ग पर नियन्त्रण रखती थी। पुष्करा- 
बती नगरी कुमा (काबुल) प्रौर सुवास्तु (स्वात) नदी 
के सगम पर थी। उत्तर भारत के मैदान से कपिश झौर 
उड्डीयान (स्वात की उत्तरी दूत) जाने वाला रास्ता 
पृष्करावती' होकर जाता था । 

इस विवरण से स्पष्ट है कि तक्षशिला की स्थापना 
श्री रामचन्द्र के काल में या उनके कुछ समय पश्चात्‌ हुई 
थी । ऋपभदेव के काल में तक्षशिला नाम की कोई नगरी 
नहीं थी। ऐसी स्थिति में व्वेताम्बर ग्रन्थों मे बाहुबली 
की नगरी का नाम तक्षशिना किस कारण दिया, यह 
झवश्य विचारणीय है । ऐसा प्रतीत होता है कि जिस काल 
में आ्रागम ग्रन्थ लिखे गये, उस समय उन ग्रागम ग्रन्धों के 
कर्ता जाचारयों के सामने तक्षशित्रा की प्रत्यधिक प्रसिद्धि 
रही थी। उसकी ख्याति से प्रभावित होकर ही उन 
आचार्यों ने तक्षशिला नाम का प्रयोग करता उचित 
समझा । फिर उस परम्परा के परवर्ती प्रंथकारों ने इस 
नाम को ही अभ्रपना लिया । 

पोदनपुर को ही तक्षशिला कहा जाने लगा, यह सभा- 
वबनामूलक वलपना है। उसके लिए कोई ठोस श्राधार 
नही है । 

विमलसूरि कृत पठमचरिउ' के अ्रनुसार पोतन नगर 
(पोदनपुर) श्री रामचन्द्र जी के काल मे भ्रत्यन्त समृद्ध 
था । जब रामचन्द्र लंका विजय करके श्रयोध्या लौट, तब 
एक दिन उन्होंने लघु भ्राता दात्रुध्त से कहा--इस पृथ्वी 
पर तुम्हें जो प्रिय नगर हो, वह माँगो | मैं बह दू गा। 
इस साकेतपुरी को ग्रहण करो अभ्रथवा पोदनपुर, पुण्ड 
बधंन या अन्य कोई अभीष्ट देश । 

उपयुक्त कथन से ऐमा लगता है कि श्री रामचन्द्र 
के काल में भी पोदनप्र विख्यात और समृद्ध नगर था | 
तक्षशिला इससे मिन्‍न थी, जिसे भरत के पूत्र तक्ष ने 
बसाया और अपनी राजघानी बनाया । 
एक सवीन कल्पना -- 

एक मधुर कल्पना यह भी की गई है कि बाहुबली 


..................+ 


२. भारतीय इतिहास की रूपरेखा, भाग १, पृ. १५६॥ 
३. पउमचरिउ ८६॥२ | 


पोदनपुर ७& 


को उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों तरफ राज्य दिया 
गया था । उन्होंने उत्तरापथ के अ्रउने राज्य की राजबानी 
तक्षशिला बनाई और दक्षिणापथ की राजबानी पोदनपुर 
बनाई । जब भरत ने आक्रमण किया तो उन्होंने तक्षशिला 
पर ग्राक्रमण किया पोदनपुर के ऊपर नहीं किया । 
क्योकि बाहुबलो प्राय: तक्ष शिला में ही रहते थे । 

इस कल्पना का आधार कुछ भी नही है । 'विविध 
तीर्थकल्प' हस्तिनापुर कल्पके श्रतुसार भगवान्‌ ऋषभदेव 
ने बाहुबली को तक्षश्िला प्रौर हस्तिनापुर का राज्य दिया 
था। इससे इस कल्पना का खण्डन हो जाता है कि बाहु- 
बनी ने अ्रपने दक्षिण राह्य को राजबानी पोदनपुर 
बनाई थी। 

झ्रादिपुराण' में भगवज्जिनसेन ने बताया है कि भग- 
बान्‌ ऋषभदेव ने राज्य व्यवस्था के लिए चार व्यक्तियों 
को दण्डधर (राजा) नियुक्त किया --हरि, भ्रकम्पन, कश्यप 
प्रौर सोमप्रभ | सोमप्रभ भगवान्‌ से कुरुराज लाम पाकर 
कुछझदेश का राजा हुम्मा श्रोर कुस्बश का शिखामाण 
कहलाय। । 

हरिवंशपुराण' में सोमप्रभका नाम सोमयश दिया 
है झौर उन्हे बाहुबली का पुत्र तथा सोमवंश (चन्द्रवश) 
का कर्ता बताया है । 

उक्त प्राणों के प्रनुसार हस्तिनाप्र का राज्य सोम- 
प्रभ को दिया था, न कि बाहुबली को । बाहुबली को तो 
पोदनपुर का ही राज्य दिया था। सोमप्रभ झौर बाहुबली 
को भगवान्‌ द्वारा राज्य देने का काल भी भिन्‍न-भिन्‍न 
है । जिस काल में भगवान्‌ समाज-व्यवस्था, वर्ण-व्यवस्था, 
विवाह व्यवस्था में लगे हुए थे, उस समय दण्ड नीति की 
व्यवस्था के लिए भ्रन्य तीन व्यक्तियों के साथ सोमप्रभ 
को भी राजा बताया था ग्रोर उसे कुरु जांगल देश का 
राज्य दिया था। किन्तु दीक्षा लेने से पूर्व भगवान ने 
प्रपने सी पुत्रों को राज्य दिया। उनमे बाहुबली को 
पोदनपुर का राज्य दिया । 

इन प्रमाणों से बाहुबली को तक्षशिला प्रौर पोदनपुर 
मिलने की कल्पना का निरसन हो जाता है । 


१. श्रादिपु राण ; १६।२५५-८ । 
२. हरिबशपुराण 


कृछ पौराणिक घटनतायें--- 

हस्तिनापुर के राजा महापद्म और सुरम्य देश के 
पोदनपुर के राजा सिहनाद में अहुत समय से झनत्रुता चली 
था रही थी। अवसर पाकर महापद्म ने पोदनपुर के ऊपर 
श्राक्मण कर दिया । पोदनपुर मे सहस्रकूट नामक एक्र 
चेत्यालय था, जिसम एक हजार स्तम्भ लगे हुए थे । 
महापद्य चेत्यालय को देखकर बड़ा प्रसन्‍त हुआ । उसके 
मत में भी यह भावत्ता जागृत हुई कि मैं भी झ्पने नगर 
में इसी प्रकार का सहस्न स्तम्भ वाला चेत्यालय बनवा- 
ऊगा । उसने एक पत्र अपने अ्रमत्य को लिखा--'महा- 
स्तम्भसहस्नस्य कतंव्य: सम्रहों ध्रुत्रम' प्र्थात्‌ तुम एक 
हजार स्तम्भ श्रवश्य सग्रह कर लो । 

पत्रवाचक ने स्तम्भ के स्थान पर स्तभ पढ़ा श्रौर 
उसका भ्रथ हुआ कि तुम हजार बकरे इकट्ठु कर लेना । 
तदनुमार उन्होंने एक हजार बकरे इकृट्ठु कर लिए। जब 
महाराज थ्राये और उन्हें पत्र वाचक्र की इस भूल का पता 
चला तो बड़े ऋद्ध हुए भ्रौर बाचक को कठोर दण्ड दिया । 

एक अनुस्वार की भूल का कैसा परिणाम निकला । 
पाटलिपृत्र नरेश गन्धर्बदत्त की पुत्री गन्धवंदत्ता 
श्रत्यन्त रूपवती थी । उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे 
गन्लवे विद्या में पराजित कर देगा, उसे ही वरण करूगी। 
अनेकों कलाकार आये श्रौर पराजित होकर लौट गये । 
एक दिन विजयाधे पंत के निकटवर्ती पोदनपुर के निवासी 
पचाल उपाध्याय ने गन्धवंदत्ता की प्रतिन्ना सुनी । बह 
अपने पाँच सौ शिष्यों को लेकर पाटलिपुत्र पहुँचा भ्रौर 
बहाँ राजकस्या को पराजित करके उसके संग विवाह 
किया । 

इस कथा में पोदनपुर को विजयाधे प्बत के निकट 
बताया है | 

द्वारका नगरी में वासुदेव कृष्ण की मदारानों 
गन्घत्रं दत्ता का पुत्र गजकुमार था । पोदनपुर नरेश अ्रपरा* 
जित को पराजित करने के लिए श्रीक्षष्ण ने कई बार 


- १, आराघना कथाकोंप, कथा ६५ । हरिषेण कथाकोष, 


कथा २५ में पोदनपुर को उत्तरापथ में बताया है, 
जबकि झ्राराघना कथाकोष मे उसे सुरुम्य देश में 
बताया है । 


८०, वर्ष २५, कि० २ 


झनेकास्त 


प्रयत्न किया, किन्तु वह गअ्रपराजित ही रहा । तब गज- । तक्षशिला-- 


कुमार सेना लेकर अपराजित के नगर तक पहुंचा। दोनो 


सेनाओं मे भयानक युद्ध हुआ और गजकुमार ने अपरा- 
जित को पराजित कर दिया । तारायण श्रीकृष्ण ने इसका 
समुचित सम्मान किया | 

किस्तु विजय पाकर गजकुमार उच्छृद्धल हो गया । 
बह स्त्रियों का शीलमग करने लगा। एक दिन भगवान्‌ 
नेमिनाथ का समवसरण द्वारका नगरी में आया। भभवान्‌ 
का उपदेश सुनकर गजकुमार को बंराग्य हो गया । उसने 
भगवान्‌ के निकट मुनि-दीक्षा ले ली । फिर विहार करते 
हुए गजकुमार मुनि गिरनार पवत पर पहुँचे । वहाँ वे 
ब्यात लगाकर खड़े हो गये । वहाँ पामुल नामक व्यक्ति 
ते उन पर घोर उपसर्ग किये। सधियों में कीले ठोक दी। 
किन्तु फिर भी मुनिराज ध्यान से बिचलित नही हुए। 
उन्होंने समाधिमरण द्वारा शरीर का त्यागकर स्वग प्राप्त 


किया । 


-- झ्राराधना कथाकोष, कथा ५६ 


प्रयोध्या नरेश जिदशजय नरेश के पुत्र जितशत्रु का 
विवाह पोदनपुर नरेश व्यानन्द की पुत्री विजया के साथ 
हुआ । जिनकी पवित्र वृक्षि से ह्वितीय तीथ॑ंद्भूर भगवान 
ग्रजितनाथ का जन्म हुभ्ना । 

सगवान पार्वेनाथ श्रपने पूर्वभव में पोदनपुर के 
राजा प्ररविन्द के पुरोहित विश्वभूति के पुत्र मसुभूति थे । 
उनका भाई कमठ था जो दुष्ट प्रकृति का था। मझरुभूति 
की झनुपस्थिति मे उसने मरुभूति की सत्रा के साथ दुरा- 
चार किया । ज्ञात होते ही राजा ने कमठ को कठोर 
दण्ड दिया भौर तगर से निकाल दिया । तब कमठ पोदन - 
पुर से चलकर भूताचन पर पहुँचा । वहा एक तापसाश्रम 
में कुतप करने लगा । 


इस प्रकार अनेक पौराणिक घटनाग्रो का सम्बन्ध 
पोदनपुर के साथ रहा है। किन्तु इतने प्रसिद्ध और समृद्ध 
तगर का विनाश किन कारणों से और किस काल मे हो 
गया प्रथवा प्रकृति के प्रकोप से नष्ट हो गया, इस संबध 
में कोई स्पष्ट उल्लेख प्राचीन साहित्य में श्रथवा इतिहास 
#*थों में कही भी देखने में नही बाया । 


तक्षशिला पाकिस्तान में वतंमान र।वलपिडी जिले में 
था। जनरल कनिधम के मतानुसार यह कला का सराय 
से एक मील, कटक ओर रावलपिडी के बीच में और 
शाहघेरी के निकट था । श्राजकल यहाँ इस प्राचीन नगरी 
के खण्डहर पड़े हुए है। इन खडहरो में जो भी गाव के 
नीचे है, वे तक्षश्चिला की सब पुरानी बस्ती के है । 

सेण्ट माटिन इसे हमन भ्रत्दुल, जो शाहघेरी से ग्राठ 
मोल दूर है, के उत्तर-परिचम में श्राठ मीन दूर 
बताना है है 

इस नगर की स्थापता जैपा कि पहले बताया जा 
चुका है, श्री रामचन्द्र के भ्राता भरत ने अपने पुत्र तक्ष 
के नाम पर की थी। तक्ष यहाँ का राजा' बनाया 
गया था । 

कथा सरित्सागर के अनुसार तक्षशिला वितस्ता 
(मेलम ) के तट पर अवस्थित थी । 

यह नगर कुछ समय तक गान्घार देश को भी राज- 
घानी रहा । उस समय गान्‍न्धार में पूर्वी श्रफगानिस्तान 
प्रोर उत्तर-पश्चिमी पजाब था । 

इस नगर पर सूर्यवशी राजाग्रों का बहुत समय तक 
प्रधिकार रहा । किन्तु तक्ष के वश में कौन-कौन राजा 
हुए, इसका कोई व्यवस्थित और प्रामाणिक इतिहास नही 
मिलता । महाभारत युद्ध ने समूचे श्रार्यावर्त श्रौर विशेष- 
कर पजाब के राज्यो को कमजोर कर दिया था। श्रतः 
कही -कही उत्पात होने लगे थे। गान्धार देश के नागो ने 
तक्षशिला पर भ्रधिकार कर लिया ॥ 

कहा जाता है, जिस दिन महाभारत युद्ध समाप्त हुआ्ना 
उसी दिन प्रभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ से परीक्षित 
का जन्म हुआ था । पाण्डवों के पीछे हस्तिनापुर की गद्दी 
पर परीक्षित बेंठा । 

तक्षशिला के नाग घीरे-घीरे अपनी श्षक्ति बढ़ा रहे 
थे। उन्होंने पजाब पर अश्रधिकार कर लिया। फिर 
पंजाब, लांघकर, हस्तिनापुर पर भी उन्होने श्ाक़मण 
कर दिया । भ्रव कुरु राज्य इतना निःशक्त था कि राजा 


.#.ह#.8$..0.......>--++++++प+ 


१. रामायण, उत्त रकाण्ड, ११४-२०१। 


पोदनपुर घर 


परीक्षित को नामों ने मार डाला । इस समय तक्षशिला 
के नागों का राजा तक्षक था' | 

परीक्षित का पुत्र जनमेजय प्रतापी राजा था। उसने 
श्रपनी शक्ति खूब बरढाई शभ्ौर अपने पिता की मृत्यु का 
बदला लेने के लिए नागव॒श को निमू ल परने का स्तकलप 
कर लिया । वासुकी, कुलज, नीलरक्त, कौणप, पिच्छल, 
शल, चक्रपाल, हलोमक, कालवेग, प्रकालग्न, सुशरण, 
हिरण्यवाहु, कक्षक, कालदन्तक, तक्षकपृत्र, शिक्षुरोम, 
महाहनु आदि अनेक नाग सरदारों को सम्राट्‌ जनमेजय 
ने जीता जला दिया था | पीछे नागराज वासुको के सागि- 
नेय श्रास्तीक ने बड़े अनुतय विनय से नागो को सधि 
कराई । इन नागो ने श्रपना प्रभाव-विस्तार खूब किया। 
मथुरा पर नागो की सात पीढियों ने राज्य किया। 
काइमीर में भी उनका राज्य था। ईसा पूर्व छठबी 
शताब्दी मे विदिशा में नागराज होप, पुरजय भागी, 
रामचन्द्र, चस्द्राश, घनधरमंण, नगर झौर भूतनाद प्रसिद्ध 
नाग राजा हुए । 

जब सिकन्दर ने भारत पर अ्राक्रमण किया, उस 
समय तक्षशिला का राजा अम्भि था। उसने सिकन्दर से 
बिना लड़ ही उसकी श्राधीनता स्वीकार कर ली थी । 
उसकी सहायता से सिकन्दर की सेना ने सिन्धु पार की 
और तक्षशिला पहुंचकर श्रपतती थकान उतारी । 

मौयं सम्राट्‌ विन्दुसार के काल में तक्षशिला ने दा 
बार विद्रोह किया ओर एक बार अशोक को ओर दूसरी 
बार कुणाल को वहां विद्रोह दबाने को जाना पडा। विद्रोह 
दबाने के लिए किसी शक्ति का प्रयोग नही करना पड़ा, 
बल्कि बड़े रोचक और नाटकीय ढग से स्वयं शान्‍्त हो 
गया । जब कुमार श्रशोक तक्षशिला के निकट पहुँच। तो 
तक्षशिला के पौर नगरी से साढ़े तीन योजन आगे तक 
सारे रास्ते को सजाकर मंगल घट लिए हुए उसकी सेवा 
में उपस्थित हुए श्रौर कहने लगे---“न हम कुमार के 
विरुद्ध है, न राजा बिन्दुसार के । किन्तु दुष्ट अ्रमात्य 
हमारा पराभव' करते है ।” 


१. महाभारत । 
२. वायु और ब्रह्माण्ड पुराण ! 
हे . । 'दिव्यावदान 


इसके पश्चात्‌ जत्र भ्रशोक राजगद्दी पर बैठा, तब 
उसने अपने पुत्र कुणाल को तक्षशिला का उपरिक् (गव- 
नर) बनाया । कुणाल जन्म से हो सुरूप भौर सुकुमार 
था । उसको आँखे बडी सुन्दर थी । श्रशोक ने वृद्धावस्था 
में तिष्यरक्षिता नामक एक युवती से विवाह किया था ! 
एक बार एकान्‍्त पाकर तिष्यरक्षिता कुणान की ग्राखों 
को देखकर उस पर मुग्ध हो गई । विमाता के इस घृणित 
प्रस्ताव को कुणाल ने अस्वीकृत कर दिया । इससे तिष्य- 
रक्षिता उसकी शत्रु बन गई। एक बार अवसर पाकर 
उसने तक्षशिला के परिजनों को एक कपट लेख भेजकर 
ग्रशाक के नाम से यट ब्रादेश दिया कि कुमार को अन्‍न्धघा 
कर दिया जाय | इस ब्रादेश को पाकर पौर जन भयभीत 
हा गये । तब कुणाल ने इस ग्रादेश को राजा और 
पिता का आदेश मानकर उनकी आज्ञा को पालना प्रपना 
कतंव्य समझा और खुणी से श्रपतरी आंखे निकलवा दीं । 
जब कुणाल अ्रपती स्त्रो काचनमाला के साथ पाटलिपूत्र 
गाया और अभ्रशोक को दस भयानक पड़्यन्त्र का पत्ता 
चला तो उसने तिप्यरक्षिता को जिन्दा जलवा दिया। 
तथा तक्षशिला में जिस स्थार पर कुणाल ने श्रपनी श्राँखें 
निफलवाई थी, वहा स्तूप खडा करवा दिया, जो चीनी 
यात्री द्धान च्याग के समय तक वहाँ मौजूद था । इस 
स्‍तूउ के खडहर (रकाय के डेढ मील पूर्व मे वरपल 
नामक गाव में पड़े हुए है। ये खड॒हर रावलविंडी से 
उत्तर-पश्चिम में २६ मील पर हैं श्रौर कलाकार 
सराग्र रेलवे स्टेशन से २े मील है। इस नगर की भूमि 
पर प्रब हाहथेरी, सिरकाय, सिरमुख, कच्छाकोट गाव 
बस गये है । 

ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में वेक्टिया से निकाले जाने 
पर कुशाणो ने इसे अपनी राजधानी बनाया था सिकर्दर 
ने इसकों ईसा पूर्व ३२६ में जीता था | उसके चार वर्ष बाद 
मौय सम्राट चन्द्रगुप्तने इसे भ्पने राज्यमे मिला लिया। 
ईसा पूरब १६० में डेमिद्रियसम ने इसे जीत लिया श्रौर यह 
ग्रीक राजाओं की भारतीय राजधानी बन गया। उसके 
बाद यह शक्र, पल्‍लव और कुपाण राजाझ्रो के भ्रॉधिपत्य 
में रहा । 
विस्यात विश्वविद्यालय--- 

यहाँ ईसा की प्रथम झताब्री तक पश्चिम के बलमी, 


८२, वर्ष २५, कि० २ 


पूर्व के नालन्दा, वेक्षिण मे कांचीपुरमू और मध्य भारत 
के घन कटक के समान उत्तरापथ का प्रसिद्ध विश्वविद्या- 
लय था पाणिनि ज॑ंसा वेयाकरण, विख्यात वंद्य जीवक 
यही पढ़ें थे । संभवत: चाणक्य ने भी यही शिक्षा श्राप्त की 
थी । इस विश्वविद्यालय में शस्त्र और शास्त्र दोनो प्रकार 
की शिक्षा की व्यवस्था थी । दूर दूर से लोग यहाँ पढने 
प्राते थे। सिरकाय से चार मील पर विशाल भवनों के 
भग्नावजशेष पड़े हुए है। यही १२ यह विश्वव्रिद्यालय 
था । इसकी रूयाति सुदूर देशों तक थी। 
जेल धर्म का केस्द्र-- 

सिकन्दर ईसा पूर्व ३२६ में अटक के निकट सिन्धु 
नदी को पार करके तक4षशिला में आकर ठहरा उसने 
दिगम्वर जेन मुनियो के उच्च चरित्र, उन्नत ज्ञान शोर 
कठोर साधना के सम्बन्ध में अनेक लोगों से प्रशंसा सुनी 
थी । इससे उसके मन में दिगम्बर जेन मुनियों के दशेन 
करने की प्रबल झार्काक्षा थी । जब उसे यह ज्ञात हुमा 
कि नगर के बाहर श्ननेक नग्न जेन मुनि एकान्त में तप 
स्‍्या कर रहे है, तो उसने अपने एक श्रमात्य ग्रोनेसी क्रेटस 
को भ्रादेश दिया--तुम जाप्रो और एक जिम्नोसाफिस्ट 
(दिगम्बर-जेन मुनि) को आदर सहित लिवा लाओ । 

प्रोनेसीक्रेटस वहाँ गया, जहाँ जगलमे जैव मुनि तपस्या 
कर रहे थे | वह जैन सघ के ग्राचाय के पस पहुँचा और 
कहा-भ्राचार्य ! श्रापक्रो बधाई है। श्रापको परमेश्वर का 
पुत्र सम्राट्‌ सिकन्‍्दर, जो सब मनुष्यों का राजा है, ग्रपने 
पास बुलाता है। यदि श्राप उसका निमत्रण स्वीकार करके 
उसक्रे पास चलेंगे तो वह झ्रापको बहुत पारितोषिक देगा । 
यदि झाप निमंत्रण अस्वीकार करके उसके पास नही 
जायेगे तो सिर काट लेगा । 

श्रमण साधु सघ के आ्राचायं दीलामस (सभवतः धृविसेन) 
सुखी घास पर लेटे हुए थे। उन्होंने ले हुए ही सिकन्दर 
के प्रमात्य को बात सुनी ओर मुस्कराते हुए बोले-- 
सबसे श्रेष्ठ राजा बलात्‌ किसी की हानि नहीं करता, न 
वह भ्रकाश, जीवन, जल, मानव शरीर और आत्मा का 
बनाने बाला है, न इनका संहारक है। सिकर्दर देवता 
नही है क्योकि उसकी एक दिन मृत्यु अब्रवश्य होगी । 
बह जो पारितोबिक देना चाहता है, वे सभी पद/थ॑ मेरे 


अनेकान्त 


लिये निरयंक हैं। मैं तो घास पर सोता हूँ । ऐसी कोई 
वस्तु प्रपने पास नहीं रखता, जिसकी रक्षा की मुझे 
चिन्ता करनी पड़े, जिसके कारण श्रपनी शान्ति की नींद 
भग करनी पड़े। यदि मेरे पास सुवर्ण या भ्रन्य कोई 
सम्पत्ति होती तो मै ऐसी निर्श्चित नीद न ले पाता ॥ 
पृथ्वी मुझे सभी झ्रावश्यक पदार्थ प्रदान करती है, जेंसे 
बच्चे को उसकी माता सुख देती है। मैं जहाँ कहीं जाता 
हूँ, वहां मुझे अपनी उदर पूति के लिए कमी नही, श्राव- 
इयकतानुसार सब कुछ (भोजन) मुझे मिल ही जाता 
है । कभी नही भी मिलता तो मै उसकी कुछ चिन्ता नहीं 
करता । यदि सिकन्दर मेरा सिर काट डालेगा तो वह 
मेरी आत्मा को ती नष्ट नही कर सकता। सिकन्दर 
अपनी घमकी से उन लोगो को भयभीत करे जिन्हे सुवर्ण, 
धन भआादि की इच्छा हो याजो मृत्यु से डरते हो। 
सिऋन्‍दर के ये दोनो श्रस्त्र हम'रे लिए शक्तिहीन है, ब्यर्थ 
है | क्योकि न हम स्वर्ण चाहते है, न मृत्यु से डरते है। 
इसलिए जाप्रो, सिकन्दर से कहुदो कि दौलामस को 
तुम्हारी किसी वस्तु की आवश्यकता नही है। श्रतः बह 
तुम्हारे पास नहीं श्रावेगा । यदि सिकन्दर मुभसे कोई 
वस्तु चाहता है तो वह हमारे समान बन जावे । 


ग्रोनेसी क्रेटस ने सारी बाते सम्राट से कही । सिकंदर 
ने सोचा जो सिकन्दर से भी नहीं डरता, वह महान है। 
उसके मन में श्राचायं दौलामस के दक्शंवों को उत्सुकता 
जाग्रत हुई । उसने जाकर आचाये महाराज के दशेन 
किये। जैन मुनियो के श्राचार-विचार, ज्ञान शौर तपस्या 
से वह बडा प्रभावित हुआझ्ना। उसने अपने देश में ऐसे 
किसी साधु को ले जाकर ज्ञान प्रचार करने का निशचय 
किया । वह कल्याण मुनि से मिला और उनसे युनान 
चलने की प्राथंना की । मुनि ने उसकी प्रार्थंता स्वीकार 
कर लो यद्यपि झ्राचाययं किसी मुनि के यूनान जाने की 
बात से सहमत नहीं थे । 

जब सिकन्दर तक्षशिला से अ्रपनी सेना के साथ 
यूनान को लौटा, तब कल्याण सुनि भी उसके साथ-साथ 
विहार कर रहे थे। मुनि कल्याण ने एक दिन मार्ग में 
ही सिकन्दर की मृत्यु की भविष्यवाणी की । मुनि के 
वचनों के अनुसार ही वेवीलौन पहुँचने पर ई० पूृ० ३२३ 


पोदनपुर ष्३ 


में प्रपराण्ह बेला मे सिकन्दर की मृत्यु हो गई ॥ मृत्यु से 
पहले सिकन्दर ने मुनि महाराज के दर्शन किये श्लौर 
उनसे उपदेश सुना। सम्राट्‌ की इच्छानुसार यूनानी 
कल्याण मुनि को श्रादर के साथ यूनान' ले गये । कुछ 
वर्षों तक उन्होने यूनानियों को उपदेश देकर धर्म प्रचार 
किया । अन्त में उन्होंने समाधिमरण किया । उनका शव 
राजकीय सम्मान के साथ चिता पर रखकर जलाया 
गया । कहते है, उनके पराषाण-चरण एथेन्स में किसी 
प्रसिद्ध स्थान पर बने हुए है । 

तक्षशिला में उस समय दिगम्बर मुनि रहते थे। 
इस बात की पुष्टि श्रनेक इतिहास ग्रन्थों से होती है । 
(एलैवजेण्डर (सिकन्दर) ने उन दिगम्बर मुनियों के पास 
श्रोनेसी क्रटेस को भेजा । उसका कहना है कि उसने तक्ष- 
शिला से २० स्टेडीज दूर १५ व्यक्तियों को विभिन्‍न 
मुद्राश्रों में खडे हुए, बैठे हुए या लेटे हुए देखा, जो बिल- 
कुल नेग्त थे । वे शाम तक इन ग्रासनों से नहीं हिलते 
थे। शाम के समय शहर में आ जाते थे। सूर्य का 
ताप सहना सबसे कठिन काम था ।! 

-प्लूटार्च, ऐशियंण्ट इंडिया, पृ० ७१ 
'दिगम्बर जैन घम्म प्राचीन काल से ग्रब तक पाया 


जाता है। इससे यह निष्कषं निकलता है कि जिम्नोसो- 
फिस्ट' जिनको यूनानियों ने पद्चिमी भारत में देखा 
था, वे जैन मुनि थे, वे ब्राह्मणया बौद्ध नहीं थे । 
सिकन्दर ने दिगम्बर मुनियों का समुदाय तक्षशिला में 
देखा था । उनमे से कल्याण नामक मुनि फारस तक 
उसके साथ गये थे। इस युग मे इस घमं का उपदेश 
चौबीस तीथंकरों ने दिया है। और महावीर उनमें 
ग्रन्तिम तीर्थंकर है । 
“६० आाई-थ'मस बुद्ध का जीवन 
इसी पुस्तक में एक स्थान पर लिखा है कि सिकन्दर 
के श्रादमियो ने ज॑न-बौद्ध धर्म को वेविश्या, औरव्सियाना 
तथा ग्रफगानिस्वान--भारत के बीच को घाटियों में 
उन्‍नत रुप से फैला हुग्ना पाया था। 
मेजर जनरल जे० एस० फर्लाग ने भ्रपनी पुस्तक 
तुलनात्मक धर्म-विज्ञान ( 
) में तक्षशिला में दिगम्बर जैन मुनियों के 
होने की बात का समंथन किया है । 
इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि सिकन्दर के 
ग्राक्मण के समय तक्षशिला जैन धर्म का केन्द्र था भौर 
यहा श्रनेक दिगम्बर मुनि रहते थे । शक 


ब्र० शीतलप्रसाद ओर उनकी साहित्य-साधना 


श्री पन्‍नालाल जन श्रग्रवाल 


ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद लचनऊ के निवासी थे। 
इनके पिता का नाम मवखन लाल श्रौर मात्ता का नाम 
श्रीमती नरायणी देवी था। श्रापका जन्म सन्‌ १८७६ 
। में काला महल में हुआ था। प्रापने मंट्रिकुलिशन परीक्षा 
१८ वर्ष की उम्र में प्रथम श्रेणी मे पास की थी । झौर 
४ वर्ष बाद रुड़की इंजीनियरिंग कालेज से भ्रकान्टशिप को 
परीक्षा पास की थी। परीक्षा पास करने के बाद उन्हें 
गवर्नंमेट सविस मिल गई | यह स्वाभाव रो ही चचल, 
कार्य करने में पटु, उदीयमान विचारक और लेखक थे | 
आपका विवाह कलकत्ता के बंष्णव श्रप्रवाल छेदीलाल जी 
क्रीपु [वी, से हु क/ था । भव झयती पतली के घामिक 


सस्कारों को ग्राद्श बताया था। सन्‌ १६०४ में महा- 
सारी से १३ फर्बरी को आपकी पत्नी का वियोग हो 
गया । और ६ म च॑ को जननी तथा प्रतुज परनालाल का 
भी देद्वान्त हो गशा । दुर्देव के इस घटनाक्रम से शीतल- 
प्रसाद जी के चित्त को बड़ा ग्राघात पहुँचा । उस समय 
महामारी से देश में तहलका मचा हुझा था । 

श्रग्ति परीक्षा - स्नेही जनो के श्राकस्मिक वियोग 
का उनके जीवन ॥र बड़ा प्रभाव पडा । यद्यपि वे निरन्तर 
स्वाध्याय ग्रौर सामयिक रोवाश्रों के कारण पर्याप्त बल 
पा चुके थे । एक ओर सरकारी नौकरी का प्रलोभन पदो- 
न्‍नति, वेतन वृद्धि। झौर अश्रौढ़ावस्था की उमड़ती 


पड, वर्ष २५, कि० २ 


हिलोरें | कौटुम्बिक सहयोगियों का पुत्र: ग्रहस्थी बसाने 
का श्राग्रह, कन्याशत्रों का सौन्दयं और योग्यता, उनके 
ग्रभिभावकों द्वारा सम्बन्ध स्वीकार करने की प्रार्थना 
श्र दूसरी शोर समाज सेवा की उत्कट लगन, और स्वा- 
ध्याय द्वारा ग्रात्म स्वरूप को प्राप्त करने, तथा समभाने 
का यत्न । इस प्रगर्नि परीक्षा मे शीतल प्रसाद जी 
खरे उतरे | उन्हें सांसारिक भोगाकाक्षा अपने लक्ष्य से 
बविचलित न कर सकी | अतः ब्रह्मचारी रहकर समाज 
सेवा में संलग्न कर जीवन बिताना अच्छा समझा । 
इसी से सन्‌ १६०४ में सरकारी गौकरी से त्याग पत्र दे 
दिया । और समाज सेवा के काय॑ में योग देने लगे । 
सन्‌ १६०२ में महासभा के मुख पत्र हिन्दी जंन गजट 

का सम्पादन किया । जिससे उसकी वाया पलट गई। 
भ्रौर सन्‌ १९०९ में वे ज॑नमित्र के सम्पादक नियुक्त 
हुए और उन्होंने उसका सम्पादन सन्‌ १६२६ तक २० 
वर्ष किया । इसके श्रतिरिक्त समाज सगठन, ज॑न प्रचार, 
शिक्षाप्रसार, समाज-सुघार, ऐतिहासिक खोज तथा अनेक 
घामिक ट्रैक्टो के अतिरिक्त स्वाध्यायोपयोगी ग्रंथों का 
हिन्दी श्रनुवाद कर ग्रथ प्रकाशित कराये । प्रत्येक वर्ष मे 
एक ग्रथ जैन मित्र के उपहार भे नया लिख कर प्रकाशित 
करते थे । आ्रापके द्वारा लिखित, सम्गादित, ग्रनुवादित 
पुस्तकों की संख्या ७५ के लगभग है। जिनका परिचय 
नीच दिया जाता है-- 

१ अध्यात्मिक नतिवेदत- लेखक ब्र० शीतलप्रसाद, 
प्रकाशक मूलचन्द्र किशनदास कापडिया सूरत, पृष्ठ 
१६ प्रका० १६२५ । 
, अध्यात्मज्ञान-सपा० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० मूल- 
चन्द्र किशनदास कापडिया, सूरत, पु० १२८, प्रका० 


सन्‌ १६३११ _ 
. प्रनुभवानद--संपा ० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० जैनमित्र- 


कार्यालय, बम्बई, पृ० १२८, प्रका० सन्‌ १६१२॥। 
४ अ्रहिगा लिखक ब्र० शीतलप्रसाद, प्रका० जेनसमित्र- 
मडल देहली, पृ० २०, प्रका० सनू १६३१ (कई 
संस्करण छपे) । 
५ प्रात्मोन्नति या खुद को तरवका--ले० ब्र० शीतल- 
प्रसाद, प्रका० जैन मित्र मडल देहली, पृ० २४, प्रका- 
सन्‌ १६३६ । 


श्र 


जप 


प्रनेकान्त 


६. आात्मध्यान का उपाय--संपा० ब्र० शीतलप्रसाद, 
प्रका० सवाई सेठ खुशालचन्द जैन चौरई (छिदवैड़ा ) 
पृ० ५६, प्रका० १६२८ । 

७. श्रात्म धर्मं--लेसक ब्र० श्ीतलप्रसाद, प्र० मूलचन्द 
किशनदास कापडिया सूरत, पृ० १५६ प्रका० सन्‌ 
१६१६ । 

८. आध्यात्मिक चौबीस ठाणा-टीका० ब्र० शीतल- 


प्रसाद लेखक तारण स्वामी, प्र० सेठ मन्तूलाल जैन 
ग्रागासौद पृ. १२४ प्रका० १६३६९॥। 
€. ग्राष्यात्मिक सोपान- ले» ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० 


मूलचन्द क्रिशनदास कापडिया सूरत, पृ० ३२५ 
प्रका० सन्‌ १६३१। 


१०. आत्मानंद का सोपान-ले० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० 
मूलचन्द किशनदास कापडिया सूरत, पृ० २० प्रका० 
सन्‌ १६२३ । 

११. इष्टोपदेश टीका श्री पृज्यपाद स्वामी-टीका ब्र० 
शीतलप्रसाद, प्र० मूलचन्द किशनदास कापडिया 
सूरत, पृ० २५६ प्रका० १६२३ । 

१२. उपदेश गुद्ध सार- ले० तारणतरण रव'मी, श्रनु० 
ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० सेठ मन्‍नूलाल श्राग्रासौद, पृ० 
३२३ प्रका० १०३६ ॥ 

१३. गृहस्थ धर्मं--ले० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० मूलचग्द 
किशनदास कापडिया सूरत, प्र० ३१४, प्रका० सन्‌ 
१६२३ (कई संस्करण छपे ) | 

१४. छह ढाला--लि० कविवर दौलतराम, टीका ब्र० 
शीतलप्रसाद, प्र० सेठ माणिकचन्द हीराचन्द जे. पी. 
बम्बई, प्‌. १८ प्रका० १६१२ (कई सरकरण छपे ) । 

१५. जिनेन्द्र गत दर्षण (प्रथम भाग)--ले० बाबू बना- 
रसीदास, सपा० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० जैन मिन्र 
मडल देहली, प्ृ० ३२ प्रकाशन सन्‌ १६२६ (कई , 
संस्करण छपे ) । 

१६. जन धर्म की विश्येषताए--ले» ब्र० शीतलप्रसाद, 
प्रका० जुन मित्र मंडल देहुली, पू० २० प्रका० सन्‌ 
१६३६) । 

१७. जैनघमं क्या है--ले० ब्र० शीतलप्रसाद प्रका० जैन 
मित्र मडल देहली, पृ० १८। 

१८. जनधमं प्रकाश-- ले० ब्र० शीतलप्रसाद, प्रका० परि- 


ब्र० शीतलप्रसाद श्रौर उनकी साहित्य-साधना ब्‌ 


षद पब्लिशिग हाउस विजनौर, पृ० २६५, प्रका० 
सन्‌ १६३६ (कई संस्करण छपे) । 
१६. जैतधम में श्रहिसा--ले० ब्र० शीतलप्रसाद प्र० मूल- 


चन्द किशनदास कापडिया सूरत, पृ० १४३, प्रका० 
स्‌ १६३६ । 


२०. जैनधर्म में देव और पुरुषार्थ--ले० ब्र० शीतलप्रसाद 
प्रका० दि० जैन पुस्तकालय सूरत, पूृ० १६७, प्रका० 
सन्‌ १६४१ (कई ससस्‍्करण छपे) । 

२१. जैत नियम पोधी-स ग्र ० ब्र० शीतलप्रसाद, प्रका० 
मुंशीलाल एण्ड सस देहली, पृ० ३० प्रका० सन्‌ 
१६४२ (कई सरकरण छपे) । 

२२. जैन बौद्ध तत्त्व ज्ञान-ले० सं० ब्र० शीतलप्रसाद, 
प्रका० स्व , पृ० ३४५२ प्रकाशन सम्‌ १६३४। 
२३. जैन बीद्ध तत्त्व ज्ञान--(दूसरा भाग) ले० सपा० ब्र० 
शीतलप्रसाद, प्रका० दि० जैन पुस्तकालय सूरत, पु० 

२६४, प्रका० १६३७। 

२४. जम्बू स्वामी चरित्र--ले० पाडे रायमल्ल, अनु० ब्र० 
शीतलप्रसाद, प्र. मूलचन्द किशनदास कापड़िया सूरत, 
पु० २१३ प्रदा० सन्‌ १६९३६ (कई सस्करण छपे) । 

२४. तत्त्व भावना (वृहत्सामायिक पाठ5)--लै० अ्रमितगति 
ग्राचार्य, टीका ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० दिगम्बर जैन 
पुस्तकालय सुरत, पृ० ३४४ प्रका० सन्‌ १६६० । 

२६, तत्त्व माला--जले० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र ० भारत जैन 


महामंडल, पु० १०४, प्रका० सन्‌ १६११ (कई 
संस्करण निकले ) । 


२७. तत्त्व सार टीका-ले० देवसेनाचार्य, टीका ब्र० 
शीतलप्रसाद, प्र० दि० जन पुस्तकालय सूरत, पृ० 
१६२ प्रका० तन्‌ १६३८।॥ 

२८० तारणतरण श्रावकाचार--ले० तारणतरण स्वामी, 
टीका न्र० शीतलप्रसाद, प्र० मथुराप्रशसाद बजाज 
सागर, पृ० ४३६, प्रकाशन सन्‌ १६३३ ॥। 

२६. दानवी र सेठ माणिकचन्द्र-ले० ब्र० शीतलप्रसाद, 
प्र० दिमम्बर जेन पुस्तकालय सूरत, पृ० ६२० प्रका० 
सन्‌ १६१६॥। 

३०० दीप मालिका विधघान--संग्र ० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र॒० 
दि० जेन पुस्तकालय सूरत, पृ० २४, प्रका० सन्‌ 
१६५१ (कई सस्करण छपे ) । 


३१. नियमसार--ले० कुन्दकुन्दाचार्य, सं० टी० प्मप्रभ 
मलघारिदेव, हिन्दी प्ननु० ब्र० शीतलप्रसाद, प्रका० 
जेन ग्रंथ र॒त्नाकर कार्यालय बम्बई, पृु० २२३, प्रका० 
सन्‌ १६१६ (कई सस्करण छपषे) । 

३२. निश्चय घर्म का मनन--सपा० ब्र० झ्ीतलप्रसाद, 
प्र० दि० जेच पुस्तकालय सूरत, पु० ३६७, प्रका० 
सन्‌ श्म२६€ । 

३३. पंचास्तिकाय टीका (प्रथम भाग)--ले'० कुन्दाकुन्दा- 
चार्य, अनु० टी० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० दि० जैन 
पुस्तकालय सूरत, पृ० ४२४ प्रका० सन्‌ १६३७ । 

३४. पंचास्तिकाय टीका (दूसरा भाग)--ले० कुन्दकुन्दा- 
चार्ण, प्रनु० टीका० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० दि० जैन 
पुस्तकालय सूरत, पु० २४५, प्रका० सन्‌ १६२८ । 

३४. प्रतिप्ठामार सम्रह--सपा० ब्र० झीतलप्रसाद, प्र० 
दि० जैन पुस्तकालय सूरत, १० २२३, प्रकाशन सन्‌ 
१६२६ ॥ 

३६. प्रवचन सार टीका (प्रथम खंड )--ले० कुन्दकुन्दा- 
चार्य, टीका अनु० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र०,दि० जैन 
पुस्तकालय सूरत, प० ३७३ प्रका० सन्‌ १६२४। 

३७. प्रवचन सार टीका (द्वितीय खंड)--ले ० कुन्दाकुन्दा- 
चार्य, टीका श्रनु० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० दि० जैन 
पुस्तकालय सूरत, पु० ३६६ प्रकाशन सन्‌ १६२५ । 

३८. प्रवचन सार टीका (तृतीय खड)--ले० कुन्दकुन्दा- 
चार्य, श्रनु० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० दि० जैन 
पुस्तकालय सूरत, षु० ३६२, प्रकाशन सन्‌ शैशश्थ 

३६९, परमार्थ वचनिका तथा उपादान निरमित्तकी चिट्ठी-- 
ले० कव्रिवर बनारसीदास, टीका ब्र० शोीतलप्रसाद, 
प्र० दि० जैन पुस्तकालय सूरत, पृ० ७६, प्रकाशन 


सन्‌ १९५६ । 

४०. बंगाल विहार उड़ीसा के प्राचीन जेन स्मारक-- 
संपा० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० दि० जैव पुस्तकालय 
सूरत, पृ० १३२ प्रकाशन सन्‌ १६५३४ (कई संस्कर 
छपे ) ) 

४१. बम्बई प्रास्त के प्राचीन जन स्मारक--संग्र ० संपा० 
ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० सेठ माणिकचन्न पानाचन्द 
जौहरी बम्बई, पू. २३१, प्रकाशन सन्‌ १६२५ । 

४२. भगवान महावीर और उनका सन्देश--ले० ब्र० 


८६ वर्ष २५, कि० २ 


शीतलप्रसाद, प्र० जैत मिन्रमंडल देहली, पृ. ४२, 
प्रका० सन्‌ १६४२। 

४३. भगवान महावीर की शिक्षाएं--लेखक ब्र० शीतलन 
प्रसाद, प्र० दि० जैन अरातूसध श्रागरा, पृ. ११ सन्‌ 


१६२५ | , 
४४. मद्रास-मंसुर प्रान्त के जेन स्मारक--संग्र ० संपादक 


ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० पुलचन्द किशनदास कापडिया 
सूरत, पु. ३३४, प्रकाशन सन्‌ १६२८। 

४५. मध्य प्रान्त, मध्य भारत व राजपूृताने के स्मारक--- 
संप्र० संपा० ब्र० शीतलप्रसाद, प्र० मूलचन्द किशन- 
दास कापडिया सूरत, पू २०४, प्रका० सन्‌ १६२६॥ 

४६. ममल पाहुड (प्रथम भाग )--ले० तारणतरण स्वामी, 
भ्रनु. ब. शीतलप्रसाद, प्र. मथुराप्रसाद बजाज सागर, 
पु. ४२०, प्रका. सन १६३७ । 

४७. ममल पाहुड (द्वितीय भाग) -ले. तारणतरण स्वामी 
भ्रनु. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. मथुराप्रसाद बजाज सागर, 
पृ. ४५०, प्रका. सन्‌ १९३८॥। 

४८. ममल पाहुड (तृतीय भाग )--ले. तरणतारण स्वामी 
प्रनु. ब्रा. शीतलप्रसाद, प्र. मथुराप्रसाद वजाज सागर, 
पृ, ३२१८, प्रका. सन १६३६। 

४६, महिला रत्न मगनवाई--ले. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र« दि. 
जैन पुस्तकालय सूरत, पृ. २०२, प्रकाशन सन्‌ १६३३ 

५०, सानव घर्म जले. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. हिन्दी ग्रन्थ 
रत्नाकर कार्यालय वम्बई, पृ. १६५, प्रका. सन्‌ ?३०। 

५१. मिथ्यात््व निषेघ--ले. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. जेन मित्र 
मंडल देहली, पू. २४, प्रका, सन्‌ १६३४३ ॥ 

५२. मुक्ति शोर उसका साधघन--ले. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. 
जैन मित्र मंडल देहली, पृ. २५। प्रका. सन्‌ १६२६॥ 

५३. मोक्षमार्ग प्रकाशक (द्वितीय भाग )--ले. ब्र, शीतल- 
प्रसाद, प्र. दि० जैन पुस्तकालय सूरत, पृ. ६४४, 
प्रका. सनू (८३३ । 

प४. योगसार--ले. योगीन्द्रदेव टी. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. 
मुलचन्द किशनदास कापडिया सूरत, पृ. ६६४, प्रका. 
सन्‌ १८४१॥ 

६५. विद्यार्थी जेन धर्म शिक्षा--ले. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. 


जेन पुस्तकाल सूरत, पृ. २१६, प्रकाशन सन्‌ १६५२ 
(कई सस्करण छपे)' । 


४६. विधवाशों श्रौर उनके संरक्षकों से क्‍प्रपील--ले. श्र. 


झनेकाम्त 


शीतलप्रसाद, प्र. जेन बाल विधवा सहायक सभा 
देहली, पृ. १६, प्रका. सन्‌ १६२८॥। 

५७. बृहज्जंन शब्दार्णव (द्वितीय खड़)--संग्र. मा. बिहारी 
लाल, संपा. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. दि० जैन पुस्तकालय 
सूरत, पृ. ३६१, प्रका. सन्‌ १६३४। 

४८. वृहत्स्वयंभू स्तोत्र-ले. समब्तभद्वाचायं, टी. ब्र. 


शीतलप्रसाद, प्र. दि० जन पुस्तकालय सुरत, पृष्ठ 
६१६, प्रकाशन सन्‌ १६३२ । 


५६. सच्चे सुख का उपाय--ले. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. दि० 
जैन मालवा प्रान्तिक सभा बड़नगर, पृ. २६, प्रका. 
सन्‌ १६३२ । 

६०. सनातन जैनमत--ले. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. प्रेमचन्द 


जैन देहली, पृ. ७४ प्रकाशन सन्‌ १६२७। 

६१. समाधिशतक टीका--ले. पृज्यपादाचार्ण, टीका ब्र- 
शीतलप्रसाद, प्र. प. फतहचन्द देहली, पृ. १७५, 
प्रका. सनू १६२२ । 

६२. सामयिक पाठ--ले. ग्रमितगति श्राचार्य, श्रनु. ब्र. 
शीतलप्रसाद, प्रका. मुलचन्द किशनदास कापडिया 
सूरत, पू. २४, प्रका. सन्‌ १६२३ (कई सस्करण छपे )। 

६३. सुखसागर भजनावली--ले. ब्र. शीतलप्रसाद, प्रका. 
मूलचन्द किशनदास कापडिया सूरत, पृ. ४णर, प्रका. 
सन्‌ १६१६ (कई संस्करण छपे) । 

६४. सुलोचता चरित्र--ले. क्र. शीतलप्रसाद, प्र. दि० जैन 
पुस्तकालय सूरत, पृ. ११५, प्रकाशन सन्‌ १६२४ ॥ 

६५. समयसार--ले. कु दकुन्दाचार्य, टीका ब्र. शीतल- 


प्रसाद, प्र. मुलचन्द किशनदास कापडिया सूरत, पृ. 
३४२, प्रकाशन सन्‌ १६१८ । 


६६. समयसार कलशा-लजले. भ्रमृत चन्द्राचार्य, हिन्दी टीका 
पांडे रायमल्ल, भ्रनु. सपा. त्र. शीतलप्रसाद, प्र. दि० 
जन पुस्तकालय सूरत, पु. ३६६, प्रका. सन्‌ १९३१ । 

६७. स्वतंत्रता का सोपान--ले. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. मूल- 
चन्द किशनदास कापडिया सूरत पृ. ४१५, प्रका, 
सन्‌ १६४४ | 

६८. स्वसमरानंद श्रथवा चेतन कर्मयुद्ध -- संपा. ब. शीतल- 
प्रसाद, प्र. मुलचन्द किशनदास कापडिया सूरत, पृ. 
८१, प्रकाशन सन्‌ १९२३ । 

६€. सहज सुख साधन--ले. ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. मूल चन्द 
किशनदास कापडिया सूरत, पृ. ३६२, प्रका, सन्‌ 
१६३३ (कई संस्करण छपे ) । 


ब्र० शीतलप्रसाद श्रौर उनकी साहित्य-साधना घ७ 


७०. सहजानंद सोपान--ले. ब्र. शोतलप्रसाद, प्रका, दि० 
जन पुस्तकालय सूरत, पृ. २७४, प्रका. सन्‌ १६३७। 
७१. सयुकत प्राध्त कै प्राचीन जन स्मारक-संग्र. ब्न- 


लीतलप्रसाद, प्र. ही रालाल जेन एम. ए. प्रयाग, पृ. 
१११, प्रकाशन सन्‌ १६२३ ॥ 


७२. सारसमुच्चय सार टीका-ले. कुलभद्राचार्ण, टीका 
ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. दि० जेन पुस्तकालय मूरत, पृ. 
२३२, प्रकरा. सन्‌ १६३७ (कई संस्करण छपे) । 

७३. त्रिभंगी सार-ले. तारणतरण स्वामी टीका ब्र- 


शीतलप्रसाद, प्र. सेठ मन्‍्नूलाल जैन श्रागासौद पृष्ठ 
१३४५, प्रका, सन्‌ १६९३६ । 


७४, ज्ञान समुच्चयसार--ले. तारणतरण स्वामी, टीका 


ब्र. शीतलप्रसाद, प्र. सेठ मन्नूलाला जेन आगासौद 
पु. ५०४, प्रकासन सन्‌ १६३५॥ 

७५. भुला पिथिक--ले. स्व. ब्र. सीतलप्रसाद, प्र. श्रखिल 
भारतीय दि० जैन परिषद बडौत, पृ. २४, प्रकाशन 
सन्‌ १६६६ | 

नोट :--जो पुस्तक देहनी की लायब्न रियों, भडारो मे नहीं 


मिली परन्तु ब्र० जी द्वारा लिखी बताई जाती 
है उनके नाम इस प्रकार है। 


१. जन धर्म दर्पण । २. दश लक्षण धमम । 


३. सच्चे सुख की कुंजी । (सुख शाति की सच्ची कुजी)- 


ले, ब्र. शीतलप्रसाद, प्रका- भ्रात्मघर्म सम्मेलन सूरन, 
पृ. ३२, प्रकाशन सन्‌ १६१७। 
४. सच्चे सुख की सच्ची कुंजी । 
श्रग्नेजी मे ब्र० जी का साहित्य 


१. 8९००7रफ़ब्ा॥ााए९ 5009. एण गंध्ागाशा 0 
छप्गक्नीैंईए ले० ब्र० शीतल प्रसाद, प्र० दी जेनामिशन 
सोसाइटी मदरास, पृ. २०४, प्रकाशन सन्‌ १६३४। 

१६ उधातरंशा 60 ॥66७५ ऐैपघ8 749977728$--- 

लेखक ब्र० शीतल प्रसाद, प्रकाशन दि० जैत अ्रत्ति- 

शय क्षेत्र कमेटी महावीर जी जयपुर, पृष्ठ १३३ 

प्रकाशन सन्‌ १६६१॥ 

गोसट सार (कर्सकांड भाग २)-ले. नेमिचन्द्र सिद्धा- 

न्तचक्रवर्ती अश्रनुवादक, वैरिस्टर जुगमन्दरदास सहा- 

यक ब्र. शीतल प्रसाद, प्रकाशक सेन्‍्द्रल जेन पब्लिशिग 
हाउस लखनऊ पृष्ठ ४२३ प्रकाशन सन्‌ श१८३५॥ 
सहायता दो 

४. नियमसार--लेखक कुन्दकुन्दाचाये, शभ्रनुवादक उम्र- 


सेन जैन एम० ए० एल० एल० बी० सहायक ब्र० 


न्प्ण 
* 


शीतलप्रसाद प्रकाशक सेन्ट्रल जैन पब्लिशिग हाउस 
लखनऊ पृष्ठ ८८ प्रकाशन सन्‌ १८३१ ॥ 


५. तस्त्वार्थाधिगमसून्र--लेखक श्राचार्ण उमास्वामी, भ्रनु- 
वादक क० जुगमन्दर लाल जैनी, सहायक ब्र० 


शीतल प्रसाद पृष्ठ २४० प्रकाशन सन्‌ १६३० 
प्रकाशक कुमार देवेन्द्र प्रसाद झारा। 


६. समयसार-- लेखक कुन्दकुन्दनाचायं, प्रनुवादक 
रा० ब० जुगमन्दर लाल जैनी एम० ए० सहायक ब्र० 


शीतल प्रसाद प्र० पंडित भ्रजित प्रसाद एम. ए. एल. 
एल. बी. लखनऊ, पृष्ठ २१४ प्रकाशन सन्‌ १६६० ॥ 


७. प्रात्मानुशासन--लेखक गुणभद्राचायं भ्रनुवादक 
रा० ब० जुगमन्दर लाल जैनी एम. ए. वार एटला, 
सहायक ब्र० शीतल प्रसाद, प्रकाशक प० श्रजित- 
प्रसाद, एम. ए. एल. एल. बी. लखनऊ पृष्ठ ७५ 
प्रकाशन सन्‌ १६२८॥ 

८. गोमटसार (जीवकांड) लेखक नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्रवर्ती प्रनु. रा. व. जुगमन्दरलाल जैन, सहायक ब्र. 
शीतल प्रसाद प्रकाशक श्रजित प्रसाद एम- ए. एल. 
एल. बी. लखनऊ पृष्ठ ६४७ प्रकाशन सन्‌ १६२७ । 

&£. गोमट सार (कर्मकांड)|--भाग १ लेखक नेमीचनद्र 
सिद्धान्त चक्रवर्ती, भ्रनु- रा. ब. जुगमन्दर लाल जैनी 
एम- ए. सहायक ब्र. शीतलप्रसाद, प्रकाशक भजित- 
प्रसाद एल.एल.वी. लखनऊ पु. २५४ प्र. सन्‌ १६२७ । 

झनवादित हुए 

१०, भ्रात्मधर्--ले. ब्र. शीतलप्रसाद, प्रनुवादक चम्पत- 


राय ज॑न प्रकाशक अनुवादक स्वयं पृष्ठ ६७ प्रकाशन 
१६३७ (कई सस्करण छपे ) । 


११: इष्टोपदेश--लें. पुज्यपादाचार्ण, भ्रनुवादक चम्पतराय 
जैन 7080075० 70५76 प्रस्तावना में ब्र. शीतल- 
प्रसाद के नाम का उल्लेख किया है हिन्दी टीका का 
प्रकाशक स्वयं पृष्ठ ४८ प्रकाशन १६२५ । 


जो पुस्तक लिखी गई परन्तु हमें नहों प्राप्त हुई 
१२. ७७॥४७६ 35 उ्वांतोशा- 


१७. २३ तीथंडूरों का चरित्र श्रंग्रेजी में लिखकर वेरिस्टर 
चम्पतराय को भेजा परन्तु छपरा नही । 


१४, वारह भावना का प्रंग्रेजी अनुवाद । 
इस तरह ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी ने साहित्य की 


बड़ी भारी सेवा की है। ज॑ंन समाज को उनकी 
पमृल्य सेवा का मूल्यांकन करना चाहिए। ७ 


_सम्पादकीय नोट 


'गोलापूब जालि पर विचार' नाम के लेख मे श्री 
'कशवश्तकुमार जी मलैमा ने कुछ बातें ऐसी लिखी है 
जिनसे दूसरों को मतभेद हो सकता है। फिर प्रमाण न 
देने से वह प्रामाणिक नहीं बन सका । भ्रतः उस पर यहाँ 
कुंछ विचार किया जाता है। 

प्रम्नोहा से श्रग्नवालों का निकास हुभ्ना है। भ्रश्नसेन 
अग्रोह् के राजा थे, उनके १८ पुत्रों के नाम से १८ गोत्र 
बतलाये जाते है। वे लोहांचाय॑ के उपदेश से जैनधर्म मानने 
लगे थे । ये काष्ठा संघ के श्रनुयायी थे । उन्होने राजा का 
नाम बाद में कल्पित नहीं किया । किन्तु श्रग्नोहा उनका 
निकास स्थान था । उसे कल्पित नही कहा जा सकता । 

गोलापूर्वोंकी उत्पत्ति के सम्बन्ध मे विचार वारते हुए, 

जो यह कल्पना की है कि इक्ष्वाकु बशी होने से गोलापूब, 
भोलालारे भर गोल सिंघारे तीनों एक है। गोलालारे 
प्रौर गोलसिधारे दोनों गोला पूर्वों की शाखा है 
उचित नहीं कहा जा सकता, यदि इक्ष्बाकुबंध को 
उपभातियों ने अ्रषनी प्रतिष्दा एवं गौरव के लिए श्पना 
लिया हो, तो इधव्राकुबंशी मात्र कहने से उनका एकत्व 
छिद्ध नहीं होता झ्लौर न वे गोलापूर्वों स कभी मिले वा 
झजलग ही हुए हैं। वे तीनों उपजातिया स्वतन्त्र 'है। कोई 
किसी का प्रंश नही है, ऐसा उपलब्ध सामग्री के श्राघार 
सें कहा जा सकता है। बिता किसी पुष्द प्रमाण के यह 
कल्पना निराघार जान पड़ती है। किसी उपजाति को 
संख्या कम होता भी इस बात का द्योतक नहीं हो सकता 
कि अ्रमुक बड़ी जाति का भ्रेद है, या उससे बह 
पृथक्‌ हुई है | दूसरे गोलालारे, गोलसिघारो की सख्या 
का कोई निर्धारण नहीं किया गया जिससे उनकी अ्लल्पता 
का प्रमाणिक चित्र खीचा जा सके | उनके भरप होने 
की कल्पना आानुमानिक है। दूसरे गोलापूर्वादि किसी 
जाति में ऐसी कोई ज्क्ति भी नहीं दिखाई देती, जिससे 
वह किसी दूसरी उप जाति को प्रन्तभ्‌ क्त कर सके । 

देश में अनेक उष जातियाँ रही हैं, जिनके निकास 
का इतिवृत्त भी भ्रनुपलड्ध है। उनका यठन पअनेक' ग्रामो, 


तगरों धर कार्यादे पर से किया गया है। उनमें भ्रनेकों 
का उल्लेख मिलता है, वे जाति भ्रब नही मिलतीं । पर 
किसी समय वे महत्व की रही हैं, सहल बाल जाति के 
प्रनेक सूति लेख मिलते है। पर मुझे उनके श्रस्तित्व का 
पता ज्ञात नही है । घर्कट जाति बड़ी धर्मात्मा रही है 
पर आज कोई घकंट जाति का व्यक्ति दिलाई नही देता, 
इसी तरह श्रन्य श्रनेक <प जातिया है, जिनका प्रस्तित्व होते 
हुए भी उनका इतिवृत्त नहीं मिलता । 
उप जातियाँ कंसे बनी ? यह विचारणीय है। 
अधिकतर उप जातियों का निकास भट्टा रकों, साधुश्रों या 
महापुरुषो के निमित्त से उपदेशादि द्वारा धर्म परिवतंन 
तथा बिना किसी परिवतंनादि के द्वारा ग्रामों, नगरो व 
कार्यो श्रादि पर से हुआ है । जंसा कि कविवर बनारसी- 
दास के श्र कथानक से स्पष्ट है :-- 
याही भरत सुखेत में सध्यदेश शुभ ठोंब । 
बसे नगर रोहतगपुर निकट बिहोली गांउ ॥ 
गांउ बिहोली में बसे, राजबंश रजपुत । 
'से गरुमुख जेनी भए, त्यागि करस श्रथभूत ।। 
पहिरी माला मंत्र को पायो कुल श्रीमाल । 
थाप्यों गोत्र विंहो लिया, बीहोली रखपाल ॥। 
--श्रध॑ कथानक पृ० २ 
रोहतक के निकट विहोली नामक एक गांव था, 
उसमे राजवशी राजपूत रहते थे। वे गुरु के उपदेश से 
प्रधभूत कर्म छीड़कर जेनी हो गये श्रौर नमोकार मन्त्र 
की माल पहिन कर उन्होने श्रीमाल कुल श्रौर वीहोलिया 
गोन्न प्राप्त किया । 
पझ्त: हमें उप जातियों के सम्बन्ध मे विस्तृत अ्रष्ययन 
कर उनके सम्बन्ध मे प्रामाणिक भ्राधार देकर विचार 
करना चाहिए । पश्राशा है मलया जी इस सम्बन्ध में पनु- 
सन्धान करेंगे श्रौर उस पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार 
कर लिखेगे । लिखने से पहले भ्रपने विचारों के अनुकूल 
प्रभाणों का संकलन प्रामाणिक रूप से करता उचित होगा, 
मट-पट कल्पना करने से उनकी प्रामाणिकता नही रहतो। 
है “-परमानन्व शास्त्रों 


साहित्य-समोत्षा 


१. जैन धर्म में प्रहिसा--लेखर डा० वशिष्ट नारा 
यण सिन्हा सोहनलाल जैनधमं प्रचारक समिति अ्रमृत 
मर ॥ पृष्ठ स० ३१२ प्राप्ति स्थान पराइवनाथ विद्या- 
श्रम शोध सस्थान, हिन्दू यूनिवर्धिटी, वाराणमी | मूल्य 
बीस रुपया । 

प्रस्तुत पुस्तक एक द्ोध प्रबन्ध है, जो बनारस हिन्दू 
यूनिवर्सिटी से पी. एच. डी. के लिये स्वीकृत हो चुका है । 
पुस्तक पाच गअध्यायों में विभक्‍त है। १ ज॑नेतर परम्पाओं 
में भ्रहिसा, २ अटिसा सम्बन्धी जैन साहित्य, ३ जैत दृष्टि 
से ऋदिसा, ४ जैनाचार और अटिसा, ५ गाबीवादी अदिसा 
ग्रौर ज॑न धर्म प्रतिपादित अदिसा । 

लेखक ने प्रथम अध्याय में जेनेतर परम्पराग्रों मे म्रहिसा 
का विवेचन किया है। इसमे महाभारत ग्रथ की मदठत्ता 
ज्ञात होती है । लेखक ने लिखा है कि शाति पर्व मे एक 
जगह कटा है कि क्षत्रिय कोर्ट गरहस्थ ठिसा का त्याग कर 
ही नही सकता। सुश्रद्मान्नि प्राप्त करने के अर्थ यह 
ग्रावश्यक है कि दुसरे को कष्ट दिया ही जाय, किन्तु इसी 
पर्व में अन्यत्र श्रहिसा के सिद्धान्त की पुष्टि की है। लेखक 
ने यह भी लिखा है कि शान्ति पर्व उस हालत में मास 
भक्षण की श्रनुमति देता है जब प्राण सकेट में हो | किप्तु 
किसी भी हालत मे धर्म के नाम पर यज्ञ में पशु बलि 
का विधान जाति पर्व में नही है | 

लेखक ने यह भी लिखा है कि यद्यपि सभी वैदिक 
दर्शनों ने बंदिकी हिसा हिंसा न भवति, इस सिद्धान्त को 
अपनाया है। परन्तु साख्य ने इसकी कडी श्रालोचना की 
है । वैष्णव परम्परा के रामानुजाचार्य बल्‍लभाचार्य श्रादि 
ने भी वैदिक यज्ञों को शुद्ध माना है क्योकि टन में मारा 
या पु स्वर्ग जाता है 

सिक्‍खों में भी महाप्रसाद में मास चलता है। लेखक 
का मतब्य है कि मास लालुप सिवखों ने गुरु साहव का 
प्राशय ठीक नही समझो | गुरु साहब का ग्रभिप्राय था 
कि यदि कोई सास खाये बिना नही रह सकता तो ऐसी 


हालत में स्वयं किसी पश्च का वध करके उसका मांस 
भक्षण करे ताकि पशु को हत्या करते समय उसके मन में 
दया भाव जग सके । गुर ग्रथ साहब में कहा गया है-- 
जो रत लोग कपडे जाया होए पलीत | 
जो रत पीवे म!सा तिन क्‍यों निमंलचोत्त । 
अर्यात जो रक्‍त या खून लग जाने से बस्त्र गन्दा हो 
जाता है, तब रक्‍त से सना मास खाने से चित्त निमंल कैसे 
हो सकता है ? यह कथन अहिसा का पोषक है। 
इस शभ्रघिकार में लेखक ने निष्पक्ष भाव से सभी धर्मों 
का विश्तपण किया है। जंन दृष्टि से अहिसा के विवेचन 
में लेखक ने ग्रनुकम्पा दान के सम्बन्ध मे तेरा पथी रवेता- 
म्बरों के मत का निर्देश किया है। कि वे शअ्रनुकम्पा दान 
से एकान्त पाप मानते है । किन्तु जवाहरलाल जी महाराज 
ने उसका खडन किया है श्रौर बतलाया है कि प्रनुकम्पा 
दान एकान्त पाप का सावन नो है किन्तु पुण्य का साधन है। 
मद्रावीर के उत्तर कालीन भ्रहिसा का विवेचन करते 
हुए शाखक ने कह्दा है कि महावीर के बाद अद्दिसा मे बहुत 
अपवाद भ्रा गए । निशीथ भाष्य या चणि में कहा है कि 
यदि कोई अआत्रु प्राचायं का वध या साध्वी के साथ बला- 
त्कार करना चाहे तो उत्की ह॒त्या करके आ्राच।यं की रक्षा 
करना चाटिये । 
गाघीवादी भहिसा का विश्लेषण करते हुए लेखक ने 
गाघी जी के वचनों को उद्धत करते हुए दया और भ्रहिसा 
के सम्बन्ध में लिखा है कि गाँधी जी ने दया श्रौर भ्रहिसा 
में उतना ही श्रन्तर बतलाया है जितना सोने और उससे 
बने गहनो में या बीज श्र वृक्ष में है। दया के बिना 
ग्रदिसा नही हो सकती । 
लेखक ने सभी घर्मों की अ्रहिसा पर मध्यस्थ दृष्टि 
कोण से विचार किया है। विषय की दृष्टि से पुस्तक 
पठनीय 2ै अभिनन्दनीय है पाठकों को मगाकर प्रवद्य 
पढ़ना चाहिये । 
--परमान द शारत्र 


॥. ४. ७39/62 
वीर-सेवा-सत्दिर के उपयोगी अक्राशन 


पुरातन जेनवाक्य-सूची : 4ाकृत के प्रापीन ४६ मुल-प्रन्यों की पद्यानुक्रणी, जिसके साथ ४८ टीकादि प्रन्त्रोने 
उद्धृत दूसरे पद्यों की भी अनुक्रमणी लगी हुई है । सब्र मिलाकर २५३५३ पद्य-जाक्यों का सूची | सवादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अलकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए.ढ, डी. लिट के प्रावककयन (7०३४००) और डा० 7 एन. उपाध्ये एम. ए., डी. लिट्‌ की भूमिका 


(#7009०४०॥) से भूपषित है, शोघ-खोज के विद्वानोंके लिए श्रगीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द । १५-०८ 
धाप्तपरीक्षा : थ्री विद्यानन्दाचार्य की स्वोपज्न सटीक श्रपू्रं कृति,भ्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्‍्यायाचार्य प दरबारीलालजी के हिन्दी ग्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८०२० 
स्वयम्भ्स्तोत्र : समन्तभद्रभ! रती का अपूव ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिश्ञो रजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्त्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित | * हि २-०० 
स्तुतिविद्या : स्वामी समन्तभद्र की भ्रगोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार की महस्व की प्रस्तावनादि में झलकृत सुन्दर जिल्द-महित । १-४० 
प्रध्यात्मकमलमार्तण्ड : पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर ग्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-ग्रनुवाद-सहित १-५० 
पुक्‍्त्पनुशासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्‍्तभद्र की अ्रसाधारण क्रति, जियका भ्रभी तक हिन्दी अनुवाद नही 
हुआ था । मुख्तारभ्री के हिन्दी ग्रनुवाद ग्रौर प्रस्तावनादि से श्रलनकृत, सजिल्द । स्ड्ड १२५ 
श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र . श्राचार्य विद्यानन्द रचित, महत्त्व की स्तुति, हिन्दी श्रनुवादादि सहित । ७५ 
शासनचतुस्चिशिका : (तीर्थपरिचय ) मुनि मदनवगेति की १३वीं शताइरी की रचना, हिन्दी-ग्रनुवाद सहित १५५ 
समीचीन धमंश्ञास्त्र : स्वामी समन्‍्तभद्र का गृहस्थाचार-विपयक गत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषशणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । े ३-०० 


जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० १: संस्कृत और प्राकृत के १७१ अ्रप्रकाशित ग्रन्थो की प्रशस्तियों का मगलाचरण 
सहित अपूर्व सग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों ओर प० परमानन्द झास्त्र। की इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना मे अलकृत, सजिल्द । ५४ ४-०७ 
समाधितन्त्र श्रौर दृष्टोपदेश : ग्रध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीकः सहित ४-०० 
प्रनित्यभावना : झ्रा० पद्मनन्दीकी महत्वकी रचना, मुख्तार श्री के हिन्दी प्यानुवाद और भावार्थ सहित “२५ 
तस्वाथंमृत्र : (प्रभाचन्द्रीय)--मुख्तार श्री के हिन्दी भ्रनुवाद तथा व्याध्या से पुक्त । ग्ड्ड “२५ 
भ्रवणबलगोल श्रौर दक्षिण के श्रन्य जेन तीर्थ । हा न (१-२५ 
महावीर का सर्वोदय तीर्थ, समन्‍्तभव्र विचार-दीपिका महावीर पूजा प्रत्येक का मूल्य *२५ 
भ्रध्यात्म रहस्य . प० आशाधर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दी अनुवाद पहित । -*« (5१.० 


जनपग्रन्थ-प्रशस्ति संप्रह भा० २: अ्पशभ्रश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थोंकोी प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण सग्रह । पचपन् 
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रथ-परिचय शथ्ौर परिशिष्टों सह्रित। सं. पं० परमानन्द धास्त्री । सजिल्द। १२-०० 
न्याय-दीपिका : आरा. अभिनव घर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचार्य द्वारा स० अनु ०। ७-०० 
अन साहित्य श्रोर इतिहास पर विशव प्रकाश : पृष्ठ सख्या ७४० सजिल्द २५-०० 
कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना आज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणधराचाय ने की, जिस पर श्री 
पतिवृपभाचार्य ने पन्‍्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे | सम्पादक पं हीरालालजी 
सिद्धा.त शास्त्री, उपयोगी पररेशिष्टों और हिन्दो श्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी अ्रधिक 


पृष्ठों मे । पृष्ट कागज भ्रौर कपडे की पक्‍की जिल्द । *** *** २७-०० 
२८४॥9 : भ्रा० पृज्यपाद की सर्वार्े सिद्धि का अंग्रेजी सें घनुवाद बडे प्राकार के ३०० पृ, पक्की जिल्द ६-०० 
जैन निबन्ध-रत्तावलो : श्री मिलापचन्द्र तथा रतनलाल कटारिया ५-०० 


7 प्क्रशक-वोरसबा मन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिटिग हाउस, दरियागज, दिल्‍ली से मुद्रिति। 
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झनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक 


मण्डल उत्तरवायो नहीं हैं। --व्यचस्थापक भनेकाग्त 


भनेकान्त के ग्राहकों थे 

अनेकान्त के सभी प्राहकों का मूल्य गत किरण ६ 
के साथ समाप्त हो गया है। २५वें वर्ष की तीसरी 
किरण भेजी जा रही है। ग्रत: ग्राहकों से सानुरोघ 
निवेदन है कि वे ग्रनेकान्त के २५वें वर्ष के ६) रुपया 
मनी आ्राडर से भिजवा कर अनृग्ृहीत करे। जिन्होंने 
प्रभी वाषिक मूल्य के ६) रुपया नही मिजवाए है वे शीघ्र 
ही मिजवाने को कृपा करे | अन्यथा ग्रगला श्रक ७-५० 


की वी. पी पे भेजा जावेगा । 
व्यवस्थापक 'प्रनेकान्त' 


बोर सेबामन्दिर, २१ दरियागंज 


दिल्लो 
के 
अखिल भारतवर्षोष दिगम्बर जन परिषद्‌ 
का 


स्वर्ण जयन्ती समारोह 
शनिवार, रजिवार दिनांक ६ व ७ जनवरो ७३ को कोटा 
(राजस्थान) में होता निद्चित हुश्ना है । 
जैमा कि आपको विदित ही है कि यह सपतारोह १ व 
२ भ्रक्‍टूबर को हो रहे थे । छात्रो ढ्वारा हिसक उपग्रवों के 
कारण स्थगित करने पडे । 
जैन समाज की सभी सस्थाम्रों, आ्रादशणीय गहानुभाव 
विद्वान, एवं कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि वह अपने काये- 
क्रमों से इन तिथियों को बचाकर रखे, जिससे कि प्राप 
इस समारोह में सुगमता से भाग ले सके । 
निमत्रणादि यथा समय प्रेषित किये जायेगे । 
“+भार्थी -- | 
सुकुमार चन्द्र जंत 
प्रधानभन्त्री 
ग्र० भा० जैन परिषद्‌ 


जम्बू कुमार जंन 
स्वागताध्यक्ष 
स्वागत समिति जैन भवन 
स्टेशन रोड, क्रोटा (राज०) २०४, दरीबाकला, दिल्‍ली 
दुरभाष : ४०२७, 5१६ दूरभाएष : २७७६४७ 

दिनाक: २६-१०-७२ 

सम्पादक-मण्डल 

डा० आ० ने ० उपाध्ये 

डा० प्रेमसागर जेन 

श्री यशपाल जन 

प्रमानन्द शास्त्री 


प्रनेकान्त का वाधिक सूल्य ६) रुपया 
एक किरण का मूल्य १ रुपया २४ पंसा 


अनेफान्त 


वरमसागमस्य बीज निषिद्धजात्यन्घसिस्धुरविधानम्‌ । 
सकलसयबिलसितानां विरोध नयन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥। 
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बर्ष २५ > बीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिललो-६ जुलाई-प्रगस्‍्त 
किरण बीर निर्वाण संवत्‌ २४६८, वि० सं० २०२६ १९७२ 








अहंत-परमेष्ठी-स्तवन 


रागो यस्य न विधते क्वरचिदपि प्रध्वस्तसंगग्रहातृ- 
झस्त्रादे: परिवर्जनान्‍न चर बुषधरद्देघोषपि संभाव्यते। 
तस्मात्साम्य मथात्मबोधनमनोजातः क्षयः कर्मेरणा- 
सानन्दादिगुणाश्रयस्तु नियतं सो5हेन्सदा पातु व: ॥३ 
>पप्मनन्धाचार्य 


प्रथं--जिस श्ररहंत परमेष्ठी के परिग्रहरूपो पिशाच से रहित हो जानें के कारण किसी 
भी इन्द्रिय विषय में राग नहीं है, त्रिशल प्रादि झ्रायुधों से रहित होने के कारण उक्त ग्ररहंत परमैष्ठी 
के विद्वानों द्वारा हेष की संभावना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए रागद्वेष रहित हो जाने के 
कारण उनके समता भाव आ्राविर्भूत हुआ है। प्रतएव कर्मों के क्षय से श्रहत्यरमेष्ठी श्रनन्त सुख झादि 
गुणों के श्राश्रय को प्राप्त हुए हैं। वे ग्रहंत्परमेष्ठी सवंदा श्राप लोगों की रक्षा करें। 


नननाजन वतन खनन 


मुक्तक काव्य (अध्यात्म दोहावली ) 


अध्यात्मी पांडे रूपचन्द 
(गत किरण २ से भागे) 


झपने रस जो (में) लवण ज्यो, विदव विष चिद्रूप । 

शुद्ध बुद्ध प्ानन्द मैं, जानहे-ं वस्तु स्वरूप ॥ ६४ 
मैन गयो गलि मूसि मैं, वारिषु प्रंबर होय । 

पुरुषा कार जुज्ञान में, वस्तु सुजाने कोय ॥ ६९६९ 
बस्तुत्व-मिव चैतन्य मैं, लिये छिपे जो नांहि । 
जदपि सु नव तत्त्वनि मिल्यो, मिले न काहू मांहि ॥ ६७ 
तनु-मन-वचन प्रगम्य है, इन्द्रियनि ते पुनि दुरि । 
बस्तु सु प्रनुभव शान के, गम्य कहे निज सूरि॥ ६८ 
वस्तु सुजानहु जिहि विषे, गुन-परजय सहृवासु । 
भर जिहि संतत ही घटे, विति उत्पत्ति विनासु ॥ ६६ 
सहभावी गन जानिए, वस्तु विधानु जु काय । 
ऋमवर्ती परजय कहो, वस्तु विकारु जो सोय ॥ ७० 
उपज बिनु जो ऊपजं, नाश विनु जु नशाय। 
जेसो को तैसो रहे, वस्तु सु प्रति परजाय॥ ७१ 
निध्या नित्यादिक विविध ! घमंमय जु नर भाहि । 
भगरत विमल जि रूप के, भ्रंध दन्ति विधि ताहि॥ ७२ 
नय विभाग विनु प्रन्ध ते, कल्पित जुर्गात बनाय | 
वस्तु स्वरूप न जानहीं, मरत बहिर मुख घाय ॥ ७३ 
प्रनेकान्त मत वादिनो, जिन वानी जु रमाय । 
नित्या नित्यादिक घढठा, ताके छ्ुंदय समाय || ७४ 
जिम वाणी तप भेद के, थाप॑ दोक़ पक्ष । 

ता बिनु मुनि जित मोह क्यों, लखते बस्तु प्रलक्ष || ७५ 
व्यंजन परयंय भित्य जो, निहेचे तय समवाय - 
ब्यवद्वारे सु वस्तु है, क्षणिक भ्रथ॑ परजाय ॥| ७६ 
निहच्चे तप जो वस्तु है; शायक रूपए एडु। 

दर्शत ज्ञान चरित्र कं, व्यवहारे सु भनेक | ७७ 
पमूरतीक स्वभाव कं, निद्धेच के जु विचार | 
मूरतीकु सो बाधते, वस्तु कहेभो विबहार ॥ ७५ 
निह्च तप परभाव के, करता भुक्ता नाहि। ह 
ध्यवहारेघटकार ज्यों, सुकरे भूगते नाहि॥ ७६ 


शुद्ध निरन्‍्जन ज्ञानमय, निहचे नय जो कोय । 
प्रकृति मिले व्यवहार के, मगन रूप है सोय ॥ ८० 
निहचे नय न प्रमत्तजो, श्ररु श्रप्रमत्त न होय । 
गुण संज्ञा व्यवहार सो, पाव॑ जातक सोय ॥| ८५१ 
निहचे मुकत स्वभाव ते, बन्ध कहचो व्यवहार । 
एवं मादि नय जुगति के, जानहु वस्तु विचार ॥ ८२ 
नय-प्रमाण निक्षेप के, परखि गहूहु निज वस्तु । 
चिन्तामणि ज्यों कर चढ़े, त्यौ कर चढ़था समस्त ॥| ८३ 
जिहि देखें सब देखिए, जाये सब जिहि जानि । 
जिंहि पाये सब पाइये, लेहु न तबहि पिछानि।॥ छडे 
चेतन चित परचय बिना, जप तप सर्ब निरत्यु । 
कण बिनु तुष जिमि फटक तैं, श्रावे कछु न ह॒त्थु ॥ ८५ 
चेतन सौ परच्यां नही, कहा भर ब्रत घारि। 
सालि विहूने खेत की, वृथा बनावत बारि॥ 5८५६ 
तो लगि सब रुचत हैं, झ्रु सब विषय कहानि | 
ज्यों लगि चेतन तत्त्व सौ, नहीं कहूँ वच हानि ॥ ८७ 
बिना तत्त्व परित्रे लगत, अ्रपरभाव प्रभिराम । 
ताम झौर रस रुचत हैं, पमृत न चारुयी ताम ॥॥। ८८ 
सुने परिचये प्रनुभवे, वार-बार परभाव । 
कबहुँभूलित परिचये, ज्ञायक शुद्ध स्वभाव ॥ ८६ 
कहा कहा न भई, तुम्हें, सुर नर पद को रिठ्धि। 
पर कबहें भूलिन भई, चेतन के बल पघिद्धि ॥ €० 
झनादि दर्शन मोह ते, रही न सम्यक्‌ दृष्टि । 
तात॑ चेतन तत्त्व सों, भई न कबहूँ घृष्टि | ६१ 
जौ लगि मोह न उपद मैं, सति जति का लें पाथ । 
तो लगि निमंल दृष्टि बिनु, तत्त्व न जान्यो जाय।॥ €२ 
ग्रन्थ पढ़ें भ्रर तप तपे, सही परीषह ॒मांहि। 
केवल तत्त्व पिछानि बिनु, कह नहीं निरवाहि।। €३ 
चेतन घुम जु भ्नादि ते” कम कर्म यहि फेरि। 
समल प्रमल जल ज्यों भरे, सहत स्वभावहि मेटि॥ €४ 
(छऐोष पृ० €३ के नीचे) 


विक्रम विश्वविद्यालय उज्जेन के पुरातत्त्व संग्रहालय की 
अप्रकाशित जेन प्रतिमाएँ 


डा० सुरेच्रकुमार श्रार्य एम. ए. पी-एच. डो. 


प्राचीन भारतीय मूर्ति कला के क्षेत्र में मालव भूमि 
का विशिष्ट महत्व है। सांची, धार, दशपुर (मंदसौर), 
बदनावर, कानवन, बड़तगर, उज्जन, मक्सी, नागदा, 
भौंरासा, देवास, झ्ाष्टा, कायथा, सीहोर, सोनकच्छ, 
गंघावल, नेवरी कन्नौद, सुन्द रसी” बागली, जावरा, नीम- 
थूर, बड़वानी, भारड़ा, करेडी, जामनेर, गोंदलमऊ, 
झागर, नलखेडा, महीदपुर, बिलयांक भ्रादि ऐसे कला केन्द्र 
हैं जहां ब्राह्मण घम्म की प्रतिमा्रों के साथ जंन घम्म को 
मूर्तियां मिलती हैं । साहित्यिक प्रमाणों के श्राधार पर तो 
चंडप्रद्योत ने स्वयं जेनधर्म में दीक्षित होकर महावीर 
की चन्दन निर्मित मूर्तियों को उज्जयिनी, दशपुर एवं 
विदिश्ञा में स्थापित किया था ।' उज्जंन के गढ़ उत्खनन 
(१९५३-४४) से प्रद्योत निर्मित काष्ठ प्राचोर के श्रवशेष 
तो मिले हैं, परम्तु ईसापूर्वे की शताब्दियों से सम्बन्धित 
किसी जैन प्रतिमा के पुरातात्विक प्रमाण नद्दी मिले । 

ईसा को प्रथम शताब्दी में मौयं वंश के कुणाल व 
संप्रति नामक शासकों का उज्जयिनी पर प्राधिपत्य प्रहण 
व तत्पश्चात्‌ यहीं से जैनधर्म के प्रचार को सूचनाएं जेन 
भ्रागम प्रत्थ देते हैं। डा० देव का कहना है कि जो कार्य 
व श्रम भ्रशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए किया था 


ने जैत धर्म के प्रचारार्थ उज्जयिनी के संप्रति मे किया 
था की वेखें-जैन मोनाकिज्म, पृष्ठ ६४) संप्रति ने उज्ज- 


में प्रनेके जिन मंदिरों का निर्माण करवाया व 
मूर्तियों की स्थापना की | जेन भागम ग्रन्थ संपत्ति को 
जैन धर्म कुसुम, कहते थे। शक्कों के साथ कालकाचार्य 
का प्रसिद्ध कथानक जुड़ा हुँगा है, झोौर झब इधर के 
सिक्‍कों की प्राप्ति से यह प्रमाणित हो चुका है कि हमु- 

१. जिषछ्ठि शलाका, पुरुष चरित, पर्व १०, सर्ग २, 
पू० १५७ । 


गभ, वाकाट, सोम भ्ादि शक नरेश उज्जयिती में प्रार- 
म्भिक शक शासक थे जिन्हें कालकाचार्य नामक जैन मुनि 
ने गद्धं भिल्‍ल नामक इन्द्रियासक्त शासक से भ्रपनी बहन 
सरस्वती को बचाने हेतु शक स्थान से निमंत्रण देकर 
बुलाया था ।' इन्हीं शकों का उच्छेदन विक्रमादित्य नाम- 
घारी व्यक्षित ने ५७ ई. पू. में किया था जिसे जैन आगम 
ग्रन्थों में जेंन ध्मानुयायी कहा गया है। 

सिद्धसेन दिवाकर के विषय मे कहा जाता है कि 
इन्होंने डबजयिनी के महाकाल मन्दिर की दछिव प्रतिमा 
को जिन प्रतिमा में परिवर्तित कर दिया था। क्षपणक 
को कुछ विद्वानों ने सिद्धसेत दविवाकर से तदात्म्य किया 
है। विक्रम नामघारी ग्रुप्त शासकों के £ रत्नों में ० 
प्रसिद्ध थे । परन्तु उज्जैन के जैनावश्गेषों में १०वीं शताब्दी 
के पूर्व के किसी मी प्रतिमावश्ेेष के प्रमाण नहीं मिले हैं। 

साहित्यिक प्रमाणों मे उज्जंन में जंनघर्म के पर्याप्त 
विकास के पझनेक उल्लेख प्राप्य हैं जिनसे प्राचीन भारत 
की प्रमुख नारियों की भाँति उज्जयिनी में भी यह धर्म 
पूर्ण छूपेण प्रचलित था ॥ 

परन्तु प्रस्तुत विवरण में उज्जैन के विदवविलश्याय में 
नवनिर्मित पुरातत्व संग्रहालय की 'तीथँकर दीर्घा' में 
विद्यमान प्राचीन तीर्थंकर प्रतिमाभों का वर्णन लिया गया 
है । भ्रत: उसी तक सोमित रखा गया है । 

विक्रम विश्वविद्यालय का पुरातत्व संग्रहालय प्राचीन 
मालवा व उज्जयिनी के प्रवशेषों से सम्पन्न है | नगर के 
प्रमुख जंनावदेष सुरक्षा प्रेमी व जैन संग्रहालय के उत्साही 
कार्यकर्त्ता श्री सत्यंघर कुमार जी सेठी के श्राप्रह से संग्र- 
हालय में एक "तीर्थंकर दीर्घा' का निर्माण किया गया 


२. जनेल झॉफ इण्डियन स्यूमेस्मेटिक सोसाइटी, १९७१, 


के, डी. वाजपेयी का लेख । 


ध 


€२, धर्ष २५, कि० ३ 


जिसमें प्राचीत उज्जयिनी से प्राप्त ६७ तीथेद्धुर प्रति- 
माश्नरों को काल क्रमानुसार रखा गया। श्ग्रहाध्यक्ष श्री 
विष्णु श्रीपद नाकणकर ने इनको एकत्रित करने में पर्याप्त 
श्रम किया | श्री भाटी जी ने आखलवबर नामक स्थान 
से, जो शिप्रा तद पर कालियादह नामक स्थान के क्षेत्र- 
फल मे हैं, एक विशाल जैन तीथेड्डर प्रद्चिमा को नदी के 
भ्रथाह जल से निकालकर विश्वविद्यालय के पुर' ॒व शग्न- 
हालय की प्रदान की | 

उज्जैन में एक अन्य वहद जैन मूर्ति संग्रहालय है जो 
“जयमसिह पुरा जैन मूलि संग्रहालय” के नाम से प्रसिद्ध 
है। वह संग्रहालय जेन पुरातत्व की दृष्टि से गत्यन्त 
महत्वपूर्ण है ग्रीर यहाँ प्रतिवर्ष प्रनेक शोवकर्ता जेन प्रति- 
माप्नों का श्रष्ययन करने झाते है। इस संग्रशालय में 
प्राचीन मालवा-प्रदेश की एकत्रित जिन मूर्तियाँ है । ज्ञाव- 
पीठ के सोजन्य से इस संग्रहालय को व्यत्रस्थित करने का 
कार्य लगभग डेढ वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया गया। ज्ञानपीढ 
के प्रमुल लक्ष्मीचम्द्र जी जंन व कार्यकर्ता श्री गोपी- 
लाल जी 'प्रमर' ने इस दिशा में विशेष रुचि लेकर पूर्ण 
संग्रहालय की जेन प्रतिमाग्रो को एतिहासिक काल क्रम 
में रखने, उन पर क्रमाक्रीकरण करने और यहाँ की लग- 
भग ५१३ प्रस्तर एबं कास्य प्रतिमाग्रों का 'केटलाग' 
बनाने का कार्य मुझे सोंता | 'केटलाग्र ज्ञानपीठ की ओर 
भेजा जा रहा है जो महावीर भगवान के ढाई हजार वर्ष 
के समारोह पर प्रकाशित किया जायेगा। इस प्रकार 
सम्पूर्ण मालव प्रदेश की ज॑न प्रतिमाग्रो का विवरण, कला 
सौन्दयं व उनकी जैन प्रतिमा विज्ञान के ग्रन्थों पर पह- 
चान, नाप, अभिलेख भ्रादि विवरण रखा गया और यह 
जंन शोधकर्ताओं के लिए प्रमुख क्षेत्र बना । 

विश्वविद्यालय मे स्थित तीथंडू:र प्रतिमाओं का विव- 
रण इस प्रकार है :-- 

मूर्ति क्रमांक २०६ में श्रादिताथ का श्रकत है। इस 
स्वंतोभद्द प्रतिमा में जटाए कन्धों तक है जिन्हें कर्ण भी 
कहा जा सकता है| पश्मासन मे ध्यानस्थ ग्रादिताथ दोनों 
हाथ गोदो में रखे हुए है | प्लाकार २६०८२० १० से० 
मी० व प्रतिमा संगमरमर की है। १५वीं शताब्दी की 
अन प्रतिमा पारदर्शी कीने वस्त्र पहने है । पाद स्थल पर 


पझ्नेकान्त 


पद्म का है व पुष्प ग्रलंकरण है | संग्रहालय मू. क्र. २०७ 
में जेरपर (उएश८) निर्मित मुनि सुब्र तनाथ की प्रतिमा 
है । वाहन या पादस्थल पर कच्छप उत्की्ण है। प्रतिभा 
में पद्मासन व व्यान मुद्रा है। प्रभा मडप मे चपक वृक्ष 
है व दोनो ओर वरुण यक्ष व नरदत्ता याक्षणी है जो 
ललितासन में है। इस प्रस्तर फलक का पभाकार 
5६2८ २२०८ १० से० मी० का है। प्रातभा प्राप्ति का 
स्थात कठाल है जिसे मेडम क्राउमे ने 'कान्तारवन! कहा 
है (देखे विक्रम स्मृति ग्रन्थ में लेख- उज्जैन में जैन धरम) 
प्रतिमा के पाद स्थल पर दो पक्ति का भ्रभिलेख है -- कुछ 
ग्रस्पप्ट रूप से पराच।यं श्री विजयराज सूरि विराजिता', 
ग्कित है । लिपि पूर्णतया परमार काल के भ्रन्तिस समय 
की है श्रथत्‌ १८१५ ई० के श्रास-पास में स्थापित की 
गई। 

ग्राठवे (तोर्थेकर चन्द्रप्रभ की प्रतिमा विशेष कला- 
त्मक है। पद्मारान में ध्यान मुद्रा मे यह संगमरमर की 
प्रतिमा है, नीचे चिन्ह चन्द्रमा उत्कीर्ण है। भ्राकार 
२५५ १८०८ ११ से० मी० है व उज्जन के हासामपुरा 
से उपलब्ध हुई है । श्री वत्स लांछन है व ध्यानमग्नता 
का भाव झ्रकित है | इसका क्रमांक २०५ है । 

तत्पश्चात्‌ मूर्ति क्रमांक २०९ व २१० में पादवेनाथ 
व ऋषभनाथ गअकित है। सप्तफण छाया व भ्रन्य पर 
वृषभाक्ृति से यह पहचानी जाती है । दोनों काले सलेटी 
पत्थर से निर्मित है। आकार २६ 2 २४०८ १० से० मी० 
है। दोनों ही भ्रवति सुकुमाल का जैन मन्दिर (खारा 
कुझ्रा-उज्जेन ) जहाँ स्थित है उसके पीछे के खण्डहर में 
नवनिर्मित मकान की नींव खूदाई के समय उपलब्ध हुई । 
श्रब ये विश्वविद्यालय के संग्रहालय में 'तीयंडूर दीर्घा' 
में प्रतिष्ठित है । 

भगली तीथंडूूर प्रतिमा है ४४>८३३>८२० से० 
मी० के भ्राकार की पाइ्व॑नाथ मूति जिस पर झभिलेख 
अकित है। पद्मासन में ध्यानस्थ मुद्रा मे प्रतिमा सुन्दर 
मूतिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रतिमा संगमरमर 
की है भौर लिपि के प्रनुसार १५वीं शताब्दी के भ्रतिम 
शतक में निर्मित है । 


विक्रम विश्वविद्यालय उज्जन के पुरातत्त्व संग्रहालय को भ्रप्रकाशित छंन प्रतिमाएँ €३ 


भ्रगली १७ प्रतिमाएं, स्वतोभद्र महावीर की मूत्तियाँ 
हैं जिद पर पारदर्शी वस्त्र है ग्रतः श्वेताम्बर धर्म की 
प्रतिमा है। सभी श्रतिमा में महावीर पद्मासन में ध्यान- 
मग्न मुद्रा मे भ्रकित हैं । प्राप्ति स्थल उरज्जन की नयांपुशा 
बस्ती है जहाँ श्राज भी श्रनेक जेन मन्दिर स्थित है । 

मूत्ति क्र २२७ मे प्रस्तर फलक का ऊपरी भाग है 
प्रौर शेष भग्न है । ऊपर तीथंड्ूर शंप॑ ५र पूर्ण घट लिए 
भ्रभिषेक रत हाथी, किन्नर, वादक मडनल, व दोनो कोनो 
में पद्मासन में ग्रन्य दो तीथ॑ंदूर भ्रकित हैं। इसका 
प्राकाः २३०८२४५७८२३ से० मी० का है । एक भ्रन्य 
भव्य तीथंड्वर प्रतिमा ५४०८६६ ०८३३ से० मी० के 
भ्राकार की है । सीवत्स लाँछन व संगमरमर का बारीक 
का दृष्टव्य है। , 

क्र० २२८ में पद्मप्रभु की ध्यानमग्न तीर्थद्धूर प्रतिमा 
है भाकार ७३ ५८५७ ८३२ से० मी० है। यह जबास 
नामक स्थान से मिली है । काले पत्थर मे यहाँ प्रतिमा है 
व दो पक्तितयों का श्रभिलेख है जिससे १३वीं शताब्दी में 
निर्मित होना स्पष्ट होता है | इस प्रतिमा के नीचे निम्न- 
लिखित भ्रभिलेख भ्रकित है :--“संवत १२२३ वर्ष माघ 
सुदी ७ भोमे श्री मुलसघ**“श्री विशालकीतिदेव तस्य 


ज्षिष्य रत्नकीति श्री मेडतवाल|न्वये । नये सा० भोगा भार्या 
सावित्री पुत्र मखिल भार्या विल्हन पुत्र परम भार्या दद्या- 
बती व्याप्त विणि पुत्र ** - प्रणमति नित्यम्‌ ॥ प्रतिमा 
के वक्ष पर श्री वत्स चिह्त उत्की्ण है । 


श्रगली तीथ्थंद्ुर प्रतिमा में महावीर कायोत्सर्ग मुद्रा 
में हैंव खड्गासन में भ्रकित हैं। प्राकार है ७२ >< ६६ >< 
३० से० मी० । 


संग्रहालय में चक्रेश्वरी देवी की ३ प्रतिमाए हैं। एक 
श्रन्य प्रस्तर फलक पर केवल पाद स्थल ही शेष है ऊपर 
प्रतिमा का भाग भग्न है। नीचे स्वास्तिक उत्कीण्ण है 
अत: सुपाइवनाथ (सातवें तीथंद्ूर) को प्रतिमा है यह 
पहचान होती है। शिरीषवक्ष की छाया ब सर्प फण 
सुस्पष्ट हैं । 

इस प्रकार संग्रहालय की जैन तीथंड्भूर प्रतिमाश्रों से 
जैन घर का व्यापक विस्तार ज्ञात होता है। कला की 
दृष्टि से इन पर चदेल शेली व परमार शली का मिश्रण 
है। परमार कला में निर्मित गोलाकार मुख व सुचि- 
क्कणता विशेषकर रही श्र यही इन प्रतिमाश्रों पर 
श्रंकित है । 


अन्‍नननन मनन अमन. 


(पृष्ठ ६० का श्षेषांश) 
भेद ज्ञान अरु कतक फल, सद्गरु दियौ बताइ। 
चेतन निर्मल तत्त्व यहु, सम तब केतिकु पाइ ।। ६५ 
गूरु बिन भेद न पाइये, को पर को निज वस्तु । 
गुरु बिन भवसागर विष, परत गहै को तत्थ्‌ ॥६६ 
जो गन भीज गुहन के, तो जन होवे सिद्ध । 
लोहा कंचन हेम ज्यों, कचन रस के विद्ध ॥॥६७ 
गुरु माता श्ररु गुरू पिता, गृरु बन्धव गुरु मित्त 
हित उपवेश कमल ज्यौं, विकसावे जिन चित्त ॥६५८ 
गुरु न लखायो मैं न लख्यो, वस्तु रम्य पर दूरि । 
मानसु सरम के नाल है, सून रह्मौं भरपूरि ॥६६ 
रूपचन्द सद्‌ गुरुनि की, जनि वलिहारी जाइ। 
प्रापनु जे दिवपुर गए, मव्यनि पथ लगाई १०० 


है 


कलचुरि काल में जेन धर्म 


शिवकुसार नामदेव (शोधछाप्र) 


भारत वषं के प्राचीन इतिहास में कलचुरि नरेशों 
का महत्वपूर्ण स्थान है। ६वीं शताब्दी में कृष्णराज ने 
माहिष्मती' में इस वंश की नीव डाली। तत्पश्चात्‌ 
७वीं शताब्दी के भ्रन्तिम काल में वामराल देव ने त्रिपुरी' 
में इस वंश की स्थापना की जो त्रिपुरी के नाम से विख्यात 
हुए। इस वंश में भ्रनेक ऐसे प्रतापी नरेश हो गये हैं 
जिन्होंने श्पने शौय॑ में भ्रग्य भूभागों को विजित कर अपने 
वंश के गोरब को बढ़ाया । इनकी भ्रश्य शाखाएं सरयु पार 
कलचुरि दक्षिण कौशल के कलचुरि एवं कल्याण के कल 
घुरियों के नाम से इतिहास में विख्यात हैं । 

पुरातात्विक एवं साहित्यक परिशीलन से कलचुरि 
काल में ज॑नधम की श्रवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है । 
यद्यपि कलचुरि नरेश छ्षेव घर्मावलम्बी थे किन्तु उनकी 
धामिक सहिष्णुता के फलस्वरूप श्रन्य धर्म भी इस काल 
में खूब फले फूले । 

कलचुरियों के काल में बौद्ध धर्म की भांति जैन- 
धर्म का भी प्रचार था। जैनधर्म की भपेक्षा प्रधिक 
समृद्ध था | स्व० पृज्य ब्र० शोतलप्रसाद जी ने “'कलचुरि' 
नाम का भन्वयाथ उनके जैनत्व का द्योतक बताया है। 
उनका मत है कि कलचुरि नरेश जैन मुनिव्रत घारण 
करते झौर कर्मों को नष्ट करके शरीर बन्धन से मुक्त 
होते थे इसलिए वे कलचुरि कहलाते थे । 'कल' का भर्थ 
दरीर है जिसे वे चूर मूर (चूरी) कर देते ये । निःसंदेह 
कलचुरि वश जेन धमं का पोषक रहा था। उसके श्रादि 
पुरुष सहस्नरश्मि कातंवीयं ने मुनि होकर कर्म को नष्ट 
करने का उद्योग किया था ।' 


१. भ्राघुनिक महेदवर--खरगांव जिला (म० प्र०) 

२. जबलपुर से ६ मील भाधुनिक तेवर ग्राम । 

३. संक्षिप्त जन इतिहास भाग ३ खण्ड ४ (दक्षिण भारत 
का सध्यकालीन प्रंतिम पाद का इतिहास) कामता 
प्रसाद जैन पृ० ६। 


कलचुरि नरेश प्रारम्भ में जैन घर्म के पोषक थे । 
शवीं €वीं शताब्दी के श्रनेक पल्‍लव और पाण्ड्य लेखों में 
वणित है कि 'कलभ्र लोगों ने तामिल देश पर श्राक्रमण 
कर चोल, चेर एवं पाण्डवों को परास्त कर प्रपना राज्य 
स्थापित किया । प्रोफेसर रामस्वामी भ्रायगर ने वेल्विकुडी 
के ताम्र पत्र तथा तामिल भाषा के पेरियपुराणम्‌ से यह 
सिद्ध किया है कि कलभ्र प्रतापी राजा जैनधर्म के पक्के 
भ्रनुधायी थे । इनके तं।मिल देश में पहुँचने से जन धर्म 
की वहां बहुत उन्नति हुई | श्री भ्रायंगर का श्रनुमान है 
कि कलभ्र कलचुरि नरेश जैन धर्म के पोषक थे। इसका 
एक प्रमाण यह भी है कि उनका राष्टकूटों से घनिष्ट 
सम्बन्ध था । ये राष्टकूट नरेशों की जेन घमावलम्बी थे । 


श्रिपुरी के कलचुरि एवं जन धर्मे--त्रिपुरी के कल- 
चुरि नरेशों के काल में ज॑न घम्म का प्रसार था। बहुरी 
बंद (जबलपुर) से एक विश्यञाल जैन तीथेद्भुर शांतिनाथ 
को प्रभिलेख युक्त मूर्ति प्राप्त हुई । जिससे ज्ञात होता है 


'कि 'साधु सर्वहार के पुत्र महाभोज ने शांतिनाथ का 


मंदिर का निर्माण करवाया था। तथा उस पर सूत्रधार 
ने दवषेतक्षत्र का निर्माण कराया! । 

इसके प्रतिरिक्‍त त्रिपुरी से प्राप्त ऋषभदेव की मूर्ति 
जबलपुर के हनुमान ताल जैन मन्दिर की ऋषभनाथ 
प्रतिमा, पनागर एवं सोहागपुर से प्राप्त भ्रंब्रिका की प्रति- 
माएं एवं त्रिपुरी से प्राप्त चक्रेश्वरी मूति के भ्रतिरिक्त 
इस क्षेत्र से प्राप्त जेन मूर्तियों की बहुलता से जेन घमर्म 
का व्यापक प्रभाव सिद्ध होता है । 


झाचार्य मिराशी का प्रनुमान है कि सोहागपुर में 
जन मन्दिर थे। सोहागपुर में ठाकुर के महल में भ्रनेक 
जन मूर्तियां हैं । इससे स्पष्ट रूपेण कहा जा सकता है कि 
जिपुरी के कलचुरि नरेशों के काल में जैद धर्म बोद्ध की 
प्रपेक्षा भ्रधिक समृद्ध था । 


कलचुरि काल भें ज॑न धर्म ६५ 


दक्षिण कौशल के कलचरि एबं जेनधर्म--दक्षिण 
कौशल के कलचुरियों के भअ्रभिलेखों में जैनघर्म का 
उल्लेख प्राप्त नहीं होता है । परन्तु उस क्षेत्र के भ्रनेकों 
स्थल से प्राप्त जेन मूर्तियों से उस क्षेत्र में जैनधर्मं के 
प्रसार एवं प्रस्तित्व का बोध होता है। जैन सुतियां, 
रतनपुर, मल्लार एव श्रारंग स्थलों से प्राप्त हुई हैं । 

कल्याण के कलचुरि एवं जन घर्म--कल्याण के कल 
चुरि नरेशों के काल में भी जैनघम का श्रस्तित्व प्रमा- 
णित होता है। इस वंश के प्रमुख नरेश विज्जल एवं 
उनके अभ्रनेक राज कमंचारी जैन घमम के पोषक थे । सन्‌ 
१२०० में कलचुरि राजमत्री रे चन्मय ने श्रवण बेल- 
गोला में शांतिताथ भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित करायी 
थी । विज्जल के काल मे ज॑न धर्म का भ्रस्तित्व घट गया 
एवं लिगायत संप्रदाय का प्राबल्य हुआ। “वासव-पुराण' 
एवं विज्जल वीर चरित' मे जैन एवं हाव धर्माव- 
लम्बियो के मध्य हुए सघर्ष का वर्णन है । 


शवों ने धमे प्रचार हेतु हृठयोग का भ्राश्नय लिया । 
वे चमत्कारिक कृत्यों द्वारा जनता को मुग्ध करने लगे । 
उनमें एकाँत रामस्य मुख्य था। उस समय प्रब्बलूर जैन 
धर्म का केन्द्र था। रामय्य ने जनियों को सताया एवं 
उनकी मूर्तियों को तोड़ना प्रारम्भ किया । जैनियों द्वारा 
विज्जल से शिकायत की गई। विज्जल ने रामय्य को 
समझा कर एवं उसके सोमनाथ के मंदिर को कुछ भेट 
कर बिदा किया । इस मन्दिर में जंनो पर श्रत्याचार के 


चित्र भी उत्कोण हैं । किन्तु जेन धर्म इन भ्रत्याचारों को 


४. मीडिवल जेनिज्म--श्री भास्कर झ्ाातंद पृ० २५१, 
जेनिज्म एन्ड कनठिक कल्चर--हार्मा १६४० प्रृ० 
है से ३८५। 


भी सहन कर जीवित रहा, यह उसके सिद्धान्त की 
विद्येषता थी । 

बिज्जल देव के राजस्व काल में जैनधम उन्नत रहा ।* 
सम्राट्‌ स्वयं धर्म की प्रभावना के लिए प्रप्रसर रहते थे । 
उन्होंने स्वय कई जेत मन्दिरों का निर्माण कराया" । उनका 
प्रनुकरण उनके सामंतों श्रोर प्रजा जनो ने किया था। वि. 
सवत १०८३ में माणिक्य भट्टारक के निमित्त से कश्नडिगे 
मे एक जिन मंदिर बना था । सं० १०८४ में कीति सेट्टि 
ने योननवति वेल हुगे धौर वेण्णे चूर में श्री पाइवेनाथ के 
मदिर बनवाये थे ।* कलचुरियों के शिलालेखों में जिन 
भगवान की मूर्ति यक्ष-यक्षणियों सहित प्रंकित रहने का 
वर्णन है । 

लिगायतों के वासव पुराण में लिखा है कि विज्जल 
के प्रधान बालदेव जैन धर्मानुयायी थे । उनकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ उनके भाजे वसव की प्रसिद्धि एवं सद्मुणों से 
प्रभावित हो विज्जल ने उसे झ्रपना सेनापति एवं कोषा- 
ध्यक्ष नियुक्त किया । बासव ने प्रवसर का लाभ उठकार 
प्रपने धर्म प्रचार हेतु राजकोष का खूब रुपया खर्च 
किया ; इस प्रकार विज्जल एवं वसव में मनोमालिन्य 
बढ़ गया + विज्जल ने हल्लेइज एवं मघुवेय्य नामक दो 
जंगमो को भ्रांख निकलवा ली । यह सुन वरुव कल्याणी 
से भाग गया परन्तु उसके द्वारा भेजे गये जगदेव नामक 
व्यक्ति ने विज्जल का प्ंत कर दिया । 


५. विज्जल के समय जन घर्म एक प्रमुख घर्म था-- 


फ्लोट डाइनेस्टोज भ्राफ कनारीज डिस्ट्रिक्ट्स पृ० 
६०। ह 
६. मीडिवल जैनिज्म--श्री भास्कर ध्ानन्‍्द पृ० २८१, 
जेनिज्म एप्ड कनाटिक कल्चर दार्मा पृ० ३५-३८। 
७. जुन ऐण्टीक्वेरी ६, पृ० ६७-६८ । 
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आहड़ के जेन मन्दिर का अप्रकाशित शिलालेख 


श्री रामबहलभ सोमाशी 


प्राहड़ उदयपुर नगर के समीप स्थित है | यह 
प्राचीन नगर किसी समय बड़ा उन्नत था। जेन 
संस्कृति का यह केन्द्र रहा है ।आ्राज भी यहां ६ बड़े 
मध्यकालीन जैन मंदिर हैं। यहाँ खुदाई में ८वीं 
शताब्दी की जेन प्रतिमा भी मिली है जो इस समय 
राष्ट्रीय संग्रहालय में केमिकल ट्रीटमेंट के लिये 
गई हुई है । यहां दिग्रम्बर श्रौर इवेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायों के मंदिर हैं प्रस्तुत लेख को स्व प्रथम 
गोरोशंकर हीराचन्द्र ओका ने देखा था और 
इसका संक्षिप्त अंश इन्होंने राजपूताना म्यूजियम 
रिपोर्ट में छपाया भी है। पूरा भाग श्रब तक 
भ्रप्रकाशित है। लेख में केवल ५ पक्तियां ही मिली 
है। ऊपर का भाग भी कुछ टूटा हुआ है । लेख के 
प्रारम्भ में सम्भवतः अल्लट का वर्णन है। इसमें 
“देवपाल' को मारने का वर्णन है । यह प्रतिहार 
राजा देवपाल' था। प्रतापगढ़' का वि. स. €€€& के 
शिलालेख में मेवाड़ के शासक भर्तू पट्टकों “महा- 
राजाधिराज” लिखा है और इसमे प्रतिहार राजा 
का नाम स्वेच्छा से छोड़ दिया है। जब कि इसी 
लेख के आगे के भाग प्रतिहार राजा महेन्द्रपाल 
एवं उसके तंत्रपाल माधव द्वारा दान दने का 
उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि प्रतिहारों और 
मेवाड़ के शासकों के मध्य अ्रच्छे सम्बन्ध नही थे । 
राष्ट्रकट' राजा कृष्ण के करहाड़ और देवली के 
लेखों में उल्लेखित किया है कि जब उसके दक्षिण के 


१. प्रोफा उदयपुर राज्य का इतिहास] पृ० १२४ का 
फुटनोट प्रल्लट के शासन काल मे इवेताम्बरों भौर 
दिगम्बरों में शास्त्रार्थ होने के वर्णन मिलते हैं । 

२. एपिग्राफिया इण्डिका भाग १४ पृ० १७६९-८६ । 

हे उक्त भाग ५ पृ० १५४। भाग ४ पृ० २८४ | 


महत्वपूर्ण दुर्गों पर विजय प्राप्त कर ली तो प्रति- 
हार राजाग्रों के दिल में चित्तौड़ को वापस हस्त- 
गत करने की इच्छा समाप्त हो गई इससे प्रतीत 
होता है कि मेवाड़ के शासकों को राष्ट्रकूट राजाशों 
ने प्रतिहारों के विरुद्ध सहायता दी थी। इसकी 
पुष्टि इससे भी होती है कि अ्रल्लट राजा की मां, 
झौर भत्‌ पट्ट की रानी राष्ट्रकूट वंश की थी | 
आहड़ के विसं० १००5 और १०१० के शिलालेख 
में वहां कर्नाट प्रदेश के व्यापारियों के निवास का 
भी उल्लेख किया गया है । 


देवपाल का शासन काल बहुत ही श्रल्पकालीन 
रहा था। प्रतापगढ़ के वि सं० १००३ के लेख में 
महेन्द्रपाल का शास्तक के रूप में उल्लेख है । इसके 
विसं० १००५के सियोडोनी के लेख में दे4पाल के 
उत्तराधिकारी का इस प्रकार देवपाल सं० १००४ 
में राज्यगद्दी पर बेंठा और मेवाड़ के शासक 
अल्लट से युद्ध करते हुये यह वोरगति को प्राप्त 
हुआ । अ्ल्लट के सारणेश्वर के मंदिर आहड़ के 
वि सं० १००५-१० ९० के लेख में उसके अक्ष पट 
लिक का उल्लेख है। इसी अ्क्षपट्टलक" मयूर के 
बशकों का यह प्रस्तुत लेख है। इसकी स्वामी 
धक्ति की प्रशता की गई है। इसका पुत्र श्री पति- 
हुआ जो राजा नर वाहन के समय श्रक्ष पट्टलिक 
था। नर वाहन के शासनकाल का वि. सं. १०२८ 


४. उक्त भाग १ पृ० १६२-१७६ । 

2६ “भ्क्षपट्टलिक' एवं उच्च राजकीय शभ्रधिकारी था। 
यह उच्च रेवेन्यू रेकाइंस एवं लेखा विभाग से 
सम्बन्धित था । 


झाहड़ के जेन मन्दिर का प्रप्रकाशित शिलालेख । 


का एक शिलालेख' एक लिंग मंदिर से मिला है। 

श्रीपति के २ पुत्र मत्तट और गुन्दल हुये । ये दोनों 

राजा शक्तिकुमार” के समय उच्च पदों पर थे । 
शक्तिकुमार का शासतकाल का विसं १०३४ का 
शिलालेख मिला है । 

लेख ञ्रागे से भी कुछ खंडित है। ३ पंक्ति का 
प्रारम्भ का कुछ भाग और गन्त का पद इलोक में 
ठीक नहीं बेंठते हैं। इससे प्रतीत होता है कि 
सम्भवत: आगे का भी कुछ खंडित हो । 

लेख पढ़ने में सुन्दर खुदा हुआ है । लिपि बहुत 
ही सुन्दर है लेख पढ़ने में डा> दशरथ दर्मा और 
रत्नचन्द्र श्रग्नवात से सहायता ली है अश्रतएव 
मैं कतज्ञ हूं । 

लख का सल अश 
5 
(खंडित ) 

(१) [दु ]उद्धेरमारि यो देवपाल बलात्‌ । चचच्चंड 
गदामिघात विदलद्क्षस्थलं संयुगे। निस्त्रिश 
क्षण कंधरोदरसिराबंधं कबंधं व्यधात्‌ । 
अ्स्याक्षपटलाधीशो मयू रोमघुरध्वनि: । ग्रभुद- 
भ्युद्वृत: स्वामी सत्पक्ष: प्रभुशम्निभृत्‌ । 
उत्पत्ति: कुल भूषणाय विभवो दोनातें (त्ति) 
विच्छि [त्त] 








६. नरवाहन के शासन काल मे शंवों जैनों श्र बौद्धो 
में शास्त्रार्थ हुआ था। दिगम्बर श्राचायं समरचन्द्र 
ने जो षष्ठि शलाका पुरुष चरित ग्रथ के कर्त्ता थे 
इसमें भाग लिया था । 

७. राजा शक्तिकुमार के राज्य में प्रसिद्ध ग्रंथ “जम्बू- 
दीवपण्णत्ति” लिखी गई थी । 


(२) ये। कर्म्म सकल धर्माय शांतात्मन: प्रज्ञा 
शास्त्रविवेवनाय जनता त्राणाय शस्त्रग्रह: 
कायो यस्य परोपकारविधये सत्याय गीं. केव- 


लम्‌ । गभीरान्महत: अश्रियो5्धिवसतेरतः 
स्फूरतेजल: । सत्वाद्याद्विवुधापभुक्तविभवा 
स्वच्छन्दमुक्त स्थिते: । 


(३) म वपुस्तापाति भृत्प्राणिनां क्षीराव्धेरिवशी- 
तदीधितिर भृत्तस्मात्युत: श्रीपति: | श्रीमदल्लट 
नराधिपात्मजो यो बभूव नर वाहनाह्ययः। 
सोध्यतिष्ठत पिदु: पद सुधीश्चेतमक्षपटले 
न्यवशयत्‌ । दुृष्टस्तेनात्मना तुल्य: स प्रकृत्या 
समाश्नित: कर (रु)णा निधि यूंजाने * * * * 


(४) विप्रेभ्यो विधिवद्वितीण्णं॑ विभवाद्वकुण्ठनि- 
प्ठात्मन: शांताद्वाक्यपदप्रमाणविदुष (: ) 
तस्मादभून्मत्तट: । सत्यत्यागपरोपकार करुणा 
सौ (शौ)पर्याज्जने(वे)क स्थिति: श्री 
मान्युन्दल इत्त्य »< ८ » हिमाञआता नुजोस्या- 
भवत्‌ । तौ गुणातिशय शालिनावुभौ राजनीति- 
निपुणी महो [जसौ | * * *  * 

(५) मत्रिस्वपि पदमावापूतः (पतू:) क्रमी[ण] । 
सव्वं व्यापारकर्त्तारोी तौ द्वौ कटक भूषणौ राज्ञा 
शक्तिकुमारेण कल्पितौ स्वी भुजाबिव । एत- 
स्मिन्प्रणत क्षितोइवर शिरइचूडामाण >< >< >< 
> »त पाद पंकजयुगे मन्वादि मार्गानुगे चद्रा- 
दित्यमरुत्कुबेरमघवद्ववस्वता गि*'**'** ' 
>८ >< >< 


कार्य तीन परिणाम एक 
कुम्भकार जंगल मे गया झोर मिट्टी खोदने लगा | सिट्टी ने सवेदना भरे शब्दों में कहा--भाई कुस्भकार ! 
तू निर्दंय होकर भेरे पर तीक्षण प्रहार कर्ता हुआ मेरे श्रस्तित्व को ही कुरेद रहा है, पर सावधान रहना, एक दिन 


तुझे भी मेरे साथ मिलता पड़ेगा । 


लक ड़यों का गट्टर लाने के लिए एक लकड़॒हारे ने घर से प्रस्थान किया | यही उसकी श्राजीविका का सृख्य 
साधन था । सघन निजन वन में जाकर तीक्णतम कुल्हाड़े से बक्ष काटने लया। तीखें प्रहार लगते ही पेड़ कराह 
उठा झोर रुदन के साथ पुकार उठा--लकड़हारे ! श्रभी तो तू मुझे काट कर मेरे स्वणिस जीवन को सम्राप्त कर 
रहा है, पर याद रखना एक बिन तुझे भी मेरे साथ जलना पड़गा। 

माली उद्यान में गया झौर सुकोमल कलियों को तोड़ने लगा । कलियों को यह सब कंसे सह्या हो सकता था। 
मालो से तजंना की भाषा में कलियाँ बोल पड़ीं---मालाकार ! हमारे जीवन के साथ यह खिलबाड़ क्‍यों हो रहा है ? 
क्या हमारे जोबन का कोई मुल्य नहीं है। मालो रुका नहीं, कलियों ने उष्ण नि.इवास छोड़ते हुए कहा--माली ! 
बहू दिन भो_दूर नहीं है, जब एक दिन तुझे भी हमारी तरह सुरक्काना पड़ेगा । 


पनागर के भग्नावशेष 


फस्तुरचन्द जन एम. ए. 


मध्यप्रदेश में जबलपुर दाहर से ११ मील दूर एक 
नगर प्राज भी प्राचीन वैभव के प्रतीक कतिपय ग्रवशेषों 
को लिए हुए स्थित है | यहाँ मध्‌ काछी के मकान के ठोक 
पीछे एक घेरे में कतिपय छिल्पावशेप विद्यमान है, जिनकी 
जेनेतर समाज द्वारा प्रतिदिन पूजा-अ्र्चा सम्पादित होती 
है । इस संग्रहालय में जैन भ्रवशेषों की बहुलता है, जिनका 
झकन निम्न रूपेण प्राप्त होता है :-- 

देशी पत्थर पर श्रकित शिरविहीन प्मासन मुद्रा में 
एक प्रतिमा के गले की तीन रेखाए स्पष्ट दिखाई देती 
हैं । कन्घों पर केश राशि का भंंकन है ॥ प्रतिमा का आसन 
जबलपुर हनुमान ताल बड़े मन्दिर में विराजम।त प्राचीन 
प्रतिमा के समान त्रिपुष्पाकृतियों से श्रलकृत है। परृप्पा- 
कृतियों के नीचे दो सिद्धाकृतिया दोनो ओर श्रकित है, 
जिनके मध्य एक वृषभाकृति भी दिखाई देती है । 

प्रतिमा के दायें-बाँये शासन देवताझ्ो का अ्रकन 
दिखाई देता है। एक श्लोर अलंक्वत वेशभूषा में एक नारी 
का अ्रंकन है । दूसरी श्रोर भग्नावस्था मे एक मानवाक्ृति 
श्रकित है। केश राशि एव अंकित वृषभाकृतत स यह 
प्रतिमा श्रादिनाथ की रही ज्ञात होती है । ऐसा प्रतिमाएँ 
बहुत बाम देखने मे भ्राई है जिनमे ऐसी दोन, विशपतएँ 
उपलब्ध होती हैं । 

द्वितीय प्रतिमा का केवल शिर ही शेष है | एक ग्रव- 
शेष भामण्डल, शिरोपरि त्रि-छत्र, एव उद्घोषक से युक्त 
है । एक श्रोर सवार से युक्त गजाकृति का झ्रकन भी है । 

प्रथम मूर्ति के समान ही श्रल॒कृत शिरविहीन एक 
ऐसी प्रतिमा है जिसके श्रासन में चिन्ह स्थल पर एक 


नारो भ्राकृति सी भकित दिखाई देती है। इस प्रतिमा 
के परिकर मे श्रकित देवो के श्रकन से ऐसा ज्ञात होता है 


मानो उक्त श्राकृति नीलांजना की श्रंकित की गई हो 
झोर ऐसा दिखाकर मानो झादिनाथ की भ्रविचल ध्यानस्थ 
मुद्रा को भ्रकित किया गया हो । 


एक प्रतिमा का श्रासन मात्र शेष है। इस भ्रवशेष से 
प्रतिमा ध्यानस्थ मुद्रा मे श्रकित रही ज्ञात होती है । 
झासन पर त्रि-पुष्पाकृतिया है। उनके नीचे दोनों शोर 
सिद्धाकृतियाँ तथा उनके मध्य मे एक पृष्पाकृति के रूप मे 
ग्रलंकरण है। इसके एक घ्यानस्थ मुद्रा मे छोटी प्रतिमा 
का भ्रंकन है जिसके रीचे एक वृषभाकृति का भ्रकन भी 
है। इससे प्रतिमा भ्रादिनांथ की श्रकित रही ज्ञात 
होती है । 

एक श्रव्शेष इस संग्रहालय में ऐसा भी है जिसको 
एक श्रोर एक ग्रलकृत देवी का अ्कन है। यह देवो अपने 
बाये हाथ से एक बालक को सम्भाले हुए है। इसी 
प्रतिमा के समीप कायोत्सर्ग मुद्रा मे दो तीर्थकरों का 
अ्रक्न भी दृष्टव्य है । 

प्राचीन कालीन एक मानस्तम्भ का जशीप॑ भाग भी 
अ्वशेषों मे विद्यमान है। अ्रवशेषों के चारों प्रोर छोटी 
श्राक्ृति में प्रतिमाश्रों का श्रकन आज भी स्पष्ट है। भ्रव- 
शेष का कुछ अश भूमि मे दबा हुभ्रा है । 

एक शासन देवी का अंकन भी सम्रहीत है । देवी का 
वाहन सिह रहा दिखाई देता है। वाहन मुख विहीन 
श्रवस्था में है। देवी के शीर्ष भाग पर तीर्थंकर प्रतिमा का 
अंकन है। देवी की श्राकृति सुन्दर है। उसके एक हाथ 
में बालक है । गले मे हार और पीछे भामण्डल भी है । 
प्रकन से प्रतिमा भ्रम्बिका देवी की रही ज्ञात होती है । 

परिकर के ऊपरी श्रश में उड्डायमान सपत्नीक देवों 
को दोनों श्रोर निर्मित किया गया है। उनके नीचे दोनों 
शोर सिद्धाकृतियाँ तथा उनके नोचे देवों का श्कन है। 

भट्टारक गद्दी 

भ० शान्तिनाथ मन्दिर के समीप बलेहा तालाब के 
किनारे छह श्रोर भ्रष्ट स्तम्भों पर श्राघारित तीन मड़ियाँ 
विद्यमान हैं जिनमें चरण रखे हुए हैं। मन्दिर मे जत्ती 
बाबा की गद्दी भ्राज भी बत्ताई जाती है । 
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नन्दीश्वर द्वीप मन्दिर में तथा हेरिसिंग सिघई के 
मन्दिर में प्रतिमाओं पर क्रमशः देवेन्द्रभूषण तथा नरेन्द्र- 
भूषण के नाम मिलते हैं जिन्हें क्रमशः सम्बत्‌ १८५३ श्रौर 
१८७४ से सम्बद्ध बताया गया है । 
प्रतिमाशों पर प्रकित भट्टारकों के नामों से ऐसा ज्ञात 
होता है कि ये चरण उन्ही भट्टारकों के है जिन्हें उनको 
भक्त से प्रेरित होकर उनके श्रद्धालुप्रों ने निर्मित कराया 
होगा । 
नगर की प्राचीनता 
प्राप्त अ्रवशेपों से ऐसा ज्ञात होता है कि १२वीं- 
१३वी शती के ग्रास-पास यह स्थान जन सस्क्ृति का 
केन्द्र रहा है । यहाँ के जैन बंभव सम्पन्न, धर्म प्रेमी रहे 
ज्ञात होते है । 
वर्तमान में क्‍या हो ? 
वतंमान मे समाज की धामिक प्रवृत्तियाँ उनकी 
प्राचीनता की परिचायक है। ये भ्रवशेप अपनी मूक 
वागी से समाज का ध्यान अपनी श्रोर केर्द्रित करना 


चाहते है। श्रच्छा होगा कि समस्त जैन श्रवशेषों को 
समाज अपने अ्रधिकार मे लेकर उन्हें सुरक्षित स्थानों में 
रखे जिससे कि उन्हें कोई क्षति न पहुँचे । 

तालाब पर निर्मित मन्दिरों का जीर्णोद्धार हो भौर 
वर्ष में सामृहिक रूप से एक-दो बार वहाँ समाज श्रवश्य 
जाकर पूजनादि करे। मन्दिरो को कँटीले तार से घेर 
देना भी आ्रावश्यक है ताकि मन्दिरों के निकट कोई 
शौचादि न करे भ्रौर स्वच्छता बती रहे । भ० महावीर 
की २५००वीं जयन्ती की स्मृति में इन कार्यो को कराने 
के लिए समाज प्रा्थनीय है । 

नगर मे सचालित जैन पृत्रीशाला में श्रजैन प्राचार्य 
का रहना, सस्था की प्रगति तथा जैनाचार व्यवस्था के 
लिए श्रवरोघ प्रतीत होता है। श्राशा है कि श्रॉवलम्ब 
समाज इस श्रोर भी श्रपना ध्यानाकषित कर अ्रधिक से 
ग्रधिक जन पाठिकाश्रो को सेवा करने का प्रवसर प्रदान 
करेगी । ज्ै 


अज्ञात कवि हरिचंद का काव्यल 


डा८ गंगारास गये 


मध्य युग में भ्रनेक जैन कवियों ने चरितप्रन्धों के 
ग्रतिरिक्त पर्याप्त पद, सवेये और दोहे लिखें है; किन्तु 
इनके फुटकर रूप में मिलने से यह निश्चित कर सकना 
ग्रभी कठिन है कि किस कवि की छद सख्था कितनी है ? 
श्रज्ञात कवि हरिचंद के २० पद भ्रौर २८ सवंये दी प्राप्त 
हुए है; किन्तु उनकी काव्य-गरिमा शौर भाषा-प्रवाह से 
उनकी रचनाएं ग्रधिक होने के सक्ेत मिलते है । 

रचनायें--हरिचंद की रचनाए पडित भवरलाल जी 
पोल्याक्रा के सौजन्य से पाटोदी मन्दिर जयपुर में प्राप्त 
हुईं । पाटोदी मन्दिर में प्राप्त एक ग्रुटके में इनकी तीन 
रचनाएं संग्रहीत हैं--१. पद, २. जिन चौवीसी की स्तुति, 
३. वीनती । हरिचद की प्रथम रचना 'पद' मे भक्ति- 
परक, विरहात्मक, नीतिपरक तथा प्राध्यात्मिक चारों ही 
प्रकार के पद मिलते है। द्यानतराय, बुघजन, पाश्वंदास 
भ्रादि प्रमुख जेन कवियों के समान हरिचंद की भी 
भध्राध्यात्मिक होली बड़ी काव्यात्मक है :-- 


गिरनार पे श्राज मची होरी ॥ टेर 

नेत जिनद अनुभव जल मांहीं, तप सुरंग केसर घोरी । 
पंच सम्ति पिचकारी भरि, निज हित कारण सिव प॑ छोरी । 
पंच महाव्रत गुपति श्ररगजा, ज्ञान गुलाल भरी फोरी। 
बश वृष सोलह कारण भेवा, तीहू जग मांहि बढ़ायो री । 
श्रेसी होरो मचाय जिनेश्वर, “'चंद' भ्रष॑ं निधि पायोरी । 

“जिन चोवीसी की स्तुूति' में सर्वेया, श्रडिल्ल, दोहा 
श्रादि ३० छद है। प्रमुख छद सवबंया ही है। चौवीसों 
तीथंडूरों की सबविनय स्तुति करते समय भक्‍त हरिचद 
का ध्यान तीथंद्ूूरों का गुण-वर्णन मे श्रधिक रमा है । 
ग्रनन्तगुण-घारी भगवान्‌ महाबीर के प्रति कवि की 
“वदना' दृष्टव्य है-- 
कली जिन वीर नमो सहाधीर, तू ही महाबोर सदा सुखबाई । 
बद्ध सान सुसन्‍्सति नास्त कह, सुभ पत् सुरासुर ध्याई । 
राजित हो गुण प्रनंत धरे, तुम ही जिन केवलज्ञान उपाई। 
नासि शभ्रधाति भये सिव रूप, नर्में पद “चंद' सबे दुष जाई। 
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'बवीनती” रचना में कबि का उ्हूंइय चौवीसों तीथ्थ॑- 
छूरों की विनय-भाव से वीनती करना है। हरिचद की 
'विनतियो' में अपने श्राराध्य के प्रति विनम्र याचना सत्र 
दृष्टिगोचर होती है :-- 

झभिनंदन धरज सुणो मेरी ॥टक।। 
तुम करमन कौ नाद कीयो है, मोक्‌ नहीं छोर बरी । 
श्राठों मिलि सोय घेरि लियो है, ज्यों रवि प्रश्न पटल घेरी । 
चहू गति मैं या बस दुष पायो, ज्यों पावक लोहा संग फेरी । 
भ्रथम उषारण विरद निहारी तारचौ “चंद' सरण तोरी । 
भवित :-- हरिचंद की सभी रचनाप्रो का मूल स्वर 
भक्ति है। भ्रपनी रचनाश्रों में सभो तीथेडूरों का स्मरण 
करने पर भी कवि का भवितभाव तीर्थंकर नेभिनाथ, 
पाइवंनाथ शऔौर महावीर के प्रति श्रधिक है। प्रभु का 
गुणगान, स्वदोषों का निरूपण, ग्रनन्यता झादि द।स्यभावी 
भक्‍त की विशेषताएं हरिचद मे विद्यमान है। झाराध्य 
का गुणगान करते समय वह उनके प्रठारह दोषों व राग- 
द्वेप के भ्रभाव के प्रतिरिक्त उनकी दयालुता और उद्धार 
प्रवृत्ति का स्मरण भी करते है :-- 
योर जिनेशबर पाय मृक्‍त के कारण | 
वोष श्रठारह रहित हो जो, प्रभु छियालीस गण घार । 
चोौतोसो झतिर्स धणी सजि, ज॑ जे भव दुष हार । 
सम्तव सरण जुत तुमल सौजि प्रभु, नख दुति भान लजाय । 
प्रधम उधारण विरद तिहारो, नमूं सीस निज नाय । 
तीन लोक फिर मैं लषेजि प्रभु, तुम सम वेव ते कोय । 
राग द्वष कर सहित स्व है, या ते पूज तोय । 
तुम ही तारण तिरण हो जि प्रभू, जगपति दीतदथ'ल । 
भव झाताप सिटाय जिनेश्वर 'चंद' नर्म निज भाल । 
हरिचद जिनेन्द्र के श्रतन्‍्य भक्‍त है। वह ३ बल उन्ही 
के चरणों की सेवा करते है तथा भ्रष्ट द्रव्य से उन्हों का 
पूजन करते हैं। जिनेन्द्र की शरण प्राप्त कर उन्ही से 
मोक्ष की याचना भी करते है । 
लुम प्रभु दीनदयाल कहाबवो, 
कोज्यो कृपा सो पे दोन जानि के ।।टेर।। 
पुण्य उदे श्रावग कुल पाया, 
फोन्हीं सेव तुम चरण झ्रानि के । 
झष्ट दरव ले पूजों निस दिन, 
देहू सुमति प्रभु कुमति हानि के । 


झतेकान्त 


पाँय पड़ुं सें कहूँ जो बीनतो, 

तुमरी सरण हू नाहि प्लान के । 
हो जिन स्वामी “चंद! नम्तासी, 

दो सिव वसुविधि नाँश ठानि के । 

जंताचार्यों द्वारा प्रतिपादित दशघा भक्ति' में से 

तीथंडू:र भक्ति के श्रतिरिक्त श्रुत भक्ति', 'तीर्थ भकिति' 
एवं आचाय॑े भक्ति! का स्वरूप भी हरिचद के पदों में 
विद्यमान है | उन्होने कई पदो में जितवाणी को निर्विकार 
अ्रनक्ष', सुबकारी, सक्टहसण तथा स्व्र-पर-तत्त्व का ज्ञान 
कराने वाली कह कर उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है-- 
ममन करूं में श्री जिनवाणी, स्व पर तत्त्व दरसावण जानी । 
श्री जिन सुष अंबूज ते निकसो, निविकार श्रनश्रक्षर जानी । 
सप्त धातुमल रहित श्रनौपम, 

श्री गणराज हिये निज श्राणी | 


संसे तिमर हरण सुषकारी, 
गुण अ्रनत को धानि बषाणी। 


सुरपति निज थल माहि उचार 
ध्यान कर भ्रो मनिवर ज्ञानो। 
नम मरण श्राताप हरण घन, 
भवि जन मन पंकज रवि ध्यानों । 

सात्त तुही बहु जोव उधारे, चद नमें दीज्यों सिबशंणी । 

हरिचद ने भक्त के पवित्र श्राचरण पर बडा बल 
दिया है। वह क्रोध को इतना भयकर मानते है कि 
उसकी विद्यमानता में साधक का तप, जप, सयभ, ध्यान 
ज्ञान, पूजा और सामायिक सभी निष्फल हो जाता है-- 
तप जप सजम छ्पान ज्ञान श्ररु पुजा दान सामाई । 
जाक॑ हिरदं क्रोधानल है करणी निरफल जाई। 

हरिचद की दृष्टि में किसी के मन को दुःख पहुचाने 
वाले वचन न कहना मोक्ष प्राप्त कराने का महत्वपूर्ण 
साधन है-- 
जो बच सुणि निज मन दुष पार्व सो पर कं ने कहानौ। 
कोटि बात की बात यही है चंद' प्रष॑ निधि पातो । 

उक्त विवेचन के भ्राघार पर हरिचद जैन भक्ति 
काव्य परम्परा की महत्वपूर्ण कड़ी प्रतीत होते हैं। उन 
जैसे प्रज्ञात कवियों की रचनाझ्रों के शीघ्र प्रकाशन की 
झोर ध्यान दिया जाना झ्रावद्यक है । है 


कुभारिया के संभवनांथ मंदिर को जेन देवियां 


समारुतिनंदन प्रसाद तिवारी शोधछात्र 


उत्तरी गुजरात के वनासकांठा जिले में कु भारिया 
स्थित सभी पांच जैन मंदिर, जो क्रमशः सम्भवनाथ, 
शांतिनाथ, नेमिनाथ श्रौर महावीर को समपित श्रौर 
धवेताम्बर सम्प्रदाय से संबंधित है, १ !वी शती ईसवी से 
१३वीं शती ईसवी के मध्य निर्मित हुए हैं। कुम्भारिया 
स्थित समस्त जैन मंदिरों का स्थापत्यगत विशेषताओं व 
भित्तियों, स्तम्मों, छतों पर उत्कीर्ण अलंकरणों, देव 
चित्रणों व तीर्थंकरों के जीवन काल से सबधित कुछ 
प्रमुख दृश्यों के प्राधार पर जैत शिल्प व स्4ापत्य के 
अध्ययन में विशिष्ट स्थान होने के संदर्भ मे भी महत्वपूर्ण 
स्थान है । १३4ी शती में निर्मित सम्भवनाथ मदिर चारों 
झोर दीवार से घिरा है श्रौर कुम्भारिया के प्रन्य चार 
मदिरों के विपरीत इसमे देवकुलिकाओं का श्रभाव है । 
उत्तर की तरफ म्‌ख किये सम्भवबनाथ मंदिर गर्भगृह, 
श्रन्तराल, दो ओर ग्रोगारो (7062767) से ३क्त गृढ़म डा 
ब सामने श्रोसारे से यूक्त सभामंडप से युक्त है। प्रस्तुत 
लेख मे हम मंदिर की बाह्य भित्ति और द्वारो पर उत्बीर्ण 
मूर्तियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि प्रस्तुत 
लेख की सामग्री मेरे शोध कार्य के सदर्भ में गुजरात प्रौर 
राजस्थान के देखे गये कुछ प्रमुख जैन मंदिरों की मूर्तियों 
के विस्तृत भ्रष्ययन पर भ्राघारित है । 

यहां इस बात का उल्लेख करना भ्रप्रासगिक न होगा 
कि कुम्भारिया के जेन शिल्प मे देवियों मे १६ विद्या- 
देवियों, उनमे भी रोहिणी, चक्रेश्वरी (प्प्रतिक्षक्रा), 
महाकाली, काली पुरुषदत्ता वेरोटया श्रच्छुप्ता, सवस्त्रि 
महाज्वाला और महामानसी, को विज्येष लोकप्रियता प्राप्त 
थी। जेंन शासन देवताझो मे यथा सबनिभूति ओर यक्षी 
भ्रम्बिका को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थी भौर इन्हे ही 
लगलग सभी तीोर्षकरों के यक्ष-यक्षी के भ्तिरिक्त गोमुख, 
ब्रह्मशांति श्यौर घरणनद्र यक्षों, प्रौर चक्रेश्वरी निर्वाणी 
ब पद्मावती यक्षियों का भी श्रकन प्राप्त होता है। श्रन्य 
देवियों मे लक्ष्मी, सरस्वती व एक ऐसी देवी जिनका 
उल्लेख प्रतिमानिहपण संबन्धो ग्रंथों मे श्रप्राप्य है (ऊपरी 
मुज!ग्रों में तिशूल व सरप घारण किये व कभी-कभी वाहन 


के रूपमे यैल का प्रदर्शन) का चित्रण प्रनेकश: प्राप्त होता 
है । देवताप्रों में अ्रष्ट-दिग्पालों श्रौर गणेश (नेमिनाथ 
भंदिर के पश्चिमी श्रद्रिष्ठान पर उत्कीर्ण चतुभ्‌ ज, 
गज मस्तक युक्त नागयन्नोपत्रीत, श्रासन के समक्ष मृषकः 
भूजागो मे निचले दाहिने से बडी के क्रममें: हाथीदांत 
(0५८). परशु, सनालपदम, मोदक पात्र ) का चित्रण 
उल्लेखनीय है । अ्रन्य प्रमुख चित्रणों में ऋषभताथ, 
शांतिनाथ नेमिनाथ पाइव॑नाथ व महावीर आदि तीथर्थेकरो 
के जीवनकाल की प्रमुख घटनाग्रों (केवल शातिनाथ शौर 
दाबवीर मदिरों की छत्तो पर) व २४ तीथेकरों के माता- 
पिता का (कही सिर्फ माताग्रों का) का पनेल में प्रंकत 
श्राता है । जन देवी-देवताग्रो के श्रकन में प्रतिमाशास्त्री 
ग्रथों के निर्देशों का निवाहि संबंधित देवों के ऊपरी हाथों 
के प्रमुख झ्ायुत्रों व वाहन तक ही सीमित, झशौर निचली दो 
भुजाओ्ों मे कलाकार ने इच्छानुगार मुद्रा (वरद या श्रभय) 
और फल [मातुलिग) या कलश प्रदर्शित किया है। 
सम्भवनाथ मन्दिर के गढ़ मण्डप और मूल प्रासाद 
की बाह्य भित्तियाँ रथिकराओ से स्थापित तीर्थ क्ूूरों श्रौर 
देवियों का चित्रण करती है । यह पग्राकृतियाँ मन्दिर के 
जंघा व श्रधिप्ठान (कुम्मी) दोनो पर ही उत्कीर्ण है। 
मूल प्रासाद के तीन श्रोर की दीवारों के मध्य की रथि- 
काग्रों मे स्थापित तीथ॑द्ूूर प्रतिमाओ्रो का सम्प्रति केवल 
सिंहासन व परिकर ही श्रवशिप्ट हैं श्रौर मूलनायक को 
भ्राकृति सभी में गायब है। विवरण में समान तीनो 
मूर्तियों मे सिंहासन के मध्य में चतुमज देवी को श्रासीन 
प्रदशित किया गया है (शान्ति देव), जिनकी ऊपरी 
दोनों भुजाप्रों में पद्म और निचली दाहिनी व बायी में 
क्रमशः वरद व फल प्रदर्शित है। मध्यवर्ती देवी क्रमशः 
दोनों ओर दो गजश्नौर सिंह (सिंहासन का प्रतीक) 
आकृतियों से वेष्टित है। देवी के नीचे उत्कीर्ण धमंचक्र 
के दोनों पाश्वों मे दो मृग श्राकृतियाँ श्रवस्थित है । यक्ष- 
यक्षी के रूप मे चतुभु ज सबनिभिति (बरद, भ्रकुश, पाश, 
घन का थैला (रुपया) शभ्रोर निविणि (बरद, पद्म, फल) 
को सिहासन के दोनों कोनो पर ग्रासीन प्रदर्शित किया 
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गया है | दो चामरधारी सेवकों से वेष्टित मध्यवर्ती जिन 
श्राकति के शीर्ष भाग में कलश व हाथ जोड़े एक मानव 
प्राकृति से युक्त त्रिछत्न उत्फी्ण है। ऊपरी परिकर के 
प्रत्येक भाग में एक उड्डायमान मालाघर, नृत्यरत आकृति 
झोर (सूंड मे कलश लिए गज को मूर्तिगत किया गया 
है। त्रिछत्र के दोनों पाइत्रों मे नयाड़ा लिए देवी समीतज्ञों 
को प्रदर्शित किया गण्ग है । 

गूढ़ मण्डप की पूर्वी भित्ति की जघा पर अ्तिभग 


मुद्रा में लड़ी चतुभुज वज्ञाकुश (चौथी विद्या देवी ) की 
मति उत्कीर्ण है। पद्मामन पर स्थित देवी की ऊपरी 
दाहिनी व बायी भुजाओ् में क्रमश: श्रकुदा व वज्ञ प्रद- 
शित है; जबकि निचली भजाग्रो में क्रशः वरद मुद्रा श्रौर 
कलश । देवी के वाम पाव्व मे उसके वाह गज को उत्कीर्ण 
किया गया है । देवी करण्ड मुकुट, ग्रीवा में हारों, स्तन- 
हार, चोली, पैरो तक प्रसारित घोती, घुटनों तक भ्रसा- 
रित माला, कर्णफूल, पायजेब, बाजूतवन्द आ्रादि ब्राभूषणों 
से सुसज्जित है। देत्री के दोनों पादर्वों में दो सेविकाएं 
प्रव्रस्थित है, जिनको एक भुजा मे स्कन्‍्ध के ऊपर स्थित 
चामर प्रदर्शित है और दूमरी भुजा कटि पर झ्राराम कर 
रही है । विवरणों मे समान चतुभुज वज्ञाकुशा की एक 
भ्रन्य खडी मूर्ति मूत्र प्रासाद के पश्चिमी भित्ति की जबा 
पर उत्कीर्ण है, जिसमे देवी ने उपयु'क्त मृरति के विपरीत 
झपनी वाम भुजा में कलश के स्थान पर फल घारण 
किया है । उल्लेखनीय है कि पाश्वंवर्ती चामरधारी सेवि- 
काग्रो को इस उदाहरण में नही उत्कीर्ण किया गया है। 
बच्चांकुशा का एक भ्रन्य चित्रण मन्दिर के पूर्वी श्रधिष्ठान 
पर देखा जा सकता है, जिसमे चतुभु ज देवी ललितासन 
मुद्रा में उत्कीर्ण है। देवी ने उपयु क्त मूर्तियों के विपरीत 
बज्ञ व ग्रकुश क्रमश' दाहिती व बायी भुजाझ्रों मे घारण 
किया है और निचली दाहिनी व बायी भुजाओ़ों मे क्रमशः 
वरद मुद्रा श्रौर फल प्रदर्शित है । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि 


आझधिष्ठान की छोटी प्राकृतियों (१५-३” »< ६-४” में 
देवियों को प्रधिकाशतः उत्करीर्ण नही किया गया है । 


मुल प्रासाद के पूर्वी भित्ति की जंघा पर महाकाली 
(आ्राठवीं महाविद्या) की झति भंग मुद्रा में खड़ी चतुभु ज 
ग्राकृति उत्कीर्ण है। देवी की ऊपरी दाहिनी व वायी 
भुजाप्नों में क्रशः वज्ञ भ्ौर घण्ट (जिसका ऊप री भाग 


इझनेकान्त 


जिशूल की भाँति निमित है) चित्रित है। भौर निचली 
भुजाओ्ों में उसी क्रम में वरद श्रौर प्रभय मुद्रा प्रदर्शित 
है। सभी सामान्य श्रलकरणों से युक्त देवी के वाहन का 
अकन यहाँ अनुपलब्ध है । 

महाकाली के समीप ही चतुभूज रोहिणी (पहली 
विद्या देवो) की भ्रतिभग मुद्रा में खड़ी प्राकृति उत्कीर्ण 
है $ देवी की ऊपरी दाहिनी व वाम भुजाश्रों में क्रमशः 
बाण श्रौर घनुष स्थित है; जबकि निचली भुजाप्ों में 
उसी क्रम में वरद मुद्रा श्रोर कमण्डलु प्रशित । दाहिनी 
पाइव में उत्कीर्ण देवी! के ब'हत का स्वरूप काफी श्रस्पष्ट 
है, फिर भी ग्रयो के निर्देशों के अनुरूप उसे गाय का 
चित्रण होना चाहिए । 

मूल प्रसाद के दक्षिणी भित्ति की जंघा पर उत्कीर् 
चतुर्भूज चक्रेइवरी (पांचवी विद्या देवी) की शअतिभज्ञ 
मुद्रा मे खडी मृति की विश्येषता श्रन्य पश्राभूषणों के साथ 
किरीट मुकुट से सुशोभित होना है। देवों ने ऊपरी दोनों 
भुजाप्रों मे चक्र घारण किया है, श्रौर सरस्वती निचली 
दाहिनी भुजा से वरद मुद्रा प्रदशित करती है, किन्तु वाम 
भुजा की वस्तु ब्रस्पष्ट है। दोनों ओर दो स्त्री चामर- 
घारी सेविकाग्रों से वेष्टित देवी के वाम पादर्व मे मानव 
रूप में हाथ जोड़े गठझड़ की प्राकृति उत्कीर्ण है। समान 
विवरणों वाला चरक्रेशवरी का एक अ्रंकन पश्चिमी भित्ति 
की जंघा पर देखा जा सकता है । इसमे देवी की निचली 
वाम भुजा में राख चित्रित है। गरुड़ का भ्रकन पूव॑ंवत्‌ 
है पर चामरघारी सेविकाश्रों का नहीं उत्कीर्ण किया 
गया है। एक अ्रन्य समान विवरणों वाली मूर्ति 
जिसमें देवी की निचली वाम भुजा खण्डित है ॥ 
पद्चिमी अ्रधिष्ठान पर देखी जा सकती है। किरीट 
मुकुट से प्रलंकृत देवी को मानव रूप में प्रदर्शित गरुड़ 
पर ललितासन मुद्रा में श्रासीन प्रदर्शित किया गया है। 
यहां यह उल्लेखनीय है कि चक्रेश्वरी या प्रप्रतिचक्रा विद्या 
देवी, जिसे कि प्रतिमा लाक्षणिक ग्रन्यों मे चारों भुजाश्ों 
में चक्र घारण किए उत्कीर्णं किए जाने का विधान है, 
को जैन शिल्प में मात्र राजस्थान के प्रोसिया भ्रोर धणेरा 
स्थित महावीर मदिरों व कुछ श्रन्य उदाहरणों को छोड़ 
कर (जिनमें श्रप्नति चक्रा की चारों भुजाभों में चक्र स्थित 


कुंभारिया के संभवनाथ संदिर की जन देवियां 


है) सदेव केवल ऊपरी दोनो भुजाझ्रों में ही चक्र घारण 
किये प्रदशित किया गया है । विमलवसही झ्ौर लूणवसही 
मन्दिरों (दिलवाड़ा: राजस्थान) भ्रौर शांतिनाथ मंदिर 
(कुंभारिया: उत्तरी गुजरात) के छतों पर उत्कीर्ण १६ 
देवियों के साम हिक भ्रंकन में भी प्रप्नति चक्रा को केवल 
ऊष्व दो भुजाध्रों में चक्र घारण किये प्रदर्शित किया गया 
है । फलत: सम्भवनाथ मदिर की उपयू क्त सभी श्राकृ- 
तियों को नि:सन्देह विद्या देवी भ्रप्नतिचक्रा का चित्रण 
स्वीकार किया जा सकता है। वैसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ- 
नाथ की यक्षी चक्रेश्वरी भी शिल्प मे प्रचलित विद्या देवी 
भ्रप्रतिचक्रा के स्वरूप की तरह ऊपरी दोनो हाथो मे चक्र 
घारण करतो है पर चूकि कुभारिया मदिरों की भित्तियों 
पर यक्ष-यक्षियों का चित्रण लगभग प्रप्राप्य है, भरत: दोनो 
भुजाओं में चक्र से युक्त देवी की विद्यादेवी श्रप्नतिचक्ा 
से पहचान ही उचित व तक संगत है । 

मूल प्रसाद के दक्षिणी भित्ति पर उत्कीर्ण एक चतु- 
भुज देवी भ्रतिभग मूद्रा में खडी है। देवी के ऊपरी 
दाहिनी व वाम भजाप्रो मे क्रश: गंदा (सुक? ) व वच्च 
स्थित है, जब कि निचली दाहिनी व वाम भुजाझ्रों में 
वरद मुद्रा भ्रौर फल चित्रित है। देवी के दाहिने पार मे 
उसका वाहन भैत्त (?) उत्की्ण है। वाहन के कारण 
देवी की निश्चित पहचान सन्देहास्पद हो बई है; क्योंकि 
जहाँ श्रायुधो के भ्राघार पर देवी की निश्चित पहचान 
सातवीं विद्या देवी काली से की जानी चाहिए, वहीं वाहन 
उसे छठी विद्या देवी पुरुषदत्ता का चित्रण प्रतिपादित 
करता है। जो भी हो श्रायुधों के झाघार पर देवी की 
पहचानकाली से करके गलत वाहन का चित्रण कलाकार 
की भूल मानी जा सकती है । 

मूल प्रसाद की पश्चिमी भित्ति को जंघा पर चतुभु ज 
सरस्वती की त्रिभंग मुद्रा में खड़ी) मूर्ति उत्कीर्ण है। दो 
पाश्व॑वर्ती चामरधारी सेविकाभ्रों से वेष्टित सरस्वती को 
ऊपरी दाहिनी व बायीं भुजाझों में क्र: सनाल कमल 
(णाए &॥८ उपज ॥000$) व पुस्तक चित्रित है; जब 
कि निच्लो दाहिनी व बायी भुजाप्रों मे क्रमश: वरदाक्ष 
भौर कमंडलु प्रदर्शित है । देवी के बायी भोर वाहन हस 
उत्कीण है । 


१०३ 


दक्षिणी भ्रधिष्ठान पर चतुभु ज सर्वास्त्र-महाज्वाला 
(ग्यारहवी विद्या देवी)कोी ललितासन मुद्रामे उत्कीर्ण मूर्ति 
में देवी की दो ऊध्व॑ भुजाश्रो में दो ज्वाला पात्र स्थित 
है, भौर निचली दाहिनी में वरद मुद्रा प्रदर्शित है। देवी 
की निचली वाम भुजा की वस्तु भग्त है। देवी के चरणों 
के समीप बाहन मेष को उत्बीर्ण किया गया है, जब कि 
ग्रन्थों मे देवी का वाहन झूकर बताया गया है । 

पश्चिमी अ्रधिष्ठान पर उत्कोणं चतुभुज देवी की 
ललितासन मुद्रा मे भद्रासन पर आसीन मूर्ति में देवी की 
ऊपरी दाहिनी बायी भुजपझ्रों मे क्रमशः घन का थेला व 
ग्रकुश अकित है; जबकि तिचली दाहिनी भुजा से वरद- 
मुद्रा प्रदशित है श्रोर समक्ष की वाम भूजा भग्त है। 
ऊपरी भुजाभों में स्थित धन के थैले श्रौर भ्रंकुश के श्राधार 
पर इस देवी की निश्चित पहचान सर्वानुभुति (कुबेर के 
समान) यक्ष की शक्ति से की जा सकती है, जिसका 
उल्लेख प्रतिमाशास्त्रीय ग्रथों मे सवंथा श्रप्राप्य है । 

मन्दिर के पूर्वी व परिचमी प्रवेश द्वारो के ड्योढी 
(000 आं। ) पर द्विभुज भ्रविका का चित्रण देखा जा 
सकता है, जिसमे दाहिनी भुजा मे श्राम्रनाब से युक्त देवी 
वाम भुजा से गोद में बंठे बालक को सहारा दे रही है । 
ग्रृढमण्डप के द्वार की झ्राकृतियाँ काफी भग्न हैं पर द्वार 
शाखा के नीचे (60 476) चतुभुज चक्रश्वरी की 
आ्राकृति उत्कीर्ण है, जिसकी झ्वशिष्ट दो ऊपरी भुजाओओं 
में चक्र प्रदशित है। सोहबती (0007 ॥72८) पर उत्तीर्ण 
लक्ष्मी की ६ श्राकृतियों मे समान रूप से देवी की ऊपरी 
दोनों भुजाझों में पद्मचित्रित है; और निचली दाहिनी व 
बायीं भुजाओ्रों मे क्रमशः वरदमुद्रा श्रौर फल प्रदर्शित है। 

सप्त सपंफणों के घटाटोपों से शीर्षभाग में श्राच्छा- 
दित पादयंनाथ की १५वीं शती को दो सपरिकर प्रति- 
माएँ गृढ़मण्डप में स्थापित है । दोनों ही मूतियों मे मूल- 
नायक की भ्राकृति गायब है। गर्भगृह मे स्थापित संभव- 
नाथ को प्रतिमा भी १५वीं शती से पूर्व की नही भ्रतीत 
होती है । 

संभवनाथ मन्दिर की मूर्तियों के ग्रध्ययन के अश्राधार 
पर यह रुएष्ट है कि अप्रतिचक्रा ब वज्ञाकुशा को इस 
मन्दिर में सर्वाधिक महत्व दिया गया है । 


जेन दृष्टि में अचलपुर 


चन्द्रशेखर गुप्त (शोध छात्र) 


विदर्भ के भ्रमरावती जिले में स्थित अ्रचलपुर का 
मध्य काल में घामिक दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान 
था। वेसे तो इसकी तिथि प्राचीन भोजकट राज्य मे है 
तथापि यह उतना प्रचीन है यह कहना कठिन है । भोज- 
कट का उल्लेख मद्राभारतादि" ग्रन्थों मे ही नही वरन्‌ 
ईस्वी पहली श्रौर दूपरी शती पूर्व तथा वाकाटक प्रभि- 
लेखों में भी प्राप्त होता है' । भ्रचलपुर जंन धर्म का केन्द्र 
ग्यारहवीं शती में ही बन चुका था, किन्तु यह कब बसा 
इस पर कुछ प्रकाश डालना उचित होगा । 

इस प्रदेश में (विदर्म) दो श्रचलपुर नामक नगरो 
का उल्लेख प्राप्त होता है | दोनों नगरों का जैन साहित्य 
मे उल्लेख प्राया है। कुछ विद्वानों के भ्रनुसार ये दोनों 
झभिन्‍न थे किन्तु ज॑सा कि हम देखेंगे यह तथ्य नही है । 
दोनों श्रलग-प्रलग स्थानों पर बसे थे श्लोर दोनो की नीव 
विभिन्‍न कालों मे पड़ी । 

बाकाटक महाराज हितीय प्रवरसेन के ३पवें वर्ष में 
प्रवर॒पुर से दिये गये ताम्रपत्र मे, जो पवनी (जिला 
भण्डारा, विदर्भ) से प्राप्त हुप्ना है, दुग्गार्य नामक एक 


१. भोजकट विदर्भ की प्राचीन राजधानी थी जिसे कृष्ण 
से हारने पर रुक्मी ने बसाया था। इसके पूर्व 
कुण्डिनपुर राजधानी थी + जैन साहित्य में भी यह 
उल्लेख प्राप्त होता है। महाभारत (गीता प्रेस 
सस्क ०), सभापवं, ३१।११-१२; उद्योगपर्व १५५।॥ 
१४-१५ । डा० जगदीशचद्र जेन झ्ागम साहित्य में 
वर्णित भारतीय समाज, पृ. २७४। 

२, भरहुत झभिलेख क्र. ए. २३, २४ कापंस इन्स्क्रिप- 
शनम्‌ इण्डिकेरम्‌ खं. २, भाग २, पृ. २२, पूर्वोक्त 
ख. हे, पृ.२३५ ई.। वा. वि. मिराशी, वाकाटक 
राजवंश का इतिहास हौर झ्रभिलेख (डा. श्रनयमित्र 
शास्त्री द्वारा अनूदित), पृ. १५५-१६१। 


ब्राह्मण को श्रचलपुर में ५० निवत्तंन भूमि दान में देने 
का उल्लेख पाया जाता है'। इस ताम्नपत्र में यद्यपि 
उत्कीणंक की अ्रसावधानी के कारण .ग्रचलपुर के स्थान 
पर प्रचलपुक उत्करीर्ण हो गया है तथापि उस्ते यहाँ श्रभि- 
लिषित शब्द श्रचलपुर ही है इसमे सन्देह नहीं। इसके 
सम्पादक में इस भ्रचलपुर की पहचान श्रमरावती जिले के 
प्रचलपुर से की है । किन्तु यह ठीक नही है क्योंकि इसी 
ताम्रपत्र के अनुसार भ्रचलपुर क्ृष्णालेशालि नामक कटक 
में समाविष्ट था जबकि श्रमरावती वाले भ्रचलपुर का 
समावेश इसी वाकाटक राजा के चम्पक ताम्रपन्न में 
(चम्मक से भ्रचलपुर ४ मील पर स्थित है) वर्णित भोज- 
कट (वर्तमान भातकुली, जिला ग्रमरावती) में होता 
था" । दोनों श्रभिलेख एक ही काल के होने के कारण यह 
झ्रभिन्‍नता उपयुक्त धिद्ध नही होती । 

इस अचलपुर का उल्लेख जन श्रागम साहित्य में 
होता है । पिण्डनिज्जुत्ति (५०३), झ्रावश्यक टीका (पृ- 
५१४) तथा देववाचक क्षमाश्रमण (पृ. ५० श्र.) भादि 
जैन ग्रन्थों मे कहा गया है कि प्रचलपुर श्राभीर देश में 
स्थित था । इस अहिट्ठाण के समीप कण्हा श्र वेण्णा 
नदियां बहती थी । इन नदियों के दोश्नाब को बम्भदोव 
कहते थे तथा यहाँ ५०० तावस रहते थे । 

डॉ० जगदीशचन्द्र जेन ने इसे एलिचपुर (भ्रचलपुर 


झमरावती जिला) से प्रभिन्‍न माना है| । किन्तु यह भी 


३. डा. वि. भि. कोलते, द्वितीय प्रवरसेन का पवनोी 
ताम्रपट, विदर्भ सशोघन मण्डल वाधषिक १०६७, 
पृ. २०-३० । 

४. पूर्वोक्त, पृ. २६। 

५. वाकाटक राजवश का इतिहास, पु. १५४५ ई० । 

६. लाइफ इन एंशिएण्ट इण्डिया एज डिपेक्टेंड इन जैन 
कैनन्स, पृ. २६३ ॥ 


जन दृह्टि मेंग्रबलपुर 


उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस झ्चलपुर की स्थिति उचरोकत 
वर्णित कण्हा श्रौर वेण्णा नदियों के समीप नहीं है । कष्ड्ा 
नदीं वर्तमान कन्हान नदी है जो नागपुर जिले के रामटेक 
तहसील से बहती हुई भण्डारा जिले में वेनगंगा को मिलाती 
है | वेण्णा वतंमान चैनगंगा ही है । पुराणों मे इसे इसी 
नाम से उल्लिलखित किया गया है* । 

इस उल्लेख की पुष्टि रामटक तहसील में ही नगर- 
घन (प्रचीन नत्दिवधन) ग्राम से प्राप्त एक ताञन्रपतञ्र से 
होती है जिसे स्वामिराज नामक राजा के झनुज नन्‍नराज 
मे कलचुरि संक्‍त्‌ ३२२ में दिया था। इसमें एक अभ्रक्‍ल- 
पुर भ्रग्रहार का उल्लेख सीमा बताने के प्रसंग में भ्राया 
है । प्रतीत होता है यह भ्रचलपुर पझग्रहार बाकाटक प्रवर- . 
सेन द्वितीय द्वारा पवनी ताम्नपतन्र में दिये गये दान के 
प्रचलपुर ग्राम से भभिष्न है। यह वाकाटक ताम्रपत्र 
नगरघन ताम्रपत्र के थोड़े समय पूर्व ही दिया गया था 
झ्ौर दोनों के प्राप्ति स्थान की स्थिति अ्रधिक दूरी पर 
नहीं है । यद्यपि इस अचलपुर की पहचान सम्प्रादकों ने 
नही की है तथापि उसकी ताम्रपत्र मे वणित स्थिति को 
देखते हुए मुझे प्रतीत होता है कि यह अ्रचलपुर रामटेक 
तहसील (जिला नागपुर) में स्थित प्रडगाव से सम्भवतः 


अभिन्न होगा जो रामटेक से करीव १० मील पदिचम मे 
स्थित है । 


७. मार्कण्डेय तथा वायु पुराणों मे से इसे वेण्वा तथा 
मत्स्य और ब्रह्माण्ड पुराणों में वेणा कहा गया है -- 
एस. एम. भ्ली, ज्योग्राफी ग्रॉफ दि पुराणास, 
पृ. १२०। 

वा० वि० मिराशी, कलचुरि नृपति प्राणि त्यांचा 
काल, ० १२८-६; कापंस इन्स्क्रि" इण्डि०, ख० 
४, पृ० ६१२ ६० । 

« नगरघन ताम्रपत्र में प्रंकोल्लिका नामक गांव दान 
में दिया गया । इसके क्रमशः पूर्व, पश्चिम तथा 
दक्षिण में श्रचलपुर श्रग्नहार, श्रीपण्णिका ग्राम तथा 
शूल नदो थी | भिराशी जो ने केवल शूल नदी झोर 
झंकोल्लिका की पहचान सूर नदी और अरोली गाँव 
मे की है। हमारे श्रनुसार श्री पण्णिका सिरपुर, 
अकोल्लिका भसोली तथा भझचलपुर भडेगांव से 
झभिन्‍्न हैं पर इनकी स्थिति बर्णनाबुसार है । 





पड 


र्गि 


-१०४ 


' जनक साहिष्य में जेधा कि ऊपर कहा # चुका है 
इसकी स्थिति झाभीर वेश में बताई गई है । यह कुछ 
विचित्र सी बास है; क्‍योंकि यह प्रदेश प्राजीनकाल से ही 
विदर्म कहलाता रहा है। हो सकता है अश्राभीरों के हँस 
स्थान पर कुछ काल प्रभुत्व के कारण इस प्रदेश को 
श्राभीर देश कहा मया हो'* । 


प्रमरावती जिले के अ्रवनपुर का सबसे ब्राचीत 
उल्लेख एक राष्ट्रकूटवरशी राना नृम्तराज के तिवरखेड, 
तथा मुलताई तामपम्नपत्रों मे पाया गया है" | इदी राना 
का एक ताम्रपत्ञ विदर्भ के प्रकोला जिले के सागलूद ग्राम 
से भी पाया गया था'। इन ताम्रपत्रो के भ्रष्ययन से 
जात होता है कि ये राष्ट्रकूट मान्यखंट के राष्टकूटो में 
भिन्‍न थे | तिवरखंड ताम्रपत्र जाली है; क्योंकि उम्चमे शक 
संबत्‌ ५५३ (६० ६३१) दिया गया है जबकि क्षेष दो में 
क्रमश: शक ६३१ (ई० ७०६-१०) घौर ६१५ (ई. ६६३) 


पाया जाता है। इन्‌ प्रभिलेखों मे नन्‍नराज की वंशावली 
निम्न दी गई है-- 
* दुगे राज 


मगोविदराज 
सस्‍्वामिकराज 


नम्नराज युद्धासुर 


१०, विदर्भ के विषय में लोगों में परम्परा है यहाँ श्रारम्भ 
में गवल्ी (प्रहीर) राज्य करते थे । एक सिद्धान्ता- 
नुसार श्राभीर जाति उत्तर-पश्टतियम भारत से क्रमशः 
सस्‍्थानान्‍तरित हो दक्षिण मे बस गई। प्रान्न्र प्रदेश- 

' महाराष्ट्र के भ्राभीर नरेक्ष सम्भवतः इसो जाति के 
थे | झतः यह सम्भव है कि ये जाति विदर्भ में बसी 
हों जिसकी स्मृति जैन प्रागमों मे सुरक्षित रही । 

एपि ग्राफिया ईण्डिका, ख० ११, पृ० २७६ ६; 

इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, ख० १८, पृ० २३० इ; बगाल 

एपटियाटिक सोसायटी की पत्रिका, ख० ६, पृ० 


८६६ इ। रायबहादुर हीरालाल, इन्स्क्रिपशन्स इन 
सी० पी० एण्ड वरार, क्०७ १६१-२, पृ० ८८-१७ । 
य० खु० देसपाण्डे, पराप्त, वर्ष ० २, श्लं० ९; 
मो० गं० दीक्षित» मध्य प्रवेश के पुरातश्व की रूप- 
रेखा, पृ० १६।६१। 


११. 


श्र. 


१०६, थर्ष २५, कि० ३ 


: प्रथम दो ताज्रपत्र ्रचलपुर सें भौर तीसरा पद्चनगर 
से जारी किया गया था। ये अचलपुर निश्चित रूप से 
प्रभरावती जिले में स्थित भचलपुर ही है । इस शहर को 
राजधाती- बना राज्य करने वाले ये रष्ट्रकूट सम्मवतः 
मुल्य शाखा के प्रघीनस्थ भौर सम्बन्धी ही थे। कुछ 
विद्वान इन्हें प्वॉल्लिखित नगरघन ताम्रपत्र वाले राजा 
से सम्बंधित मानते हैं । इनके प्नुसार ये बरार के राष्ट्र- 
क्ूट भ्ारम्म में तगरधन प्रदेश पर राज्य करते थे। भौर 
भ्राद्य कलचुरियों के माण्डलिक थे । बाद में बादामी 
के चालुक्यों के सामन्त बने प्रौर भचलपुर से राज्य करने 
लगे । किन्तु यह उपयुक्त नहीं है। नगरधन ताम्रपत्र 
कलचुरि यंछ के शासक का है । इनके पदचात्‌ इन राष्ट्र- 
कूटों ने विदर्भ पर भपना प्रभुत्व स्थापित किया । प्रथम 
शासक यही नस्तराज युद्धासुर था, क्योंकि इसके पूर्वजों के 
नामोल्लेख होने पर भी स्वतस्त्र लेखादि प्राप्त नहीं 
होते ।'' इसके बाद राष्ट्रकूटों की मुख्य शाखा के ईसवी 
७७२ से ईसवी ६४० तक के प्भिलेख प्राप्त होते हैं ।'' 
कलचुरियों की त्रिपुरी शाखासे इस वंश के वैवाहिक 
सम्बन्ध थे भ्रत: कलचुरि एवं शिलाहार राजाों के लेखों 
में प्रसंग वश इस प्रदेश का उल्लेख प्राप्त होता है । 

लिलाहार राजा पभ्रपराजित के मुख्ड ताम्रपतन्र से 
ज्ञात होता हैं कि तृतीय प्रमोधवर्ष ने कर्फर नामक राष्ट्र 
कूट की राजधानी पर भाक्रमण कर उसे जीत लिया । 


यह ककर प्रचलपुर पर राज्य करने वाले राष्ट्रकूट सामंत' 


ककेर से भभिन्‍न प्रतीत होता है । इसकी पृष्टि कुछ प्रम्य 
भभिलेखों से प्राप्त होती है ।'' , कलचुरि नरेश प्रथम 


१३. वा. वि. भिराशी, विदर्भा थे राष्ट्रकूट, संशोधन 
मुक्ताबलि, सर २, पृ. १११ ६; युगवाणीनागपुर 
१६५०, (दिवाली भ्रंक), पु. ४१६-४२० । का. हं.हं. 
ख. ४, पृ. १३३ (भूमिका) | 

१४. द्रष्टव्य--ही रालाल , पूंवोद्धुत, क्र. €, १४; एपि. 
इण्डि,, ख. ५, पृ. १८८; ख. १४, पृ, १२१, ख 
२३, पृ. ८५, २०४, २१४ ई. । है 

१५. बह्िग भ्रमोघव के द्वामाद द्वितीय बतुग सूदी:ता म्र- 
पत्र, .एपि. इण्डि. ख. ३, पृ. १७६; दृण्ड्रियन हिस्टा. 
क्या., ख. २५, पृ. ६१२; कुंदलूर ता म्रपत्र, पूर्धोकत । 


इनेकाग्व 


कोकला के दामाद द्वितीय कृष्ण अ्रकालवर्ष को पूर्वी 
लालुक्य राजा तृतीय विजयादित्य के विरुद्ध युद्ध में 
तिपुरी नरेश ने सहायता की थी ।'' विजयादित्य के सेना* 
पति पाण्डरंग ने चक्रकूट (बस्तर जिला मध्य प्रदेश) भौर 
किरणपुर (बाला घाट जिला, मध्य प्रदेश) को लूटा शोर 
जलाया तथा प्रचलपुर तक पहुच उसे नष्ट अष्ट कर दिया 
था ।* 

इसी काल में भ्रचलपुर जन घम्मं वा एक प्रमुख केशव 
बन गया, दृष्टिगत होता है। इसका परिसरवर्ती प्रदेश भी 
जैनधर्म की दृष्टि से काफी समद्ध था। 'इसके परिसर- 
वर्ती प्रदेश से जेनघर्म सम्बन्धी पुरातत्व की उपलब्धि 
एक स्वतन्त्र लेख का विषय है ।/ इस काल मैं रचित 
तीर्थमालाझ्रों तथा भन्य ग्रन्थों में जैन मुनियों एवं भाचार्यों 
ने भचलपुर का कई स्थानों पर उल्लेख किया है । 

विक्रम सं० ६९५ (ई० ८५८) में ज॑न प्राचार्य 
जयसिह ने भ्रपना धर्मोपदेशमाला नामक ग्रंथ लिखा जो 
वृत्ति-परक है। इसमें भ्रचलपुर का भयलपुर कहकर 
उत्लेख किया गया है।" इस ग्रंथ मे एक भ्रिकेसरी 
राजा का उल्लेख झ्राया है जिसने एक महाप्रासाद बनवा- 
कर तीथथकर प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी । 

प्रयलपुरे दिगम्बर भत्तों प्ररिकेसरी राया। 
तेणय काराविशो महापासाधो, 
पराट्ठावियाणि तित्थयर-बिम्बाणि ॥॥ 

(भ्रचलपुर में एक भ्ररिकेसरी नामक दिगम्बर राजा 
हुआ । उसने महाप्रसाद बनवाकर तीथे कर बिम्ब की 
प्रतिष्ठा की ।) 


१६. कलचुरि नृपति भ्ाणि त्यांचा काल, पृ. १४-१५ । 


१७. डा० अ्रजयमित्र शास्त्री, त्रिपुरी, भोपाल २६७१, 
पृ. ४६, साउथ इण्डियन इन्स्क्रिपशन्स, ल. ६, पृ. 
३६-४०; मिराशी का. इं. ईं. ख. ४, भूमिका पृ. 
१३२०-३३ । 

१८. चन्द्रशेखर गुप्त, विदर्भ का जैन पुरातत्त्व, जेन 

' मिलन, नागपुर, (डा० हीरालाल जेत विशेषांक) 
वर्ष २, सं. २, पृ. ४६-६८ । 

१६. सुनि कान्तिसागर, खण्डहरों का वैभव, 
१६९५६, पृ. १५६-१५७ । 


वाराणसी, 


जेन दृष्टि में प्रचलपुर 


प्ररिकेतरी राजा कौन था ? कहा नहीं जा सकता । 
चालुक्य वंद्य में हुए प्रथम भोर द्वितीय प्ररिकेसरी में से 
यह एक होगा । मुनि श्री कांतिसागर जी के भनुसार 
यह नाम न होकर विशेषण मात्र है। भर यह राजा 
पौराणिक नही हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता है दो 
सम्प्रदाय सुचक विशेषण मिलता ।“* 


घनपाल ने भ्रपता प्रसिद्ध ग्रंथ धम्सपरिक्ला यहीं पर 
वि० सं० १०४४ में पूर्ण की थी ।” श्रचलपुर ईल या 
एल नामक राजा द्वारा बसाया गया ऐसा उल्लेख किव- 
दन्तियो में प्राप्त होता है । यह राजा जैन घर्मावलम्बी 
था । इसने पूजार्थ श्री पुर-सिरपुर गाँव चढ़ाया था। 
इसने मुक्तागिरि तीर्थ पर भी भ्रमयदेव सूरि द्वारा पादवे- 
नाथ स्वामी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवायी थी। शील- 
विजय जी ने इस तीथे की यात्रा की थी। ये प्रभयदेव 
सूरि दवांगी वृत्तिकार श्रभयदेव से भिन्‍न थे, तथा मल- 
घारी थे। इन्होंने सिरपुर के अंतरिक्ष पाइवेनाथ की 
प्रतिष्ठा वि० सं० ११४२ माघ सुदी ५, रविवार को की 
थी 

इवेताम्बर तीर्थंमालाभों में भ्रचलपुर का एलजपुरि 
रूप प्राप्त होता है। थथा--* 

एलजपुरि कारंजा नयर.................. २१ ॥ 


ग्राचार्य हेमचन्द्र सुरि से श्रपने प्रसिद्ध व्याकरण में 
भ्रचलपुर की प्रासंगिक चर्चा की है। च श्रौरल पर्णो 





२०, पूर्वोक्ति, पृ. १५७। 

२१. पूर्वोक्त, पृ. १५६ । 

२२. पूर्वोक्त, पृ. १५६ | 

२३. प्राचीन तीथ॑ माला संग्रह, भा. १, पृ. ११४ | मुनि 
कान्तिसागर, पुर्वोद्धुत, पृ. १६०-१६१ । 


१०७ 


का विपयंय बताते हुए वे प्रचलपुर का उदाहरभ देते 
है।* अ्चलपुर से प्रचलपुर हुप्ना, फिर एलचपुर, एलिच- 
पुर, एलिजपुर प्रादि विभिन्‍न रूपों में प्रचलित रहा । 
महानुभाव साहित्य मे भ्रलजपुर रूप मिलता है।" 
भोसलों के काल में प्रचलपुर एक सूबा बनाया गया था । 
तत्कालीन कागज पत्रों मे इसके श्रालजपुर श्रोर झ्लज- 
पुर रूप मिलते है ।"१ 
प्चलपुर के झ्राठ मील उत्तर-पश्चिप्त मैं. स्थित 
मुक्तागिरि तीर्थ की महत्ता से समोपवर्ती प्रचलपुर भी 
प्रभावित हुप्ला । एक गाथा में कहा गया है ।* 
झजलपुर बरणिय दबे। 
ईसाने भेघ गिरि सिहरै ॥ 
झट॒ठट्टुय फोड़ियो निय्याण | 
ह गया नमों तेसि ॥ 
. झयलपुरे विगम्दर भत्तो भ्रिकेसरी राया। 
तेणय काराधिशो सहापासाधो, 
परट्रावियाणि तित्यथयर-बिस्थराणि ॥॥ 


२४. भचपुरे चलो: भ्रचलपुरे चकारलकारयोब्यंस्पयों 


भवति प्रचलपुरम्‌ ॥२।११८  शब्दानुशासन । 
--मुनि कान्तिसागर, पुर्वोद्घृत पृ. १५६ १२ उह्लिखित। 
२५. श्री गौविदश्रभु चरित्र (वि. भि. कोलते द्वारा सम्पा.) 
प्रस्तावना पृ. १२; पृ. ४४, ४५, ६६, ७३, १५३, 
३२०, ३१८ ई.; लीलाचरित्र--एकॉक (गौ, नेने 
द्वारा सम्पा.) पृ. १२, २७ । 


, ३६. नागपुरफर भोंसल्याची बखर, काशीराव राजेशवर 


लिक्षित, (या. मा. कात्ठे सम्पा.), नागपुर १६३६, 
पृ. ३६, ११४, १३६, १४०। 
२७. इण्डि. ऐप्टि, ख. ४२, पृ. २२०। 


काम बट 


मुनि श्री महे्द्रकुम्रार प्रथम 


झकल्पित प्रसंग को देखकर प्रत्येक व्यक्षित के मानस 
सें जिज्ञासा उभरती है। राजा के मन में भी प्रइन था। 
उसने मत्री से पूछा--“तूने हमारा इतना सत्कार किस 
बल पर किया ? क्या तेरे पास कोई भ्मोघ शक्ित है ? 

मंत्री ने श्रद्धावतत होकर निवेदन किया--राजन्‌ ! 
यह सब तो धर्म का प्रभाव है । जब झापने साधन विहीन 
करके देशान्तर भेजा था, उस समय मुझे काम घट की 
प्राप्ति हुई थी । वह महाश्रभावक है। यह जो कुछ भी 
प्राप देख रहे हैं, वह सब मेरा नहीं; उसी का है । 

राजा ने कहा--“ऐसी दिव्य वस्तु तो राजभैण्डार में 
चाहिए । शत्रुओं का पराभव करने मे यह विश्लेष उपयोगी 
ड्रोगी ॥ 

मंत्री ने कह्ा--'अधामिक व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु 
नही ठहर सकती । भाप इसकी इच्छा न करें। 

सच्स ने मंक्की के कथव का प्रतिवाद करते हुए कहा 

"ग्रह मेरे पास ठहर जायेगी । एक बार तू मुझे इसे दे 

दे | यद्वि नहीं देग। तो मैं बलात्‌ इसे ले लूंगा भौर तुमे 
क़दर्श्मनित भी करूंगा । 

मंत्री अपन में सावधान था ॥ उसने काम घट राजा 
को समर्पित कर दिया। राजा ने उसे राजभष्डार में 
स्थापित कर उसकी सुरक्षा में एक हजार सैनिकों को 
नियुक्त कर दिया । उन्हे तीन दिन तर्क पूर्ण सजग रहने 
के लिए निर्देश प्रदान किये । 

दूसरा दिन हुआ । मंत्री ने दण्ड को निर्देश दिया, 
काम घट लाझो। दण्ड पूर्णतः प्राज्नाकारी था। वह 
तत्काल राज-भण्डार में पहुँचा । सेनिकों को मार-पीट 
कर उसने भाहत किया । उसमें से बहुत सारे मूच्छित 
होकर गिर पड़े तथा बहुत सारे मुंह से खून उगलने लगे । 
दण्ड ने काथ घट को लिया प्रोर मत्री के पास पहुँच 
गया । राजा को जब यह ज्ञातै हुआ, वह खिन्‍नमना मत्री 
के घर पहुँचा। उसने झपनी भ्रवाभिकता को स्वीकार 


करते हुए कहा--“काम घट मेरे पास नहीं ठहर सका, 
प्रत्युत मेरा भ्नर्थ हो गया। सैनिकों की द्वरवस्था को 
देखकर मेरा कलेजा मुंह की भोर श्राता है। तू उन सब 
को स्वस्थ कर ।”” 
अन्त्री ने प्रपती भद्गता का परिचय दिय!। उसने 
चमर को सैनिकों पर बींज कर उन्हे स्वस्थ किया शभ्रौर 
राजा से कहा-- “मं के प्रत्यक्ष प्रमाव के प्रत्ति भग्नब तो 
श्राप नतमस्तक हैं ।” राजा मन्त्री के कथन का प्रतिवाद 
न कर सका। न केवल राजा ने ही, श्रपितु समस्त नाग- 
रिकों ने भी घर्म के माहात्म्य को स्वीकार किया । 
दबी हुई भावनाएं समय पाकर उभर भी जाती हैं । 
राजा कुछ दिनों तक घमे-परायण रहा। फिर क्रमशः 
घामिकता का प्रभाव क्षीण होता गया झभ्ौर नास्तिकता का 
तशा उस पर छाने लगा । एक दिन उसने मन्त्री से कहा 
--“विगत में जो कुछ भी तूने बतलाया था, वह तो 
घुणाक्षर न्याय से फलित हो गया होगा । उसमें धर्म का 
क्या लेना-देना है ? पापी व्यक्ति भी ऐसा करके दिखला 
सकता है। मैं तब इसे स्वीकार कर सकता हूँ, जब कि तू 
काम घट, दन्‍्ड, चमर, युगल झ्रादि मुझे सोंपकर पत्नी के 


साथ खाली हाथ युनः देशान्तर जाए और समृद्धि-सम्पन्त 
होकर लोटे । 


; घामिक व्यक्ति सरलाशय होते है। वे छल प्रपंचों से 
दर रहते है, भ्रतः बहुधा उन्हें समक भी नहीं पाते | मन्‍्त्री 
ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। घर की सार- 
सम्भाल राजा को सौंपकर उसने पत्नी के साथ प्रस्थान 
कर दिया । श्रनव रत चलता हुआ्ना वह समुद्र के तटवर्ती 
नग्रपुर में पहुँचा । तगर की निकटवर्ती वाटिका में विश्वास 
किया | जनता से इसने सुना, सागरदत्त व्यापार के लिए 
जा रहा है। वह जनता को मुब्तहस्त से दान दे रहा है। 
मनन्‍्त्री के पास कुछ भी घन नहीं था। वह पत्नी को 
वाटिका में छोड़कर सागरदत्त के पास पहुँचा। याचकों 


कास घट 


को वहाँ बहुत भीड़ थी । मन्त्री सबसे पीछे था । दान देते- 
देते ही जहाज चल पडा । मनन्‍्त्री खाली हाथ था। वह 
किसी प्रकार जहाज पर चढ़ गया $ कुछ हूं जाने 
पर उसने सेठ से याचना की । सेठ ने उसे दान 
दिया । मन्त्री वापस प्राने के लिए ज्यो हो मुड़ा, उसने 
देखा, जहाज तो भ्रथाह जल में प्रवेश कर चुका है | हाथो 
से तर कर तट तक नहीं पहुँचा जा सकता। वेहें जहाज 
में ही रहा । सयोगवश सेठ और मन्त्री का वार्तालाप 
हुप्ना । मनत्री बहुत चतुर था, उसने वार्ता प्रसग मे सैठ से 
प्रत्यधिक निकटता बढ़ा ली । पारस्परिक मिन्नता ने एक- 
दूसरे में श्रात्मीयता को भी बढाया। सेठ ने मन्त्री को 
योग्य समझ कर बही-खातों का काम सौंप दिया । 

मन्‍्त्री की पत्नी विनयसुन्दरी वाटिका में अ्रकेली 
बैठी प्रतीक्षा करती रही। बहुत समय तक भी जब वह 
लौट कर नहीं झाया तो वह उसकी खोज मे निकली, 
किन्तु सब प्रयत्न बेकार रहे। वहाँ उसका कोई परिचित 
नहीं था। सौभाग्यवश वह एक कुम्मकार के घर पहुँच 
गई। भ्राँखे मिलते ही भ्रात्मीयता बढ़ी । वह कुम्भकार ही 
उसका श्राश्नय-स्थल बन गया। वह वहाँ नि:संकोच रहने 
लगी । जब तक मन्त्री से पुनः मिलन न हो, तब तक के 
लिए उसने प्रतिज्ञाये की--''भूमि-शयन करूंगी । स्तान 
नही करूंगी । ल।ल कपड़े नही पहनूंगी । पृष्ष घारण नही 
करूंगी । विलेपन को प्रयोग नहीं करूगी। पान नहीं 
खाऊँगी । लवग,इलायची झ्रादि का व्यवहार नही कहेंगी | 
दही, दूध, खीर, प्रवान, मिठाई भप्रादि सरस प्राहार का 
बर्जन करूँगी । सदेव एकासन करूंगी । किसी विशेष प्रयो- 
जन के बिना घर से बाहर नही जाऊंगी । छज्जों मे नहीं 
बेढूंगो तथा विवाह भ्रादि उत्सवो मे भी सम्मिलित नहीं 


होऊँगी । झालाप-संलाप मे भी विवेक को अश्रघानता 
दूंगी ।” प्रष्यात्म-परायण होकर वह भअ्रपने समय का 


निरगंमन करने लगी । 

सेठ सागरदत्त के साथ मन्‍्त्री रत्लद्वीप पहुंचा। बहा 
सुरपुर नगर मे झकपुरन्दर राजा का राज्य था। सेठ ने 
सारा सामान जहाज से उतारा झौर गोदामों मे भर 
दिया। मन्त्री की विश्वसनीयता तथा चतुरता से सेठ 
इतना प्रभावित हुआ कि व्यवस्था का सारा दायित्व उस 
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पर छोड दिया। स्वय प्रानन्द-मग्न शहर में घृूमता रहता। 
दैव-योग से वहाँ की वेइया के साथ उसकी प्रीति हो गई॥ 
उसने प्रपने स्थान पर रहना छोड़कर वेश्या के घर पर ही 
रहना झ्रारम्भ कर दिया। कुछ दिन बीत गये, सेठ के 
पास वही घन पहुँच जाता । वेश्या ने एक दिन सोचा, जो 
व्यवित सेठ का व्याताराधिकारी है, वह श्रवश्य ही बहुत 
कुशल होना चाहिए | यदि उसके साथ प्रीति हो जाए, ता 
घन का स्रोत फूट पड़ेगा । उसने प्रयत्न ग्रारम्भ किया, 
पर कोई सफलता नहीं मिली । वह स्वय॑ मन्‍्त्री के पास 
झ्राई झौर उसे विचलित करने के लिए प्रयत्नशील हुई । 
मन्त्री स्वदार-सन्तोष क्रती था। उस पर उसका कोई 
प्रभाव नही पड़ा । वह श्रपने प्रयत्न में निष्फल होकर 
लौट श्राई । 

मन्‍्त्री व्यवसाय-कु७लता तथा सदाचारता से सारे 
शहर में प्रर्यात हो गया । 

एक बार राजा ने एक तालाब खुदबाया। वहाँ 
कुछेक ताम्रपत्र निकले । मजदूरो ने उन्हे राजा तक पहेँ 
चाया । राजा के मन मे उनमे लिखित विवरण को जानने 
की उत्कण्ठा हुई, पर वहां उस लिपि का विशेषज्ञ उस्ते कोई 
नही मिला । राजा ने उद्घोषणा करवाई, जा व्यक्ति इसे पढ़ 
सकेगा, उसे प्राधा राज्य तथा राजकन्या दी जायगी। सहृत्नो 
व्यक्तियों ने उसे पढ़ने का उपक्रम किया, किन्तु सफलता 
नही मिली । मन्त्री को जब यह सूचना मिली, वह राज- 
सभा में उपस्थित हुआ । उसने उसे पढ़ा । उसमे लिखा 
था--“जहाँ यह ताम्र-पत्र प्राप्त हो, वहाँ से पूर्व दिशा में 
सात हाथ की दूरी पर कटि-प्रमाण भूमि खोदने पर एक 
बड़ी शिला निकलेगी | उसके नीचे दस लाख स्वर्णं-मुद्राए 
मिलेगी । 

त/म्र-पत्र मे उल्लिखित रहस्य को जानने की उत्सु- 
कता सभी के मन में थी राजा को सबसे श्रधिक थी । उसी 
समय पूरे परिवार के साथ राजा वहां श्राया । उल्लेख के 
प्रनुसार उत्खनन किए जाने पर सब कुछ वँसे ही मिला। 
प्रप्रत्याशित दस लाख मुद्राएं पाकर राजा हृ्ष-विभोर 
हो गया । मन्नी के बौद्धिक सामथ्यें से राजा तथा जनता 
दोनोंही बहुत चमत्कृत हुए। राजा ने सौभान्यसुन्दरी कन्या 
का मन्‍्त्री के साथ विवाह किया तथा प्राधा राज्य दह्देज 
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में दान किया । उसके साथ हाथी, घोड़े तथा मणिमाणिक्य 
भादि से भरे हुए वत्तीस जहाज भी अ्रवित किये । 

साथी की प्रगति को देखकर उस पर प्रसन्न होने 
वाले विरल होते हैं । मध्यस्थ रहने वाले भी विरल होते 
हैं, किन्तु उस पर जलने वालों की सख्या श्रत्यधिक होती 
है। सेठ सागरदत्त तृतीय श्रेणी का व्यक्ति था। मंत्री की 
राज-मान्यता तथा शभ्रपार समृद्धि उसके चुभन पैदा करने 
लगी । किन्तु उसका उपचार भी क्‍या था ? सागरदत्त ने 
निदच्रय कर लिया, भश्रब यहां नहीं रहना है। भ्रपना श्रव- 
शिष्ट माल उसने बेच दिया भर वहाँ से भ्रनेक प्रकार 
का माल खरीद कर जहाज भर लिया। मन्त्री को प्रस्थान 
के प्रभिप्राय से सूचित कर दिया। मन्त्री को भी पझ्पने 
घर की याद सताने लगी । उसने भी राजा से श्रनुमति 
ली धझ्ौर त॑यारी कैरने लगा। राजा ने श्राघे राज्य के 
प्रनुषात से घन-घान्य दिया। उससे भ्राठ जहाज भर गये । 
राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया । 

मन्‍्त्री के पास कुल चालीस जहाज थे। एक जहाज 
सागरदत्त का था। मनम्त्री को प्रचुर सम्पदा तया सोभाग्य- 
सुन्दरी रानी को देखकर सेठ का मन ललचा गया। उन्हे 
श्रपने भ्रधीन करने के लिए उसने एक षड्यस्त्र रचा । 
एक दिन उसने मन्त्री से कहा-- प्रथरू-पृथकू जहाज में 
बैठ कर हम एक दूसरे के साथ मैँत्री नहीं निभा सकते। 
अच्छा हो, तुप्त मेरे जहाज में चले श्राओ्रो | पहले की तरह 
सहभोजन, सहक़ोंडा तथा हास्य-विनोद करते हुए समय 
का निर्गमन करेंगे ।/” 

सज्जन अपने विचारों के अनुरूप ही दूसरे को दूसरे 
का झकन करता है। उसके मन से पाप नही होता | मंत्री 
सागरदत्त के जहाज में श्रा गया। कुछ समय तक दोनो में 
मुक्त चर्चाएँ होती रही | सध्या का समय हुआ । सेठ ने 
कहा--“सूर्य के पश्चिम में चले जाने पर कितना रमणीय 
दृश्य हो जाता है। श्राप्रो, जहाज के छोर पर बंठ कर 
समुद्रोव लहरो को देखने का श्रानन्द लें ।” दोनों वहाँ 
पहुँच गये । भ्रपार जल-राशि को पार करते हुए जहाज 
भ्रागे बढ़े जा रहे थे । सूर्य प्रस्त हो चुका था । भअन्धेरे ने 
सारे समुद्र को लील लिया था। केवल आकाशझ्न मे कुछेक 
तारे टिमटिमा रहे थे। दोनों मिन्र वहीं किसी श्रज्ञात 
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चर्चा में खोये हुए थे। भ्रवसर पाकर घेठ ने मन्त्री को 
धक्का दे दिया मंत्री समृद्र के गहरे पानी में समा गया । 
कष्ट के समय भी उसने 'णमोक्‍्कार' महामंत्र का स्मरण 
किया | एक काष्ठ फलक उसके हाथ लगा । वह उसके 
सहारे तेरने लगा । जहाज श्रागे निकल गये । 


योजना के सफल हो जाने पर सेठ की बाछें खिल 
उठी । उसने बनावटी शोक व्यक्त करते हुए सौभाग्य- 
सुन्दरी के प्रति सहानुभूति व्यक्त की । सौभाग्यसुन्दरी 
बड़ी चतुर थी। उसने सारी परिस्थिति को तत्काल भाँप 
लिया । सेठ की दुश्चेप्टाएँ बढ़ती जा रही थी । उसकी 
प्रोर से उत्तके पास नाना प्रस्ताव श्राएं। उन्हें निष्फल 
करने के अ्रभिप्राय से उसने समय पर सोचने का सकेत 
दिया । कुछ ही दिनों में सारे जहाज गम्भीरपुर नगर के 
वल्दरगाह पर पहुंचे । सोभाग्यसुन्दरी ने स्फूति से काम 
लिया । वह तत्काल वहाँ से चली श्र भगवात ऋषभदेव 
के मन्दिर में पहुँच गई । कपाट बन्द किए और बोली-- 
यदि मेरे श्ञील का प्रभाव हो, तो भेरे द्वारा बिना खोले 
कपाट न खुले ।” वह वही धर्माराघना में लीन हो गई । 


मन्त्री भी तट पर पहुँचा | पास में ही एक नगर था। 
पर वहाँ निर्जनता प्रतीत हो रही थो । वह उस और ह्दी 
बढ़ा । बड़ा नगर, भव्य सजावट, बाजार में नाना प्रकार 
की सामग्री से सज्जित बड़ो-बड़ी दुकाने थी। किन्तु 
पूर्णतः शून्यता थी । किसी मानव के वहाँ दर्शन नही हो 
रहे थे । मनन्‍्त्री नगर के श्रनेक राजमार्मों में धूमता हुझा 
राजमहल की सातवीं मजिल पर पहुंचा | एक पत्यंक 
बिछा हुम्ना था। उस पर एक ऊंटनी बेठी थी । कुछ ही 
दूरी पर कृष्ण श्रौर बवेत, दो प्रकार के ग्रजन तथा दो 
भ्रंजन शलाक।एँ वहाँ पडी थीं। मन्त्री का श्राइचर्य भ्ोर 
बढा । उसने प्रतिभाबल से काम लिया। इ्वेत प्रंजन को 
शलाका में भर कर ऊंटनी की श्राँखों मे डाला। ऊँटनी 
दिव्य कन्या के रूप मे बदल गई | उसने मन्त्री का श्रम्ि- 
वादन करते हुए भव्य श्रासन की भ्रोर संकेत किया । 

श्राश्चयं ने श्रौर भ्रधिक श्राइचर्य को उत्पन्न किया | 


मंत्री ने एक ही साथ कन्या से बहुत सारे प्रश्न पूछ डाल 
“तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो ? तुम्हारी ऐसी 
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स्थिति क्‍यों है ? यह कौन-सा नगर है ? जन-शुन्य क्यों 
है?” 

कन्या के नेत्रों से झश्रु टपकने लगे। उसने केवल 
इतना ही कहा--“महाभाग ! श्राप श्वीघ्रतासे यहाँसे 
चले जाएं। झापका यहाँ रहना विपदाप्रो से भरा है। 
मैं नही चाहती, झ्राप किसी प्रनालोचित संकट से घिर 
जाएँ ।” 

मंत्री अविचलित रहा | उसने निर्भयतापूर्वेक कहा-- 
“यहाँ भय ? स्पष्ट करें, किसका भय है ? पराक्रमो के 
लिए कोई भय नहीं है ।” 

नया ने विनम्नरता से कहा--'यहां एक राक्षसी 

रहती है। वह बहुत कर है। उसके श्राने का समय हो 
रहा है, इसलिए निवेदन है, श्राप प्रस्थान की शीघ्रता 
करे |”! 

मंत्री ने कहा-- “मैं तो उससे साक्षात्कार के लिए 
उत्सुक हूँ | यदि उसके इतिहास की तुर्भे कोई जानकारी 
हो, तो मुझे बतला ।” 

कन्या ने कहना प्रारम्भ किया--“इस नगर के राजा 
भीम मेरे पिता थे। वे तापस-भकत थे । एक दिन एक 
मास की तपस्या कर पारणा करने के लिए एक तापस 
यहां झ्राए । राजा ने उन्हें राजमहलों मे निमंत्रित किया | 
भोजन परोसने का दायित्व मुर्के सौपा गया | तापस मेरे 
सौन्दयं पर मुग्ध हो गया । रात्रि में वह मेरे महलो की 
प्रोर भ्रा रहा था | द्वारपालो ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 
प्रात: राजा ने उसे शूली पर चढा दिया। आरात्तध्यान में 
मर कर वह राक्षसी हुआ । उसने प्रतिशोष की भावना से 
राजा को मार डाला। भयभीत नागरिक सम्पत्ति को 
ज्यों-त्यो छोड़कर चले गये। नगर शून्य हो गया । मेरे 
प्रति उसको श्रासक्ति थी, भ्रत: उसने मुझे नहीं मारा । 
ऊंटनी के रूप में वह मुझे यहां रखती है तथा प्रतिदिन 
यहां प्राकर मेरी सार-सभाल भी करती है। श्रब वह 
ग्राने ही वाली है, भ्रतः: महाभाग ! श्राप छुप जाएं ।” 

कन्या ने स्मित हास्य के साथ शभ्रागे कहा--“एक 
दिन मैंने उस राक्षसी से कहा--मैं प्रकेली यहाँ क्या 
करूं ? तुम मुझे भी मार डालो | मेरा सारा जीवन नष्ट 
हो रहा है। राक्षसी ने तब मुझे कहा था, किसी योग्य 
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वर की खोज मे हैं। मिलते ही तेरा विवाह उसके साथ 
कर दूगी। सम्भव है, झ्रापको देखते हो वह मुझे भापषकों 
समर्थित कर दे । यदि ऐसा हो गया, तो मै तो मनिहाल हो 
जाऊँगी ।” कन्या की श्रार्खे कुक गईं। श्रगले ही क्षण 
उसने कहा--' यदि मेरा भाग्य चमक जाए, तो श्राप 
राक्षसी से पभ्राकाशगामिनी विद्या, महाप्रभावक खड़ग 
बहमूल्य रत्न-मजुषा, प्रति प्रभावक रक्त व श्वेत कनेर की 
दो छडिया तथा दिव्य रत्नो की दो मालाएँ झवश्य माँग 
ले ।” 

मन्‍त्री वही छप गया । कुछ ही समय मे राक्षसी वहाँ 
झभाई। कन्या के साथ प्रामोद की बातें करने लगी। 
उचित भ्रवसर देखकर कन्या ने वर की याचना की। 
राक्षसी ने कहा--“मैं तो चाहती हूँ, पर कोई योग्य वर 
अ्रब तक भी मेरी नजर में नही प्राया ।” 

कत्या ने कहा--/एक वर तो मैं बता सकती हूँ 
यदि श्रापको पसन्द हो तो ।” 

“क्यों नहीं ? बताओ तो सही ।” राक्षसी ने वत्स- 
लता से कहा । 

मन्त्री तत्काल राक्षसी के समक्ष उपस्थित हुआ्ना । 
राक्षसी उसके व्यवितत्व से बहुत प्रभावित हुई। उसने 
दोनों को उसी समय प्रणयसूत्र में पश्राबद्ध कर दिया। 
कर-मोचन के प्रवसर पर मत्री द्वारा प्रभियाचित सारी 
वस्तुएँ राक्षसी ने उन्हे प्रदात कर दी। राक्षसी कीड़ा के 
लिए अन्यशत्र चली गई। 

मन्त्री और कन्या हास्य-विनोद कर रहे थे । सहसा 
कन्या ने कहा--“यहाँ रहते हुए मेरा मन ऊब चुका है । 
यहाँ से मुझे श्रपने घर ले चलो ।” 

मन्‍त्री ने उत्तर दिया--किन्तु मार्ग की श्रनभिकज्ञता 
से हम भ्रपनी मंजिल तक कंसे पहुँच पायेंगे, यह एक 
जटिल पहेली है। 

कन्या ने कहा--“इस का समाधान तो मेरे पास है। 
हम दोनों प्रभावक खट्वा पर बेठ जाएँ। दिव्य रत्नो की 
दोनों मालाश्रों को साथ ले ले । ब्वेत कनेर की छड़ी से 
प्राप खट्या को पीटे । यह हमको तत्काल ले उड़ेंगी श्रौर 
इच्छित नगर में उतार देगी | किन्‍तु इसमे एक कठिनता 
है भोर वह है राक्षत्ती की । उसे ज्ञात होते ही वह हमारा 
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पीछा करेगी झौर श्रागे बढने नहीं देगी। उसका भी 
प्रतिकार है । जब वह राक्षसी हमारे निकट श्राए, रक्त 
कनेर की छडी से आप उसे पीट । उस पर स्नेह न दिखाएं, 
वह निष्प्रभ होकर लौट जायगी ।/ 

इच्छित मार्ग के मिल जाने से मन्त्री ने कन्या के 
साथ वहाँ से प्रस्थान किया। कुछ ही क्षणों में राक्षसी 
महलों में लौटी । कन्या और मन्त्री दोनो ही वहाँ नहीं 
थे। वह समझ गई, घोल्ा देकर दोनों ही यहाँ से चले 
गये है । उसने उनका पीछा किया । मन्त्री सावधान था । 
ज्यों ही राक्षती निकट आई, रक्‍त कनेर की छडी से मंत्री 
ने उसको पीटा । कुछ समय तक्र तो वह मार खाती हुई 
उनके साथ चलती रही, पर श्रन्यत: हतप्रभ होकर लौट 
श्राई । 

खट्वा गम्भीरपुर के उद्यान मे जाकर रुकी । मन्त्री 
ने कन्या को वहाँ छोड्ठा और आवास के लिए मकान का 
शोध करने हेतु स्वयथ शहर की ओर चल पडा । उद्यान 
मे उस समय एक वेश्या श्राई । कन्या के सौन्दर्य पर वह 
मुग्ध हो गई | उसने उसे अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न 
प्रारम्भ किया । पास में जाकर ग्रात्मीयता से कहने 
लगी--“बेटी ! तुम कौन हो ? कहाँ से श्रायी हो ? 
तुम्हारा पति कहाँ है ? यहाँ श्रकेले कैसे हो ? ” 

कन्या ने सहजता में श्रपमता पूरा परिचय दिया। 
बेध्या से ग्रपनी बात को मोड देते हुए कहा--“बहुत 
प्रसन्‍नता की बात है | तुम तो मेरी भाभी हो । मन्त्री तो 
मेरा भाई है। और वह तो मेरे घर पहुँच गया है । उसने 
तुम्हें मेरे घर बुलाने के लिए भेजा है। चलो अपने घर ।! 

वेश्या के कपट को कन्या नहीं समझ पाई। वह 
उसके घर पहुँच गई । किन्तु वहाँ के वातावरण को देख- 
कर उसको सन्देह हुआ । उसने पूछा--' मेरे पतिदेव कहाँ 
हैं ?” 

“यहा प्रतिदिन बहुत पति श्रायेंगे । तुम निर्श्चित 
रहो भ्रौर जीवन का श्रानन्द लूटो ।” वेश्या ने व्यग्य 
कसते हुए कहा । 

कन्या के पं रो के नीचे स घरती खिसक गई ॥+ उसने 
झपनी सुरक्षा के लिए एक कमरे मे प्रविष्ट होफ़र कपाट 
बन्द कर लिया । वेश्य। ने उन्हें खोलने का भ्रथक प्रयत्न 
किया, किन्तु वे खुल न पाये । 
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विनय-सुन्दरी कुम्भकार के घर रह रही थी। एक 
दिन एक कामुक राजकुमार ने उसे बहुत क्षुभित किया। 
वह स्थिर रही । राजकुमार की एक न चली । जब 
उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, तो बह भी अ्रपने कमरे 
के दरवाजे बन्द कर घर्म जागरण में लीन हो गई । 

नगर मे सवंत्र यह चर्चा होने लगी, तीन कन्याएं 
द्वार बंद कर भ्रनशन में बेठी है | कोई भी शक्ति उसके 
द्वार को नही खोल सकता । राजा के कानो तक भी यह 
बात्त पहुँची । उसने उवृधोषणा करवायी--“जो व्यक्ति 
इनके द्वार खुलवा देगा प्रौर तीनों कन्याश्नरों का मौन 
समाप्त करवा देगा, उसे श्राधा राज्य तथा राजकुमारी दी 
जायेगी । 

मनन्‍्त्री निवास के लिए मकान खोज कर तथा भोजन 
सामग्री लेकर उद्यान में पहुँचा । वहॉ उसे पत्नी नहीं 
मिली । दिग्ञ्रमित-सा नगर में घूमने लगा। उसने भी 
राजा की उद्घोषणा को सुना । सोचा, यह तो मेरे ही घर 
बीती है। उसने तत्काल उद्घोषणा का स्पर्श किया और 
सेकड़ों व्यक्तियों से घिरा हुआ पहले पहल वह कुम्भकार 
के घर पहुँचा। नगर-प्रस्थान से विनय सुन्दरी को 
वाटिका में छोड़ जाने तक की सारी घटना उसने सुनाई। 
बिनय सुन्दरी ने तत्काल कपाट खोले और बोल उठी-- 
'भ्रागे क्या हुआ ?,' 

जन-समुदाय के साथ मनन्‍्त्री श्री ऋषभदेव के मंदिर 
में श्राया । वहाँ उसने सेठ सागरदत्त के साथ व्यवसाय 
झ्रादि से लेकर स्वय के समुद्र मे गिरने तक की घटना पर 
प्रकाश डाला । सोभाग्य-सुन्दरोी ने स्वर से मन्त्री को पह- 
चान लिया श्रौर दरवाजे खोल दिये । जन-समुदाय चकित 
था। 

तीसरी कन्या किस घटना पर बोलेगी, यह भी प्रश्न 
रह-रहकर सभी के मस्तिष्क मे उभर रहा था। सहस्नों 
व्यक्तियों के साथ भन्‍त्री वेष्या के घर पहुँचा। वहाँ भी 
उसने अपने इतिव॒ुत का पूरा व्योरा कुशलता से सुनाया । 
तीसरी कन्या ने भी मन्‍्त्री को पहचान लिया श्रौर कपाट 
खोल दिये । तीनो पत्नियों को पाकर मन्त्री भतिशय प्रमु” 
दित हो रहा था। राजा ने झाघा राज्य मन्त्री को दिया 
तथा राजकुमारी का विवाह भी उसके साथ कर दिया । 


प्राकृत भाषा और नीति 


डा० बालकृष्ण श्रकिचन एम- ए. पो-एच. डी. 


धामभिक विश्व में जैन प्रन्थों श्रौर उन जैन ग्रन्थों में 
प्राकृत भाषा का महत्त्व असंदिग्ध है। भारत के प्राचीन 
भाषा-परिवार में भी प्राकृत का अपना स्थान है। इसके 
महत्व से न केवल भारतीय श्रपितु विटरनिट्स तथा पिश्षेल 
जैसे विदेशी विद्वान भी प्राकधित हुए हैं। गाथा सप्तशती 
तथा वज्जालग्ग जैसे ग्रन्थ विव्व-काव्य माने जाते है । 





सागरदत्त श्रोर वेदया का उदस्त जब राजा को ज्ञात 
हुआ्ला, तो वह बहुत कुद्ध हुआ । उसने सागरदत्त से सारा 
धन मन्त्री को दिलाया श्रौर उसे दण्डित किया। वेश्या को 
भी देश से निर्वासित कर दिया गया। 

चारों पत्नियों के साथ मभ्त्री प्रानन्‍्दपुवंक रह रहा 
था। एक दिन पिछली रात्रि में वह जाग रहा था। सहसा 
उसके अ्रध्यवसाय उभरा--पापबुद्धि राजा को शिक्षा देनी 
चाहिए। तत्काल निर्णय लिया प्रौर सदल-बल प्रपने नगर 
की शोर चला । पापबुद्धि राजा भ्रसावधान था। बढ़ी 
सेना को देखकर उसका साहस टूट गया । नगर-द्वार बंद 
कर वह बठ गया। मन्त्री ने दुत को भेज कर कहल- 
वाया--”सोने का समय नही है। युद्ध के लिए सन्‍नद्ध 
होकर ग्राभ्रो । यदि ऐसा साहस न हो, तो मुंह में तण 
लेकर मेरे सामने भ्राओो ।” 


पापबृद्धि राजा के स्वाभिमान पर ठेस लगी। उसने 
ज्यों-त्यों साहस को बटोरा और रण भूमि में भाया। 
मत्री ने श्ना पौरस दिखलाया झौर राजा को बांघ 
, लिया मन्त्री ने राजा से कहा--“पहचानों, मैं कौन हूँ । 
क्या धर्म का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए भ्रौर भी किसी 
प्रमाण की श्रपेक्षा है ?” 

राजा प्रपने ही मन्त्री को समद्धि-सम्पन्न देखकर 
बहुत प्रभावित हुआ | उसने भ्रपने दुराग्रह को छोड़ा भौर 
धर्म के प्रति श्रद्धाशील हुआ। दाजा धोर मंत्री को भात्मी- 
यता से नागरिक भी धर्म प्रवण हुए । के 

(जैन भारती से सामार) 


"गाहा रुत्तनई (गाथा सप्तशती)” जैसा कि ग्रस्थ 
के नाम से ही स्पष्ट है। लगभग सात सौ गाथाप्नों का 
संग्रह है । ये गाथाएं किसी एक कवि की न होकर, कैसव, 
गुणाढ्य, मकरन्द, कुमारिल, ग्रवन्तिवम्म, भोज ओर 
मल्नसेण श्रादि प्राकृत काव्य के सर्वेश्नेष्ठ एवं सफल कवियों 
को रचनाएं हैं। कहते है कि प्रारम्भ में इसका नाम 
“हा कोस था, इस सगम्रह के संकलनकर्ता प्रांध्र प्रदेशीय 
सातवाहन राजा हाल थे। वे स्वय भी कवि थे भोर 
उन्होंने भ्रपनी कुछ गाथाएं इस संग्रह में दी भी है ! कहते 
है कि उन्होंने 'एक करोड़ प्राकृत पद्यों में से केवल ७०० 
पद्यों को चुन कर रखा था । ये पदश्च भ्रपनी काव्यमयता 
में बेजोड हैं। यदि समूचा प्राकृत काव्य नष्ट हो जाय 
और+ हाल की सतसई बच्चो रहे तो भी प्राकृत भाषा के 
काव्य सौष्ठव, सम्पम्तता एवं सम्मान पर, कोई भ्राँच 
नहीं श्रा सकती । जिस प्रकार उपनिषदों के दार्शनिक 
ज्ञान, प्रभिज्ञान शाकुन्तल के, काव्योत्कषं, हिमालय की 
उत्तुंगता, गगा की पावनता तथा ताजमहल की कलात्म- 
कता पर संसार के सभी विद्वान एकमत हैं, उसी प्रकार 
गाथा सप्तशती के काव्य वैभव की महत्ता पर पौर्वात्य 
एवं पाइचात्य सभी विपक्षिचतों में मरतेक्य है ॥ 

ड० जगदीशबन्द्र जैन ने इसे “पारलौकिकता की 
चित्ता से मुक्त, संसार के साहिस्‍्य की बेजोड़ एवं भ्न- 
मोल रचना कहा है! । प० भगवत्‌ शरण उपाध्याय ने 
हसे 'संसार के जन-साहिस्य में प्रणय-संवाद की प्राचीत- 
तम धौर प्रनुपम' कृति बताया है'। वंछे तो यह शंगार 
रस की कृति है। किन्तु जीवन के प्रवृत्ति मार्ग मे भानन्‍्द 
प्रनुमव करने वाले ऊंचे कवियों की वाणी से सानव- 
व्यवहार-सम्बध्धी सरस उक्तियाँ न निकलें यह भ्रसम्भव 


है | यही कारण है कि गाया सप्तशती में नीति काव्य भी 


१० धाकृत साहित्य का इतिहास, १० १६६ । 
२. विदव साहित्य की रुपरेखा, पृ० ४०७ । 


तर 


१ श्ड, वर्ष २५, कि० डे 


सहज ही प्राप्त हो जाता है। “नमंदेश्वर चतुर्वेदी का 
कथन है--“विषय वस्तु की दृष्टि से गाथा सप्तशती' 
भत्यन्त महत्वपूर्ण कृति है । इस ग्रन्थ में कषिजीवी भार- 
तीय जीवन का चित्र झ्ं कित है। इसमे मानवीय प्रवृत्तियों 
एवं चरित्रों का निदर्शन है | यह एक प्रकार से तत्कालीन 
रीति-नीति तथा प्राचार-विचार का कोष ग्रन्थ है, जहाँ 
प्रधिकतर जन-साघारण का ही जीवन मुखर है' । विषय 
को श्रधिक न बढाते हुए हम नीतिसम्बन्धी कुछ गाथाए 
प्रस्तुत करते हैं :--- 
चत्त र धारिणो पिश्वदंसणा श्र तरुणी पउत्थ पहन । 
झसई सप्रज्जिश्या दुग्गश्मा ग्रण हु खण्डिश्नं सीलम्‌ ॥१।३६ 
श्र्थात्‌ चौराहे पर जिसका घर हो, हर भी स्त्री 
प्रिय वशता हो, जो स्त्री स्वयं तरुणी हो, फिर भी जिसका 
पति प्रवासी हो; एवं सती कामिनी स्वर्य कामिनी पड़ो- 
सिन होकर भी जो दरिद्रा हो, इस प्रकार की नारियों 
का चरित्र खंडित होता ही है। 
प्रहसणेण महिला भ्रणस्स श्रहदसंणेण णीघश्रस्स । 
मुक्सस्स पिसुणभ्रण जस्पिएण एमेश्र थि खलस्स ।१।5२ 
श्रर्थात्‌ महिलाओं का प्रेम बिना देखे, नीचों का प्रेम 
भ्रधिक देखे जाने पर, मूर्खों का प्रेम दुष्टों के वाक्य से 
एवं खल का प्रेम श्रकारण ही दूर हो जाता है । 
पडरजुबाणी गामो महुमासो जो श्रणं पइठेरो | 
जुण्णसुरा साहीणा प्सई सा होउ कि सरउ २।६७ 
प्र्थात्‌ गाव मे श्रनेक युवक रहते है, मास भी मधु- 
मास है, नायिका पूर्ण युवती है, किन्तु उसका पति स्थविर 
है, सुरा भी पुरानी है, जिसको इतनी स्वाघीनता है, बह 
युवती भ्रसती नहीं होगी तो क्या मरेगी । 
हसिश्र॑ भ्रदिटठदन्त भसि प्रमणि क्कन्‍्त बेहलो देसम्‌ । 
दिट॒ठंम्रणक्वित्त मुह एसो मर्गो कुलबहुर्ण ।'६।२५ 
अर्थात्‌ कुल वधुश्रो की यह रीति है कि उन्हे बिना 
दाँत दिखाये हंसना चाहिए, देहली के श्रागे बढ़े विना 
घूमना चाहिए एवं मुंह ऊपर उठाये बिना देखना चाहिए । 
इसी प्रकार के श्रनेक कथन सरलता पूवंक देखे जा सकते 


१. 'हिन्दी गाथा सप्तशती' नमंदेश्वर चतुर्वेदी, चौखम्भा 
विद्या-भवन, वाराणसी, प्रथम संस्करण, त्रि० सं० 
२०१७, पृ० २२ । 


इनेकान्त 


हैं, सरलता की दृष्टि से गाथा सप्तशती की भणपेक्षा 
वज्जालग्ग की उपयोगिता भ्रधिक जान पडती है 

स्वेताम्बर जेन मुनि जयवल्लभ द्वारा सकलित 
'वज्जालग्ग' संग्रह प्राकृत नीति-काव्य की दृष्टि से सर्वा- 
घिक उपयोगी है। इस सग्रह में धर्म, श्रर्थ तथा काम 
सम्बन्धी तीन प्रसंगों पर काव्य-संकलन हुआ्रा है। विभिन्‍न 
प्रतियो मे आर्याप्नो की सख्या भिन्‍न होते हुए भी यह 
प्रघधानत: एक सप्तशती हो है । मानव जीवन की सफलता 
का क्रियात्मक रहस्य खोलने वाला यह नीति-निद्शोन 
देखिए :-- 
प्रप्पहियं कायव्यं जइ सक्‍कह परिष्िय च॒ कायव्य । 
अप्पहिय परहियाणं अ्रप्पहिय चेव कायव्य ।।' 

अर्थात्‌ पहले अपना हित करना चाहिए, सम्भव हो 
तो दूसरे का । अश्रपने और दूसरे के हित में श्रपना हित 
ही मुख्य है। समर्थ पुरुष यदि झ्रवसर निकल जाने पर 
दान दें तो क्या लाभ--वारिद के सम्बन्ध में एक श्रष्योक्ति 
उपस्थित है--यह गाथा दिगम्बराचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थ 
की है जिनका समय प्रथम शताब्दी माना जाता है गाथा 
का भाव महत्त्वपूर्ण है-- 
वरिसिहिसि तुम जलहर ! भरिहिसि भुवणन्तराइ नीसेसं । 
तहासुसियसरोरे मुयश्मि वष्पी हयकुडुबे । 

श्र्थात्‌ हे जलघर तुम बरसोंगे और समस्त भृव- 
नांतकों को जल से भर दोग, लेकिन कब ? जबकि चातक 
का कुटुब तृष्णा से शोषित होकर परलोक पहुँच जायेगा । 
व्यग्या्थ है कि दानियों को दीनों की सहायता समय रहते 
ही करनी चाहिए । ग्रहणी-परिवार मे किस प्रकार भ्राच- 
रण करे कि वह लक्ष्मी कहला सके :--- 
भजहइ भुंजियसेस सुप्पइ सुप्पस्सि परियर्ण सयले । 
पढम॑ चेय विबुज्ञद घरस्स लच्छी न भा धरिणी ।॥। 

भ्र्थात्‌ जो. परिवार के जनों से बाकी बचा भोजन 
करती है, सब परिजनो के सो जाने पर स्वय सोतो है, 
सबसे पहले उठती है, वह ग्रहणी नही लक्ष्मी है। मांगना 


मरण के समान है, इसलिए सज्जन कष्ट भोगना उचित 


१: तुलनीय-तृ षित वारि विनु जौ तन त्यागा ॥ 
मुझ्ला करिय का सुधा तड़ागा ॥ 
-रा० च० मानस (भ्रयो० काण्ड) 


प्राकृत भाषा झौर नीति 


समभता है, पर माँगता नहीं :-: 
झीण विह॒वो वि सुयणो, सेबइ रण न पत्थर प्रन्न । 
मरणं वि प्रदमहरघ, न, विककणइ माण माणिवक ॥। 

अर्थात्‌ सज्जन क्षीण विभव हो जाने पर वन को 
प्रस्थान कर देगा, पर माँगेगा नहीं । मरने पर भी वह 
मान रूपिणी बहुमूल्य मणि को बेचना पसन्द नहीं करता । 
घनवातों के कजूस, शोषक तथा स्वार्थी स्वभाव पर 
कितना जबरदस्त व्यग्य इस पश्रार्या मे है :- 
जम्म विणे थणनिवडण भएण विज्जन्ति धाइउच्छड़ग । 
पहुणो जं नीयरया मन्‍ने त॑ं खीरमाहप्पं ॥ 

प्र्थात्‌ स्तनों के निचुड़ जाने के भय से बच्चे को 
उसके जन्मदिन पर ही धाय के सुपूर्द कर दिया जाता है । 
यदि पैसे वाले नीचगामी हों तो, मैं इसे दूध का ही 
माहात्म्य शानता हूँ । व्यग्यार्थ है कि कमीनापन धनवानों 
को विरासत में मिलता है। स्वार्थ उनकी फितरत में 
शामिल रहता है । 

मुक्तक ही नही, महाकाव्य भी श्रपनी महानतम सज- 
धज के साथ प्राकृत मे विद्यमान है। इन महाकाव्यों मे 
सेतु बन्ध, गउडवहों आ्रौर लीलावई श्रादि प्रमुख है । 

ये महाकाव्य विदश्घता में अपना सानी नहीं रखते । 
इनमे तत्कालीन जन-जीवन श्रौर रीति-नीति का जंसा 
वर्णन हुग्ना है वसा इतिहास-प्रथो मे भी नहीं है। इस 
दृष्टि से 'सेतुबंध' बहुत उपयोगी है । बानर वाहिनी के 
प्रस्थान से लेकर रावण-वध के अन्त तक होने वाली कथा- 
वस्तु में बिखरे नोति-कथन बहुत ही उपयोगी है । सत्पुरुधो 
की विरक्‍्तता पर एक कथन इस भ्रकार है । “बिना कुछ 
कहे हो कार्य (दूसरों का) सम्पन्त कर डालने वाले सत्पु- 
रुष घिरले ही होते है। बिना पुष्पों के ही फल प्रदान 
करने वाले घृक्ष उगते ही कितने हैं। श्रर्यात्‌ थोड़े ही 
है! । समर्थ एवं सक्षम व्यक्तियों का लक्षण देते हुए कहा 
गया है--सामर्थवान सत्पुरुष संशय की समुपस्थिति मे 
धैये तथा संग्राम के समय मे वीरता शपनाते हैं । सुख, 
दुख दोनों की स्थिति में वे श्रग सम्मान से रहते है भ्रौर 


जब सकट का समय होता है तब विचार पूर्वक कार्य _ 
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१. सेतु बंध ३।२० । 


११५ 


करते है' | नीतिवान को यह भी जानना श्रावध्ष्यक है-- 
जो स्त्रियां विलास भावना से विदस्ध होती है, वे प्रक- 
स्मात्‌ भ्राये प्रिय को देखकर चचल तो नही हो उठती है । 
हाँ उस समय वे कभी अपने केशों का स्पर्श करती हैं, तो 
कभी कड़ों को ऊपर-नीचे करती हैं तथा कभी वस्त्रों को 
ठीक-ठाक करती हुई सखी से भूठमूठ का वार्तालाप 
करने लगती है और ये सब उनकी व्यग्रता पूर्ण उत्सुकता 
के ही प्रतीक है! । नवोढाग्रो में तो ये चिह्न भी स्पष्ट नहीं 
होते । उनको प्रेम क्रीडाप्रो के लिए बड़ी कोमलता से तेयार 
करना चाहिए। प्रथम समागम के समय--''नवोढ़ा स्त्री 
प्रिय द्वारा उपस्थित किये हुए मुख का पान नहीं करती, 
ब्रिय द्वारा याचित किये हुए प्रधर को नही भुकाती, प्रिय 
द्वारा जबरदस्ती झाकृत भ्रधरो को छुडाना चाहती है । इस 
प्रकार प्रथम समागम में युवतियाँ बड़ी कठिनता से रति 
सम्पन्न कराती है ।” समागम श्रवसरो पर मदिरापान 
करके पुरुष भ्रपनी कोमल जित्ता प्रेमिकाओो के कोपभाजन 
बनते हैं | भ्रत: मदिरा की बडी तीब्र श्रवमानना है ! कुछ 
कवियों ने मदिरा के नशे से भी भ्रधिक विनाशक मद, 
घन को माना है। इस सम्बन्ध मे वाकपति के कथन 
बहुत शनुठ हैं । 

वाकूपति राज का लगभग ७५० ई० में रचित 
(सम्भवतः भ्रपूर्ण ) काव्य 'गउडवहो' (गौडवंघ) महा राष्ट्री 
प्राकृत की सुप्रसिद्ध रचना है । यह प्रबन्ध काव्य १२०६ 
गाथाप्रो मे प्राप्त है। इसमे कवि ने श्रपने श्राश्नयदाता 

न्‍नौज के महाराज यशोवर्मा की प्रशस्ति की है ॥ नीति 

सम्बन्धी गाथाएं भी प्रसंग वशात्‌ श्राई है-- लक्ष्मी श्रौर 
मदिरा के नशे का यह विरोधाभ।स कितना सुन्दर बन 
पडा है :- 
पेच्छह्‌ विवरीयमिम बहुया, मइरा मएइ ण हु थोवा । 
लच्छी उण थोवा जह, मछ॒द्द ण तहा इर बह्मा।। 

प्र्थात्‌ देखो कितनी विपरीत बात है । बहुत मदिरा 
वान करने से नशा चढता है, थोड़ी पीने से नहीं । परन्सु 
योडी लक्ष्मी मनुष्य को जितना मत्त बना देती है, उतना 
झ्रधिक लक्ष्मी नही । यह एक प्रछुमव सिद्ध तथ्य है भौर 





२- वही १०॥७०। 
३. बही १०७५८ । 


११६, बर्थ २५, कि० ३ 


कवियों ने परिस्थितियों का ताना-बाना बुनकर इनको 
भ्रौर भी सटीक बना दिया है। कथा के प्रवाह के मध्य से 
नीति कथन से प्रकृत का बहुत ही कुशल है । 

देव और मानव लोक के पात्रों से सवलित 'लीलावई' 
दिव्य मानुषी प्रबन्ध काव्य, 'कोऊहल' नामक ब्राह्मण की 
रचना है। इसमे सिहल देश की राजकुमारी लीलाबती 
भौर प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन की प्रेम कथा का, 
प्राय: प्रनुष्टुम छन्‍्दों में वर्णन किया गया है। प्रसगवश 
नीति परक कथन भी भ्रा गये हैं--यथा भाग्यानुसार ही 
सुख-दुख मिलता है, इस सम्बन्ध में एक उक्ति इस 
प्रकार है :--- 
तह वि हु मा तस्म तुम सा झुरस्‌ सा विसुच भ्त्ताणं । 
को देह हरद् को वा सुहासुहं जस्स जं विहियं।। ५७३ 

भ्र्थात्‌ (मनुष्य को) किसी भी अवस्था में दुखी नहीं 
होना चाहिए, अपने धंयं का परित्याग़ नही करना चाहिए, 
क्योंकि जितना सुख-दुख विहित है, उससे भ्रधिक न कोई 
दे सकता है, न छीन सकता है । कवि ने निष्कर्ष निकाला 
है कि शक्तिभर प्रयत्न करना मनुष्य का काम है, शेष 
देवाघीन है। इसलिए बहुत दुखी नहीं होना चाहिए । 
बयोकि ये दुख भी जीवन के श्रनिवारय भ्ग हैं। कवि ने 
कन्या का उदाहरण दिया है। उनका कथन है कि, 'इस 
संसार मे लोगो को झपनी कन्या जँसी झौर कोई वस्तु 
मन को कष्टदायी नहीं होती । कन्या के लिए मनचाहा 
बर तीन लोक में भी मिलना दुलेभ है।' कोऊहल के 
समान ही श्रन्य प्राकृत कवियों ने कन्या-सम्बन्धित मामिक 
उल्लेख किये हैं। हेमचन्द्र ने तो उन्हें दुष्ट पिताश्ों से 
भी सावधान रहने का सकेत किया है । द्वेमचन्द्र भ्रपने 
समय के स्वनामघन्य प्राचार्य कवि, वेयाकरण, विद्वान 
सभी कुछ एक साथ थे। उन्होंने कई चरित काव्यों का 
प्रणयन किया था । इनके काव्यों मे नीति कथन पर्याप्त 
मात्रा मे विद्यमान है। उक्त असग के संदर्भ में 'कुमार 
पाल चरित' का एक कथन उद्धरणीय है :-- 
जीणन्ति मित्त सज्ज रस्मन्ति सुझ्ं बहूँ पदप्रन्ति | 
णोलुक्काम्त च्‌ गुरु गेहिणीं पि काम-वक्ष-परि भ्रलिया ॥ 

भ्र्चात्‌ कार्मांघ, मित्र-वध्‌ू, स्वपुषी (यहाँ तक कि) 
गुरु ग्रहिणी से मो रमण करने में संकोच भनुभव नहीं 





झतेरान्ते 


करते' ॥ 

प्राकृत भाषा में श्रव्य काव्यों के दृद्य काव्य भी 
प्राकृत में हैं। सःकृत के दृश्य काच्यों में भी प्राकृत माषा 
का प्रचुर प्रयोग हुआ है। वहाँ साधारण विदृषक तथा 
भृत्यादि के द्वारा प्राकृत ही बुलवाने का भ्रादेश है' | इन 
स्थानों पर भी प्रसंगवश नीति कथन प्राप्त होते हैं। उदा- 
हरण--मृुच्छकटिक मे घन को हरने वाली कुलनाशिनी 
बेश्याप्रों तथा मुद्राराक्षत मे मोहादि के प्रसंग थे। 
प्रकारान्तर से नेतिक प्रशिक्षण की योजना की गई है । 
पाखड़ पर मुच्छकटिक के भिक्षु की करारी चोट 
देखिए :--- 

"सिर श्रौर गाल तो मूंडित कर लिए हैं, परध्तु 
इससे होता क्‍या है। मूंडवाने की वस्तु तो मन है। 
जिसके मन मुंड गया, उसे सिर तथा गाल तो श्रपने श्राप 
ही मुडें समझो । 

काव्य के श्तिरिक्‍त व्याकरण, ज्योतिष, रसायन 
शास्त्र, छन्‍्द शास्त्र, राजनीति तथा अर्थ शास्त्रादि प्रम्य 
विद्याएं भी प्राकृत मे है। इनमे भी प्रसग उपस्थित होने 
पर व्यवहार झोर नीति सम्बन्धी कथन श्राये है। उदा- 
हरणाथं--“अत्थसत्य' (श्रर्थ शास्त्र) की गाथा उपस्थित 
की जा सकती है :-- 

विसेसेणमायाए सत्येण य हंंतव्बो | 
भप्पणों ब्रिवड्हमाणों सस॒ृत्ति ॥| 

ध्र्थात्‌ पभ्रपने बढ़ते हुए छात्रु का विद्येष माया से या 
शस्त्र से (जेसे भी बने) संहार करना चाहिए। शास्त्रों 
में इस प्रकार के कथन खोजने पर मिल जाते है। किन्तु 
इनका प्राचुयं काव्यों में ही है श्लोर विशेषनः ऐसे कार्यों 
मे जिनका भ्राघार घमम है, घर्म मे प्रमुख श्रेय जेन कछ्रुत 
घर्मानुयायी कवियों को है । उदाहरण के लिए हम विमल 
सूरि कृत पठमचरिउ प्राकृत (रामायण) को ले सकते 
हैं। महर्षि वाल्मीकि के कुछ श्रसंगत प्रसंग योजनायों से 
क्षब्ध हो सूरि ने यह रचना महावीर निर्वाण के ५३० वर्ष 
पश्चात्‌ू-६० ई० के लगभग महाराष्ट्री प्राकृत के आार्या 
छन्द मे को थी। मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना की 


१. कु० पा० खरित (सं० १६३६, बम्बई) सप्तम सर्ग॑ 
२. भरत मुनि नाट्य शास्त्र, १५, ३१, ४३ | 








प्राकृत भावा झौर नरोति 


दृष्टि से इस ग्रंथ की जितनी भी प्रशंसा की जाय थोडी 
है । जैन मुनियों को दूर तक यह श्रेय प्राप्त है। ग्रुणपाल 
मुनि के प्रसिद्ध जेंबु चरिय॑ (जुंबू चरित)” से एक उदा- 
हरण प्रस्तुत है :-- 

ज॑ कल्‍ले काव्य राज्जं चिय त करेह तुरमाण | 

बहुविग्घो या महुत्तो मा भ्रवरण्हूं पड़िक्खेह । 


शभ्रर्थात जो कल करना है उसे श्राज ही जल्दी से कर 
डालो | प्रत्येक मुहत्त बहुविष्तकारी हैं, ग्रतएवं प्रपहरान्ह 
की प्रतीक्षा मत करो । साधनेश्वर की 'सुरसुन्दरी चरिय' 
में प्रनेक नीति परक गाथाएं है। राजरोष से कौन बच 
सकता है । एक सुघ्दर उदाहरण देकर यह तथ्य इस 
प्रकार कहा गया है :--- 
काउ राय विरुद्ध नासंतो कत्थ छुटटसे पाय । 
सूयार साल वडिशो ससउव्य विणस्ससे इष्हिं )॥ 


अर्थात्‌ हे पापी ! राजा के विरुद्ध कारें करने से 
भाग कर तू कहाँ जायेगा ? रसोइये की पाकशाला में 
भ्राया हुआ खरगोश भला कहीं वचकर घर जा सकता 
है ? नारी हृदय की एक टोस, एक खीज की सजीव 
प्रतिध्वनि, श्राचायं प्रवर नेमिनाथ के 'रयणचूडरायचरिय' 
(रत्नचूडराज चरित) में से दो सखियों के वार्तालाप मे 
सुनिए :-- 

“मर जाना श्रच्छा है, गर्भ में नष्ट हो जाना श्रेय- 
सस्‍्कर है, बछियों द्वारा घायल हो जाना उत्तम है, प्रज्व- 
लित दावानल में फंक्र दिया जाना ठीक है, द्वाथी से 
भक्षण किया जाना श्रेयस्कर है, दोनों श्रांखों का फूट 
जाना उत्तम है, नि्घनता श्रेयस्कर है, भ्रनाथ रहना 
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प्रच्छा है, कुरूप होता श्रच्छा है, निगुण रहना श्रेयस्कर 
है, लूला-लगडा हो जाये तो भी कोई बात नहीं, भिक्ष। 
माँग कर खाना उत्तम है, लेकिन कभी अपने पति को 
सपत्नियों के साथ-साथ देखना श्रच्छा नहीं ।”” इस दुःख 
से नारी का उद्धार करने वाला भश्रर्थात्‌ ग्ृहस्थियों को पर 
नारी ससर्ग के पाप को समझाने वाला व्यक्ति निश्चित 
ही लोकोपकारी है| गुप्त चन्द्रभणि की रचना महावीर 
चरित' में ऐसे लोकोपकारियों को मित्र की सक्षां दी 
गई है :-८ 
भवगिह सज्कस्मिचमाय, जलणजलियश्मि मोह निछाए । 
जो जग्यबह स मित्त, बारंतो सो पुण भ्रमित ॥! 

अर्थात्‌ ससार रूपी घर के प्रमाद रूपी भ्रग्नि से जलने 
पर मोह रूपी निद्रा मे सोते हुए पुरुष को जो जगाता है, 
वह मित्र है और जो उसे जथाने से रोकता है वह प्रमित्र 
है। इस प्रकार के प्रसख्य मामिक कथन भारतीय नीति 
काव्य को, प्राकृत कवियों ने प्रदान किये हैं। इसमे भी 
प्राकृत के जैन कवियों का योगदान तो अ्रत्यधिक सराहु- 
नीय है । कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने भ्रपने नीति पूर्ण 
ग्रंथों मे प्राकृत के साथ प्रन्य भाषाओं का भी प्रयोग 
किया है । जगच्चन्द्र सूरि के शिथ्य देवेन्द्र सूरि (मृत्यु सं० 
१८३० ई०) के 'सुदसणाचरिउ' (सुदर्शन चरित) प्राकृत 
पद्च, जिसमे यत्र-तत्र सस्कृत तथा अपभ्र श का भी प्रयोग 
हुआ है, नीति वचनों से पूर्ण ऐसा ही ग्रन्थ है: इस 
प्रकार के मिश्रित एवं विशुद्ध प्राकृत ग्रथों का न जाने 
कितना भण्डार काल के कराल गाल में चला गया । जो 
शेष है उनका भी न जाने कितना भाग जैन मन्दिरों तथा 
भ्रन्य स्थानों पर श्रप्रकाशित पड़ा है। कक 
अमममररननाका मानक मनमम कान स्‍सकमन सम न रकाकम बरकरार सामान्‍य पाया प्यामनक मानक शक शशारन बाकमननन्‍नाका नाक कम न्‍मम मम कम म मन रमन समान ना नानक भा ाम भला ५ माफ कक, 


भनेकान्त के ग्राहक बनें 
अनेकान्त' पुराना ख्यातिप्राप्त शोध-पत्र है। भ्रनेक विद्वानों श्रौर समाज के प्रतिष्ठित ' 
व्यक्तियों का अ्रभिमत है कि वह निरन्तर प्रकाशित होता रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब उसमें 
घाटा न हो श्रौर इसके लिए ग्राहक संख्या का बढ़ाता प्रननिवार्य है। हम विद्वानों, प्रोफेसरों, 
विद्यार्थियों, सेठियों, शिक्षा-संस्थाग्रों, संस्कृत विद्यालयों, कालेजों, विश्वविद्यालयों भ्रोर जैन श्रुत की 
प्रभावना में श्रद्धा रखने वालों से निवेदन करते हैं कि बे 'अनेकान्त' के ग्राहक स्वयं बनें श्रौर दूसरों 
को बनावें। श्लोर इस तरह जेन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सहयोग प्रदान करे। इतनी महंगाई . 


में भी उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई, मूल्य वहो ६) रुपया है । 


“व्यस्थापक 'प्रनेकान्त!:. 


सामान्य रूप से जेनधर्म क्‍या है ! 


लाला महेन्द्र सेन जन 


कुछ ऐसे प्राधारभूत (॥0॥040007[8] ) सिद्धांत हैं जो 
बैन धर्म की पल्य धर्मों से मिन्‍्तता प्रथवा विश्विष्ठता 
दर्शाते हैं :-- 

(१) एक वाक्य में : प्रात्मा का शुद्ध होना ही 
वरमात्मपद है भौर भात्मा को शुद्घ कराने के विज्ञान 
का हो नाम “जन परम ,, है ! 

(३) भ्रन्य धर्म बहुषा एक परमात्मा को सृष्टा 
मानते हैं । जँत धमम हर प्रात्मा को परमात्मपद का 
अ्रधिकारी मानता है। जेनधर्म का मत है कि सृष्टि को 
ते किसी ने बनाया था, न इसका कभी धन्त होगा । 
पह सदा से थी भ्रोर सदा रहेगी । 

प्रब ऊपर जो न० (१) में बात कही गई है उसका 
प्राधार समझ लेता जझूरी है । 

यह समस्त संसार छः मूल द्रथ्यों से भरा हुआ्ना है। 
इन छहों द्रब्यों का श्रपता-अ्रपना भ्रलग अस्तित्व है और 
ये कमी, किसी भी अवस्था मे, एक दूसरे से मिलकर एक 
नहीं हो सकते । यद्यपि एक ही स्थान पर, एक ही समय 
मे विभिन्‍न द्रव्य मिली-जुली प्रवस्था में पाए जाते हैं, 
फिर भी उनका प्रपना- अपना प्रस्तित्व (७४०००) 
कभी भी मिट केर दूसरे द्रव्यरूप नहीं हो प्रकता-- 
यदि ऐसा हो जाता तो कोई ऐसा भी समय श्रा सकता 
था कि छः में से किसी द्रव्य का सर्वथा प्रभाव हो जाता । 
परन्तु ऐसा कभी नहीं हभा भ्रौर न होगा, इसका इतिहास 
व विज्ञान साक्षी है। ये द्रव्य इत प्रकार हैः-- 

(३) प्राकाश-ब्य : या जिसको अंग्रेजी में ६9808 
कहते हैं--इसमें प्रवगाहन (80ए0ए॥॥०0शा०ा ) शक्ति 
होती है । यही इसका गुण है झ्ोर इसके सिवा या इसके 
बिपरीत यह प्रौर कोई कार्य नहीं करता । संसार की हर 
घस्तु किसी “जगह में है। जगह न हों तो दंल्तु भी 
तहीं हो सकती । धह्तु को होने के लिए जमहे शहूसे है । 


इसी जगह का नाम “**प्राकाश द्वव्य'''है। 

(च) फाल-द्रध्य : या जिसको अंग्रेजी मे धंध८ 
कहते हैं | यह भूतकाल, वतमान तथा भविष्य का शान 
कराता है। और वह हरेक द्रव्य के परिणमत मे उदासीन 
रूप से सहायक है । 

(ग) धर्म-ब्रृव्य (8७) : यह वह चीज है जो 
कस्तुप्नों को चलने मे उदासीन रूप से (770809) 
पहायक होता है। यानी कोई वस्तु चलना चाहे तो इसकी 
पहायता से चल सकती है। परन्तु यदि कोई वस्तु चलना 
न चाहे तो उसे यह जबरदस्ती चला नहीं सकती । जैसे 
पानी मछली के चलने में सहायक है परन्तु मछली चलना 
न चाहे तो बहू उसको जबरदस्ती नहीं चला सकता । 

(ध) प्रषमं-्रष्य (870ं-0007) : यह घमं-द्रव्य 
का उल्टा है। भर्थात्‌ अपरमं द्रव्य वस्तुश्रों को रुकने मे 
उदासीन रूप से (706०9) सहायक होता है । 

(ख) प्रजोव-ब्रव्य : इसको जड़, अचेतन, पुद्गल, 
इत्यादि नामों से भों पुकारा जाता है । इसके श्रसंख्य 
परमाणु हैं । इसमें जान (50०) या चैतन्य (4०थ॥78) 
नहीं होती । इस द्रव्य में वर्ण (00007), स्पर्श (६00१९ 
ण गिए शांत था ४० थि। 0ए 0४०) रस 
(8४५) भ्ौर गन्ध (70॥) गुण होते हैं। परन्तु यहे 
जीव द्रव्य के संपोग (०णाणा।क्ष/०00) से जामदार 
मालूम पड़े लगता है। जेसे हमारा शरीर तो जड़ 
(पुदगल) है परन्तु हमारी प्रात्मा के संयोग से चलता- 
फिरता तथा भ्रन्य क्रियायें करने के योग्य बना हुग्ना है। 
यदि इससे प्रास्‍्मा प्रलग कर दी जाए तो इसका श्रसली 
रूप सामने भ्रा जाएगा । 

(क) जोव द्रव्य : या जिसको प्रात्मा कहते हैं। 
यह द्रव्य प्रनन्त है। इनको गुण है जानना भौर देखना । 
जिसको द्ास्त्रीय भाषा में कहते हैं ज्ञात प्रौर दर्शन । 
परन्‍्तु इसमें प्रनादि काल से श्रजोव द्रव्य का खीट॑ मिला 
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हा है जिसके कारण इसके ये गुण बुरी तरह से दबे हुए 
है। जैसे खान से निकले सोने में खोंट श्रनादि काल से 
मिला हुप्ना होता है श्रौर उसकी चमक-दमक शौर सोन्दर्य 
को ढके या कम किए रखता है । साफ तपाया हुमा 
सोना, जिसमें से खोट सर्वथा निकाल दिया जाता है, 
पपने स्वाभाविक रूप-गुण को प्राप्त कर लेता है । उसी 
प्रकार यदि इस श्रात्मा मे से खोट या मिलावट या विकार 
सर्वथा दूर हो जाए तो इसके जो स्वाभाविक ग्रुण है 
ने पूर्ण विकसित हो जाएँगे श्रौर यह मात्र श्रनन्त ज्ञान, 
झनन्त दर्शन, भ्रनन्‍्त सुख भौर प्ननन्‍्त बीय॑ (शक्ति) का 
प्रखण्ड पिण्ड भर रह जाएगा। ऐसी ही प्रात्मा को 
सिद्ध परमात्मा कहते हैं और जो इस अवस्था को प्राप्त 
फरने का रास्ता है, वही जैन घर्म है। सिद्ध परमात्मा 
पुन: विक्ृत भ्रवस्था (संसार) को प्राप्त नही होता । 

भ्रनादिकाल से यह जीव राग-द्वेष, क्रोध, मान, माया, 
लोभ झादि विकारों से जकड़ा सववेथा श्रशुद्ध बना हुआा 
है श्रौर उसी पुदगल के साथ संयोगी अवस्था को अ्रपनी 
वास्तविक भ्रवस्था -मान बैठा है। ठीक उस सिंह के 
बच्चे की भाँति जो संयोग से जन्म से ही भेड़ियों के 
बच्चो के बीच पला श्रौर अपने आपको उन्ही के अनुरूप 
मान कर वंसता ही श्राचरण करता रहा। उसको श्रपने 
झसली स्वरूप का बोध ही नहीं था तो फिर वतंमान 
प्रवस्या से निकलने का प्रयास कैसे करता ? भगवान 
जिनेन्द्र देव भ्रपनी वीतरागी मुद्रा से सच्चे ग्रुरुओं और 
सच्चे शास्त्र के द्वारा हमें यह बोध करा रहे है कि तेरा 
धसली स्वरूप तो यह है--भ्रनन्त सुख, श्रतन्त वीय॑ 
(शक्ति) भ्रनन्त ज्ञान भौर श्रनन्त दर्शन से युक्‍त शुद्ध 
परम चेतन्य मात्र । 


सिंह के बच्चे को जब उसकी शक्ल पानी मे दिखाई 
गई झौर उसने उसका मिलान सिंह से किया तो उसे 
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अपने भ्रसली स्वरूप का श्रद्धान होने में देर न लगी मद्यपि 
सिह के जेसा श्राचरण करने में उसे समय भवह्षय लगा 
होगा । इसी प्रकार सच्चे देव-शास्त्र गुरू के द्वारा जब 
हम अपने असली स्वरूप का सम्पूर्ण ज्ञान-श्रद्धान कर 
लेंगे शौर यह समभ लेंगे कि ज्ञान-दर्शन मात्र काये करने 
वाला जो यह जीव है वह तो मैं हूँ शेष समस्त भाव, 
वे चाहे जो भी हों, विकारी है तथा भेरे भपने नहीं हैं, 
झौर त्याज्य है। तभी हम भ्रपनी ग्रात्मा के कल्याण के 
मार्ग पर लग सकेंगे । इसी दृढ़ सच्चों श्रद्धा को शास्त्रीय 
भाषा में सम्यक दर्शन कहा गया है । 

परन्तु, जन्म-जन्मान्तर से संचित इन विकारों को 
दूर करने मे बहुत समय व पुरुषार्थ लगेगा | शुद्ध भवरथा 
को प्राप्त करने के लिए प्रपनी पआ्रात्मा में ही निविकल्प 
ठहर जाना बहुत ही दुलंभ है । श्रतः प्रश्न उठता है कि 
जब तक वह श्रवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक क्या करें ? 
तो ऐसे ही जीवों के लिए शुभ व अशुभ भावों का 
विवेचन किया गया है। जो भाव या काये फषायों को 
मन्द करे; वीतरागता की पुष्टि करें भशौर जीव को 
शद्धता की श्रोर बढ़ावा दें वे शुभ भाव हैं श्नौर जब तक 

द्वता प्राप्त नहीं होती, प्राह्म हैं जेसे दान पृजा झ्रादि 

और जो भाव या कार्य राग-द्ेष-कषाय के पोषक हों प्रोर 
उन विकारों को बढावा दें वे श्रशुभ भाव हैं शोर सवधा 
त्याज्य हैं जैसे सप्त व्यसन आरादि। 

हमे चाहिए कि हम परम उहृंव्य-शुद्ध परमात्मपद 
की प्राप्ति को दृष्टि मे रख कर उसके प्राप्त न होने तक 
बीतरागत्व की श्राराधना करते हुए शुभ भावों को 
प्रपनाएँ भ्रौर विकारी अशुभ भावों से बचें । इससे हम 
न सिर्फ अच्छे नागरिक ही बनेंगे बल्कि श्रन्ततोगत्वा 
विषय-कपायों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्र्थाव्‌ सच्चे 
सुख की श्राप्ति के मार्ग में लग सकेगे। 


व 
कल 


नयनार मन्दिर 
ले० टो. एस. भोपाल 


अनुवादक : पं० बलभद्र जेन 


मइलापुर (मद्रास) में त्रिवल्लुवर मन्दिर को सभी 
जानते हैं । यद्यपि यह मन्दिर श्राजकल त्रिवल्लुवर मंदिर 
कहलाता है, किन्तु बीस वर्ष पूर्व तक यह ज्ेनार मन्दिर 
के रूप में प्रसिद्ध था। नैनार शब्द का भ्र्थ जिन । 
सिलप्पादिकरम्‌ में इलंगोवाडिगल मधुराइ कण्ड शीष॑क 
प्रध्याय का प्रारम्भ भी प्रहंत्माथेना से करता है। मंग- 
लाचरण की टोका में श्रडयरप्पुनल्लार कहता है कि 
भ्रहेत्मन्दिर का भ्रथं नैनार मन्दिर है। ग्राजकल भी यह 
देखा जा सकता है कि कलुगु मलाई मे जैन मुनियों के 
सम्बन्ध मे जो शिलालेख लिखें गये है। उससे यह प्रद- 
शित होता है कि वे नयनार थे । थेरूवडिकाई मे उप- 
लब्ध शिलालेखों मे जैन मन्दिर को नयनार मन्दिर बत- 
लाया है। थिरुप्परित्तिकुश्रम्‌ मन्दिर में शिलालेख है । 
जिसमें तीर्थद्धूरों को नयनार लिखा गया है । मिलाईनथर 
ने नन्‍तूल व्याकरण की श्रपनी टीका में एक जैन विद्वान को 
प्रविनेनार लिखा है। कुछ प्राचीन शिलालेखों में जन 
मुनियों श्रौर तीथेंकरों को नेनार लिखा गया है। कोलि- 
यनू र (विलमृपुरय जेक्शन) मे जन मन्दिर में एक 
लेख है जिसमे लिखा है 'स्वस्ति श्री नैनार मन्दिर 
प्रौर कलियन्र के दूसरे मन्दिर में लेख इस प्रकार उत्की्ण 
हैं--/नल्‍लुर नेनार मन्दिर ।” इस प्रकार पहले जेन 
तीथेकरों को नेनार कहा जाता था । 

इस पृष्ठभूमि मे हम थिरुवल्लुवर मन्दिर ग्रथवा 
मइलापुर में थिरुकुरल के कर्ता का इतिहास झौर उसके 
उपनाम नेनार और थीवर के संबंध में कुछ जानकारी 
प्राप्त करने का प्रयत्न करे। थीवर का भर्थे जन मुनि । 
मइलापुर में पहले नेमिनाथर का मन्दिर था। “ेरूनुद्रन्‌- 
थति” नामक पुस्तक में नेमिनाथर की प्रशंसा में भ्रनेकों 
गीतिकाएं हैं। मइलापुर में इस प्रकार की कविताएं, 


पाषाण मूर्तियाँ श्रौर शिलालेख बहुसंरुया में भूगभं से 
प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि यह स्थान विद्वान 
जेनों का केन्द्र था। इस स्थान पर नल्‍लुल के भाषाकार 
मिलयनाथर भप्रविरोधनाथर गुणवीर पडित रहते थे। 
इसलिए यह कोई भ्राइचर्यंजनक बात नहीं है कि प्राचीन 
मइलापुर के जैन मन्दिर मे थिरुकक्रुरल के कर्ता का मंदिर 
बन पाया था, उसमें थीवर के चरण चिह्न स्थापित किये 
थे श्लौर वे लोग उनकी पूजा करते थे । 


जेनों ने ही सर्वप्रथम प्रपने तीथंद्धुरों, भ्राचार्यों भ्रौर 
मुनियों के चरण चिन्हों की स्थापना झौर पूजा की । 
तीथंड्भूरों के विशेष उल्लेखनीय चरण चिन्ह प्रब भी 
कैलाश, चम्पापुरी, सम्मेद शिखर, पावापुरी भौर गिरनार 
में मिलते है। तमिलनाडु मे थिरुकुरल के कर्ता श्राचाय॑ 
कुन्दकुन्द के चरण चिन्हे उनकी जन्म भूमि कुन्दकुष्द पव॑त, 
पोन्‍्नूर पहाष्ठी मे श्रकलंक थीवर के चरण चिन्ह थिरुप्प- 
रमूल मे बावन मुनि के जिन काञ्ची में श्रौर गुणसागर के 
चरण चिन्ह विजुक्कम में विद्यमान हैं। भद्दबाहु स्वामी 
श्रोर चन्द्रगुप्त भौयें के चरण चिन्ह श्रवणवेलगोला मे पूजे 
जाते हैं। जो कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में दक्षिण 
भारत मे उनकी यात्रा के स्मारिक हैं। इस परम्परा के 
प्रनुसार प्राचीन मइलापुर के जैन थिरुकुरल के कर्ता के 
चरण चिन्हों की पूजा करते थे श्रौर उन्हें थिरुवल्‍लुवर 
नेनार झौर थिरुवल्लुबर थीवर इन नामों के साथ स्मरण 
करते थे । इस पूजा झाराघना में भ्रजन लोग भी बड़ी 
भक्ति पूजा से सम्मिलित होते थे । ये जब पूजा के लिए 
जाते ये तव वे इस मत्दिर को बड़े प्रेम से नैनार मन्दिर 
कहते थे । 

एक दशक पहले भगर कोई थिरुवल्लुवर मन्दिर के 
संबंध में पृछता था तो उस गली में मन्दिर के झ्ास पास 


नयनार मन्दिर 


रहने वाले लोग अपनी अज्ञानता जाहिर करते थे । किन्‍्तु 
यदि कोई नैनार मन्दिर के बारे में पूछता था तो फौरन वे 
मदिर की तरफ सकेत कर देते थे। वे मन्दिर को नैनार 
मदिर क्‍यों कहते थेक ? इसका एक मात्र कारण यह था कि 
१७वीं शताब्दी तक मइलापुर के श्रधिकाण निवासी नंतार 
(जैन) थे । मइलापुर उन दिनो मे जैनो का केन्द्र था 
इसका उल्लेख प्राचीन थिरत्तीरत्तु (प्रार्थना-गीतो का 
संग्रह) मे संकलित है और वह मइलापुर पट्टु कहलाता 
है । प्राचीन रचनाश्रों से मालूम पड़ता है कि मइलापुर में 
सम्पन्त श्रावक लोग रहा करते थे । तमिलनाड़ में जैनों 
को भ्रव भी नेतार के नामों से पहिचाना जाता है। 


जिन जेनों ने दूसरे धर्मों को स्वीकार कर लिया, 
उन्‍होंने भी नयनार पद को नहीं छोडा । जेमे नेहलीकुपम के 
नीरपूशी, वेल्लारस, पतरुति, जिनजी, आरनी, कप्पालूर, 
कलश, पलायम्‌ श्रादि गांवों में ननार पद श्रब तक 
प्रचलित है। दक्षिण भारत के अ्रनेक मुसलमानों में भी 
नेनार पद का अब भी प्रचलन है। इस बात के पर्याप्त 
प्रमाण है कि जैन घमें को छोडकर ये लोग मुसलमान 
बने हैं | तिन्नेलवेली जिले के कुछ भागों में श्रव॒ तक अपने 
श्रापको नेनार पिल्‍लई कहते है। इसके भ्रतिरिक्त तमिल- 
नाडु के बहुत से भागों में इस बात के पर्याप्त प्रमाण 
मिलते हैं कि इन स्थानों में जेन बहुसख्या मे रहते थे । 
इन ठोस प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है 
कि थिरुवल्लुबर मन्दिर ही तैनार मन्दिर था । 

यह जानना प्रत्यन्त रुचिकर होगा कि इस मन्दिर में 
जिन चरण चिन्हों की पूजा की जाती थी उनका क्या 
हुआ । स्पष्ट ही ये चरण चिन्ह थिरुकुरलत रचगथिता के 
ये। प्राचीन मइलापुर के जेन जो थिरुकुरल के रचयिता 
के चरण चिन्हों की पूजा किया करते थे, वे उदासीन हो 
गये, उनके मन्दिर की मूर्तियाँया तो परिवर्तित कर दी 
गई या दबा दी गई । सौया एक सौ बीस वर्ष पहले 
थिरुकुरल के रचयिता के नाम पर एक छद्म (नकली) 
मूति का निर्माग किया गया, यह मूति बनाकर चरण 
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चिन्हों के पीछे रख दी और इसके कुछ हो दिन बाद 
पादुका चरण चिन्ह गायब हो गए । इस शरारत के विरुद्ध 
एक झआान्दोलत उठ खड़ा हुआ जिससे भयभीत होकर 
चरण चिन्हों क' कुछ खण्डिव और परिवर्तित करके 
मन्दिर के बाहर एक हाल में रख दिया गया। इस दशा 
मे व चरण चिन्ह हाल में कुछसाल तक रक्‍खे रहे । 
उमके पश्चात्‌ वे फिर गायब हो गए, इस बार उन्हें 
मन्दिर की दीवार में जड़ दिया गया । 
हन सब घटनाओं की कहानी लगभग दो दशक 
हले लेखक ने बुजुर्गों से सुनी जो मन्दिर के सामने वाले 
मकान में रहते थे । उसने इस बात की चर्चा कुछ विद्वानों 
से की उन्होने इसकी स्वय जाँच की श्रौर सही पाया । सन्‌ 
१९४४५ में लेखक ने इन चरण चिन्हों का ७लाव बनरा 
बर एक पम्पलेट में छपाकर प्रकाशित किया | १६४७ में 
विरवल्लुवर की जन्म जयन्ती के भ्रवसर पर इस लेखक 
न उस समारोह की अध्यक्षता की श्रौर इस मन्दिर का 
व.स्तविक इतिहास जनता को बतलाया और प्रार्थना की 
कि इसकी प्राचीनता की रक्षा करने की श्राजकल भार। 
ग्रावश्यकता है। उसने भारतीय पुरातत्त्व के विद्वानों व। 
मन्दिर ले जाकर मन्दिर की दीवान में लगे हुए चरण 
चिन्हों को भी दिखलाया। उन्होंने एक वृद्ध महिला से 
यह प्रश्न भी किया कि तुम मन्दिर के न'म के बारे मे 
कुछ जानती हो क्या ? उस महिला ने बिना किसी हिच्च- 
बकिचाट के उत्तर दिया कि यह एक नेनार मल्दिर था। 
विद्वानों ने इस उत्तर को सुनकर हर्ष प्रकट करते हुए 
कहा कि 7रुवललुबर के नामपर नकली मूर्ति विराजमान 
किये जाने के बावजूद भी जनता के दिमाग में प्रभी तक 
नंनार मन्दिर ही है श्रौर पवित्र चरण चिन्हों मे कोई 
परिवर्तन नही किया गया । 
प्रतः हमारा पवित्र कतंव्य है कि हम आगे भायें और 
थिरुकुरुल के रचयिता के चरण चिन्हों को उनके मूल 
स्थान पर विराजमान करें श्रौर इस मन्दिर को जैनों के 
प्रधिकार में दें । वस्तुतः यह जिनका मन्दिर है । 


वि 


पं ० 


दोलतराम कामलीवाल 


परमानन्द जन शास्त्री 


हिन्दी साहित्य के जैन विद्वानों मे प॑ दौलतराम जी 
कासली वाल का नाम उल्लेखनीय है । ग्राप १८वी झता- 
ब्दी के उत्तराद्ध श्रौर १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ के प्रतिमा 
सम्पन्न विद्वान थे । संस्कृत भाषा पर आपका अच्छा श्रधि- 
कार था। खास कर जेन पुराण ग्रन्थों के विशिष्ट 
प्रम्यासी टीकाकार श्र कवि थे । आपके पिता का नाम 
प्रानंदराम था, धौर वे जयपुर स्टंट के बसवा' नामक 
ग्राम के रहने वाले थे । इनकी जाति खंडलवाल और गोत्र 
कासलीवाल था । श्रापके मकान के सामने जिन मन्दिर 
था | किन्तु उनकी श्रभिरुचि उस समय ज॑नधर्म के प्रति 
प्रायः नही थी। रामचन्द्र मुमुक्षु के अनुसार संस्कृत 
पुण्याश्रव कथाकोप की टीका प्रशस्ति के श्रनुसार पडित 
दोलतराम जो को श्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्था मै जैन घमम 
का विशेष परिज्ञान न था और न उस रामय उनकी 
विज्येष रुचि ही जैन धर्म के प्रति थी। किन्तु उस समय 
उनका भुकाव मिथ्यात्व की श्रोर हो रहा था। इसी 
बीच उनका कारणवश आगरा जाना हुग्रा। आगरा में 
उस समय श्राध्यात्मिक विद्वान पं० भूधरदास जी की, 
जिन्हें पंडित दोलतराम जी ने भूधरमल' नाम से सम्बो- 


१. वसवा जयपूर स्टेट का एक कस्बा है जो ग्राज भी 
उसी नाम से प्रसिद्ध है। यह देहली से प्रहमदाबा[द 
जाने वाली रेलवे का स्टशन है । यहां एक बडा शास्त्र- 
भंडार भी है जो देखने योग्य है । 

२. इनका भ्रधिक प्रचलित नाम पंडित भूधर दास था। 
यह (१८वीं -शताब्दी के प्रतिभा सम्पन्न कवि थे। 
इन्होंने संवत्‌ १७८५१ में जिनशतक श्रौर संवत्‌ 
१७८६ में पाइवं पुराण की रचना की है। इन दोनों 
रचनाओं के अतिरिक्त पभ्राध्यात्मिम फद सग्रह भी 

नही का बनाथा हुआ है, ये सब रचनाएं प्रकाशित 
हो चुकी हैं। ये तीनों ही झृतियाँ बड़ी सुन्दर और 


बित किया है । अध्यात्मिक शेली का प्रचार था। पंडित 
भूधरदास जी थ्रागरा में शाहगज में रहते थे। भौर श्राव 
को चित पट कर्मो में प्रवीण तथा भ्रच्छे विद्वान और कवि 
थे। स्थाह (जाह) गज के मदिर मे वही शास्त्र प्रवचन 
करते थे अध्यात्म ग्रंथों की सरस चर्चा मे उन्हें विशेष रस 
श्राता था । उस समय ग्रापरे में साधर्मी भाइयों की एक 
शली थी। जिसे ग्रध्यात्म शैली के नाम से उल्लेखित 
किया जाता था । श्रोर जो मुमुक्ष जीवों को तत्त्व चर्चादि 
सत्कर्मो मे श्रपना पूरा योग देती थी । यह श्रध्यात्म शैली 
वहाँ विक्रम को १७वीं जताब्दी से बराबर चली शभ्रा रही 
थी | उसी की वजह से आगरावासी लोगों के हृदयों में ज॑न 
धर्म का प्रभाव शभ्रकित हो रहा था। इसी तरह की 
भ्रध्यात्म शैलिया जयपुर, दिल्‍ली, खतौली श्र सहारनपुर 
श्रादि मे थी, जो जेन सस्कृति का प्रचार करती थी । उस 
समय इस शेली में हेमराज, सदानद, भ्रमरपाल, विद्वारी- 
लाल, फतेहचद' चतुभू ज ग्रोर ऋषमदास के नाम खास- 


सरल है । इनकी कविता भाव पूर्ण सरल तथा मन- 
मोहक है । इतके सिवाय कलियुग चरिता नामक 
ग्रन्थ का और भी पता चला है जो स० १७४५७ में 
आलमगीर (ग्रौरगजेब) के राज्य मे लिखा गया 
है । जेसा कि उस पुस्तक के निम्न पद्यों से 
प्रकट हैं-- 
संवत सत्तरह सौ सत्तावन जेठ मास उजियारा। 
तिथि मावस अरुणाभ प्रथम ही वार जु मगलवारा ॥ 
भर >< >< 
कही कथा शूघर सुकवि आलमगीर के राज | 
नगर मुलकपुर पर बसे दया घम्म के काज ॥। 
पर इस समय ग्रन्थ प्रति सामने न होने से यह्‌ 
निश्चय करना कठिन है कि उवत ग्रन्थ इन्ही पडित भूध र- 
दाप्त को कृति है। या भन्‍य किसी भूघर दास को । 


पं० दौलतराम कासलोवाल 


तौर पर उल्नेखनीय है! ! उतमे से ऋवभद्यास जी के उप- 
देश से पंडित दौलतराम जी को जैन धर्म की प्रतीति हुई 
थी श्रौर वह मिथ्यात्व से हटकर सम्यक्त्वरूप में परिणित 
हो गई थी । इसी से पडित जी ने भगवान ऋषमभदेव का 
जयगान करते हुए उनके दास को सुखी होने की कामना 
व्यकत की है। जैसा कि पुण्थास्रव कथा कोष टीका प्रशस्ति 
गत निम्न दो पद्यों से स्पष्ट है--- 
ऋष भदास के उपदेश सौं, हमें भई परतीत । 
मिथ्यामत को त्याग के, लगी धरम सं प्रीत । 
ऋषभदेव जयवत जग, सुखी होहु तसु दास । 
जिन हमको जिन मत विषे, कियौ महा जुगदास । 
प० दोलतराम जी को श्रागरे मे रामचंद्र मुमुक्षु के 
'पुण्याखव कथा कोष नाम के ग्रन्थ को सुनने का श्रवसर 
मिला था श्रौर जिसे सुनकर उन्हे भ्रत्यत सुख हुआ, तथा 
उसकी भाषा टीका बनाई । उक्त कथा कोष को यह 
भाषा टीका स० १७७७ में समाप्त हुई! । इसके परचात्‌ 
पं० दौलतराम जी स० १७८६ के झास-पास' जयपुर के 


१. देखो पृण्डास्नव टीका प्रशस्ति 
२. सवत्‌ सन्नह सौ विख्यात, 
ता ऊपरि घरि सत्तरि श्ररु सात । 
भादव मास क्रष्ण पख जानि, 
तिथि पाँचे जानो परवानि॥ २८ 
रवि सुत को पहलो दिन जोय, 
प्रर सुर गुरु के पीछे होय। 
गनि लीज्यो सहो, 
तादिन ग्रन्थ समापत सही ।॥॥ २६ 
३० सन्‌ १९२९ (वि.स १७८६) में जयपुर नरेश सवाई 
जयसिंह जी माघोमिह श्रौर उनकी माता चंद्रकुवरि को 
लेकर उदयपुर गये है श्रौर टनके लिये “रामपुरा' का 
परगना दिलाया गया है। देखो; राजपुताने का इतिहास 
चतुथे खण्ड | 
इससे मालूम होता है कि सवाई जयपिह ने इसी 
समय सन्‌ १७२६ (वि० सं० १७८५६) में प० दौलत- 
राम जी को भी उदयपुर रखा होगा। इससे पूर्व थे 
जयपुर या प्रन्यत्र (ग्रागरा) मे रहकर राज्य कार्य 


करते रहै होंगे । 





वार है 


११३ 


पक्कील बनकर उदयपुर गये । उदयपुर में पडित जी जय- 
पुर के तत्कालीन राजा सवाई जयसिह श्रौर उनके पुत्र 
माघवसिह जी के वकील अथवा मत्री थे। उनके संरक्षण 
का काये भी श्राप ही किया +रते थे । उस समय उदय- 
पुर मे राणा जगत सिह जी का राज्य था और वे उन्हे 
ग्रगन पास ही रखते थे । जंसा कि उनको सं० १७छश॒८ मे 
रचित अध्यात्म बार खड़ी, की प्रशरित के निम्न पद्यों से 
प्रकट है-- 

वसवा का वासी यहे अनभुचर जय को जानि। 

मंत्री जय सुत को सहो जाति महाजन जानि ॥। 

जय को राखे राण पे रहे उदयपुर मांहि। 

जगत सिह कृपा करे राखे श्रपने पांहि।। 

इसके पभ्रतिरिकत स० १७६५ में रचित क्रिया कोष 
की प्रशम्ति मे भी वे भ्रपने को जयसुत का मन्त्री श्लोर 
जय का अनुचर व्यक्त करते है। चूकि राणा जगत सिद्द 
जी द्वितीय का राज्प संवत्‌ १७९० से १८०८ तक शहा 
है | ग्रतः पडित जा का स०१७६८ मे जगतसिह णी की 
कृपा का उल्लेख करना समुचित ही है। क्योकि वे वहाँ 
सं० १७६५ से पूर्व पहुँच चुके थे । 
उदयपुर मे घान की मडी के श्रग्नवाल दिगम्बर 

जैन मंदिर में प्रवचन करते थ । उसमे अनेक साधर्मी जन 
ग्राकर शास्त्र श्रवण करते थे। इससे वहाँ के निवासी 
श्रावक-श्राविकाञो में तथा आागतुक साधर्मी जनो में जेन 
घर्म के प्रति विशेष उल्लास श्रौर जिन वाणी के प्रति श्रद्धा 
का प्रचार हुआ | उनके जीवन मे घामिक वातावरण बना ॥ 
साथियों के घामिक बात्सल्य मे श्रान्वृद्धि हुई। वहाँ 
उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना व टीकादि का निर्माण 
किया । पड्ित जी वहाँ राजकार्यो का विधिवत्‌ संचालन 
करते हुए जेन ग्रव्थों के श्रम्यास मे समय व्यतीत करते 
थे । और श्रपने देनिक नैमित्तिक कार्यों के साथ ग्रहस्थो- 
चित देव पूजा और गुरू उपासनादि षट कमो का भी 
भली भाँति पालन करते थे। जिससे उस समय वहां के 
स्त्री पुरुषों में धर्म का खासा प्रचार हो गया था। और 
वे अपने आवश्यक कतंव्यों के साथ स्वाध्याय, तत्व चिंतन 
ग्रौर सामायिकादि कार्यों का उत्साह के साथ विधिवत 


४. देखो, रायमल्ल का परिचय, वीर वाणी अंक २. 
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ग्रनुदान करते थे। इनके अतिरिक्त वहाँ रहने हुए 
इन्होंने साहित्यिक कार्य भी किया। भनेक ग्रन्थों की 
टीकाए भी बनाई श्रौर कुछ ग्रन्थों का निर्माण भी किया । 
उनके नाम इस प्रकार है- अध्यात्म ब।रह खडी, वसुनदि 
श्रावकाचार टव्वा टीका, क्रिया कोप, जीवंघर चरित, 
श्रीपाल चरित, श्रेणिक चरित, तत्त्वार्थ सूत्र टव्बा टीका 
और सार समुच्चय टीका का निर्माण । 

पध्यात्म बारह खड़ी--यह एक पद्य बद्ध ग्रन्य 
है जिसे उन्होने स० १७६८ में बनाकर समाप्ट किया 
था ।' इस ग्रन्थ की प्रशस्ति मे उस समय के उदयपुर 
निवासी क्तिने ही साधर्मी सज्जनो का नामोल्लेख किया 
गया है । पडित जी के इस प्रयत्न से तत्कालीन उद्ययपुर 
में साधर्मी सज्जन गोष्ठी और तत्त्व चर्चाद का ग्रच्छा 
समागम एवं प्रभाव हो गया था । भ्र६, त्मव| ?ह ख डी की 
प्रशस्ति मे दिये हुए साधर्मी सज्जनों के नाम इस प्रकार 
है-- प्रथ्वी राज, चतु भुज, मनोहर दास, हरिदास, बखता- 
बर दास, कर्णदास, और पंडित चीमा। इन सबकी 
प्रेरणा एवं श्रनुरोध से उक्त ग्रथ की रचना की गई है। 
जैसा कि प्रशस्तिगत निम्न पद्मों से ज्ञात होता है-- 
उदियापुर में रुचिधरा कैयक जीव सुजोव । 
पृथ्वीराज चतुर्भजा श्रद्धा घराह अतीव ॥ ५ 
दास मनोहर भ्ररहरो, हे वखतावर कर्ण । 
केवल केवल रूप कों, राखे एकहि सर्ण। ६ 
चीमा पंडित आदि ले, मन में धरिउ विचारि। 
बारह खड़ी हो भक्तिमय, ज्ञान रूप भ्रविकार ||७ 
भाषा छंदनि मांहि जो, अक्षर मात्रा लेय । 
प्रभु के नाम बखानिये, समुझे बहुत सुनेय | ८ 
इह विचार सब जना, उर धर प्रभु की भक्ति । 
बोले दौलतराम सौ, करि सनेह्‌ रस व्यक्ति ।। € 


१. सबत्‌ सत्रह सो श्रट्टाणव, फागुन मास प्रसिद्धा | 
धाक्‍ल पक्ष दुतिया उजयारा, भायो जगपति सिद्धा । ३० 
जबे उत्तरा भाद्र नक्षत्रा, शुक्ल जोग शुभकारी । 
बालव नाम करण तब वरते, गायो ज्ञान बिहारी ॥ ३१ 
एक मुहरत दिन जब चढ़ियो मीत लगन तब सिद्धा । 
भगतिमाल तजिभुवत राजा कौं, भेंट करी परसिद्धा ॥ 
(अ्रध्यात्म बारह खडी ) 





झनेकान्त 


बारह खड़ी करिये भया, भक्ति प्ररूप अनूप । 
श्रध्यातम रस की भरी, चर्चा रूप सरूप ॥ १० 

ग्रंथ बहुत श्रच्छा है। कविता सुन्दर है, पर यह श्रभी 
तक अश्रप्रकाशित है । दूसरा ग्रन्थ 'त्रेपन क्रिया कोश” नाम 
का है। जिसमे ग्रृहस्थ की ५३ क्रियाप्रों का विवेचन 
किया गया है । यह ग्रन्थ भी पद्य बद्ध है। इसका रचना 
काल स० १७६५ भाद्र पद शुक्ला द्वादशी मयलवार है । 

तीसरी कृति जीवधर चरित है जो पद्यात्मक खण्ड 
काव्य है। जिसे कवि ने सस्क्ृत स हिन्दी में रूपन्तर किया 
है । इसमे जोवधर कुमार का जीवन परिचय श्रकित किया 
गया है । ग्रन्थ में ७२५ पद्म है और जीवधर की जीवन 
गाथा को दोहा चौोपाई, श्ररिलल, भुजग प्रयात श्रौर 
वेसरी झ्ादि विविध छदो में ग्ूथा गया है। ग्रन्थ पॉच 
झध्यायों मे विभक्‍त है। जिनमे नगर वर्णन, विरह, मिलन 
ग्रोर युद्धादि का सुन्दर सजीव वर्णन किया गया है । 
यद्यपि जीवधर का चरित्र चित्रण विविध कबियो द्वारा 
सस्कृत, भ्रपश्र श भर हिन्दी श्रादि भाषाओं में किया 
गया है ! प्रस्तुत ग्रन्थ को भाषा सीधी-सादी है, किन्तु 
घटनाचक्र को बड़े ही सरल दब्दो मे व्यक्त किया गया 
है। भाषा मे ढुढार। के साथ ब्रजभाषा का मिश्रण है । 
चरित नायक ने अपने खाए हुए राज्य को कंसे प्राप्त 
किया ? और उसे प्राप्त कर कुछ समय भोग कर उसका 
परित्याग किया कौर अन्तर बाद्य ग्रथि का परित्याग कर 
दिगम्बरी दीक्षा भ्रगीक।र की । श्रौर घोर तपश्चरण द्वारा 
कम, शन्रुओ का विनाश कर श्रविचल स्थान प्र.'त किया । 
ग्रन्थ का कथा भाग सक्षिप्त, सरल, सुन्दर श्रौर सजीव 
बन पडा है । 

कवि ने जीवन्धर की बाल्य लीला का उत्एत करते 
हुए उसकी बुद्धिमत्ता का दिग्दशन कराया है। बालक 
जीवन्धर अपने अन्‍य साथियों के साथ लाख की गोलियो 
से खेल रहा था। वह प्रारम्भ्न से ही कुशाग्र बुद्धि श्रोर 
तत्काल उत्तर देने वाला था। उन्हे गोली खेलते देख 
उनसे एक साधु ने पूछा कि नगर कितनी दूर है ? उसका 
उत्तर कुमार ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में दिया है :+- 

“एक दिवस या पुर के पाता, 

कुंवर करत है केलि किलासा । 


प० दौलतरास कासलौवाल 


लाखतनी गोली करिवाला, 
खेलत है रस रूप रसाला ।। 
बोले कुवर सब इह जाने, 
बालक चेलक पंथ पिछाणें | 
तू भ्रति वृद्ध ज्ञान न तोकों, 
कितो दूर पुर पूंछत मोकों ॥ 
तझ्वर सरवर वाग विसाला, 
बहुरि देखिये खेलत बाला । 
तहां क्‍यों न लखिये पुर नीरा, 
संसे कहा राखिये बीरा ।। 
ज्यों लखि धूम भ्रगनिह्न जाने, 
तो बालक लखि पुर परवाने ।” 
ग्रंथ में कषानक के साथ कवि ने धार्मिक सिद्धान्तों 
का भी अ्रच्छा परिचय दिया है। जीवन्घर कुमार का 
जीवन अ्रनेक घटनाओो से परिपूर्ण है, उनमें कितनी ही 
घटनाएं कोतूहलपूर्ण है, फिर भी उन्होने उन पर विजय 
व्राप्त कर जीवन का उच्चादर्श स्थापित किया है । इसी से 
इनका जीवन परिचय संस्कृत, प्रपश्न श भ्रोर हिन्दी भाषा 
मे लिखा गया है । कवि को जीवधर का यह काव्य लिखने 
के लिए काला डेहरा के चतुभुज श्रग्नवाल, पृथ्वी राज 
प्रौर सागवाडा निवासी सेठ बेल जी हुँवड ने बनाने की 
प्रेरणा की थी' । और कवि ने उसे स० १८०५ आपषाढ़ 
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१. तबे बोलियो भ्रग्रवाला वासी काला डहरको । 
चअतुर चतुरभुज नाम चरची ग्रथ पथ सिव सहर को । 
जो छू है गिरथ श्रनुष देश भाषा के माही, 
बांचे बहुतहि लोक लोक या महि ससे नाही । 
सब ग्रथ को वर्णन आावे तो यह जीवंघर तनी, 
झवसिमेव करनी सुरिभाषा प्रथीराज इह भनी । 
सुनी चतुरमुख बात सोहि दौलत उर घरी, 
सेठ बेल जी सुधर जाति हूमड हितकारी । 
सागवाड है वास श्रवण की लगन घने री, 
तब साधरमी लोक घरे श्रद्धा श्रुत केरी । 
तिन ने प्राग्रह करि कहि फुनि दौलत के मन बसी, 


संस्कृत तें भाषा कीनी इह कथा है नौ रसी ॥॥ 
--जीवंधर चारित प्रशस्ति 


१२५ 


शक्‍ला द्वितीया गुरुवार के दिन समाप्त किया था'। 

चौथी कृति श्रीपाल चरित है। इस चरित की रचना 
उदयपुर में हुई, किन्तु ग्रथ के सामने न होने से उसके 
सम्बन्ध मे कुछ लिखना शक्‍य नही है। यद्यपि ग्रन्थ में 
राजा श्रीपाल का चरित वर्णित है। 

पाँचवी कृति तत्त्वाथं सूत्र का टव्वा टीका है, यह 
सामने न होने त परिचय नहीं दिया जा सकता । 

छठवीं कृति सार समुच्चय की टीका है, यह कुल- 
भद्राचाय॑ं के ग्रंथ की टीका है | यह ग्रथ देखने में नही 
ग्राया शोर भ्रब॒ सामने नही है | 

श्रेणिक चरित सातवी कृति है। जिसमे भगवान 
महावीर और गोतम बुद्ध के समकालीन मगघ सम्राट्‌ 
श्रणिक बिम्बसार का जीवन परिचय दिया गया है, इस 
समय यह ग्रन्थ भी मेरे सामने नही है, श्रत: उसके सबंध 
में ग्रभी विचार करना सम्भव नहीं है । 

सवत १८१० मे ब्रह्म रायमलल जी उदयपुर में 
ग्रापसे मिलने गए थे | तब वे पडित जी की सास्क्ृतिक 
लगन से बड़े प्रसन्‍त हुए थे | आ्राठवी कृति वसुनन्दिश्चाव- 
काच।र की टब्वा टीका है, जिसे कवि ने उदयपुर में 
निवास करते हुए सेठ बेल जो सागवाड़ा के श्रनुरोध से 
स० १८१८ में बनाकर समाप्त किया था । इसकी एक 
प्रति दीवान जी कामा के मदिर के शास्त्र भडार मे सुर- 
क्षित है। उसमे उसको रचना काल सवत १८६८ दिया 
हुआ है । पडित दौलतराम जी इसके पश्चात्‌ किसी 
समय उदयपुर से जयपुर झा गये जान पड़ता है। क्योंकि 
सवत्‌ १५०६ या १८०७ मे जयरसिह जी के सुपुन्न माघव 


२ श्रठारहसं, जुपच श्राषाद़ सुमासा | 


तथि दोंइज ग्रुरुवार पक्ष सुकल जु तुम भासा ॥। 
जीवंघर चरित्र प्रशस्ति 
३. उदयापुर में कियो बखान, दौलतराम भानन्दसुत जान। 
बाच्यों श्रावक वृत्त विचार, वसुनन्दी गाथा भप्रविकार ॥ 
बोले सेठ बेल जी नाम, सुन नृपमत्री दोलतराम । 
टबा होय जो गाथा तनो, पृण्य ऊपजे जियको घनो। 
सुनि्क दौलत वैनसुवेन, मन भरि गायो मारग जेन ॥ 
-वटव्वा टीका प्रशस्ति 
४. देखो, ग्रन्थ सूची पंचम भाग पृ. १६२ ॥ 


१२६, दर्ष २५, कि० रे 


सिह के बालक हो जाने पर जयपुर की राजगद्टी के 
उत्तराधिकार का वाद-विवाद छिड़ा | तब जयपुर नरेश 
ईइवरी सिह जो को विषपान द्वारा देहोत्सगं करना पड़ा 
था; फयोंकि उनमें इतती सामथ्य नहीं थी कि वे मेवाड़ा 
धीश राणा जगत सिंह जी और महाराष्ट्र नेता होल्कर 
के समक्ष विजय प्राप्त कर सके। अ्रतएव उन्हें मजबूर 
होकर भात्मघाते में प्रवृतत होना पड़ा था । ईइबर 
सह जी के बाद माधव सिह जी को हसन 
राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ । माधव सिह्‌र्जे 
के सत्तावढ हो जाते पर सं० १८१८ मे या उसेके 
कुछ समय परचात वे उदयपुर से जयपुर भरा गये होगे । 
बयोंकि उनका वहां का कार्य समाप्त हो गया था । श्रौर 
जिनके वे मंत्री थे वे श्रव जयपुराधोश थे । तब मंत्री का 
उदयपुर में रहता किसी तरह भी सम्भव प्रतीत नहीं 
होता । अतः प० दौलतराम जी उदयपुर से जयपुर श्लाकर 

कार्य करने लगे होंगे । 
का बे १८२१ की ब्र० रायमल्ल जी की पत्रिका 
से ज्ञात होता है कि उस समय उसमे पद्मपुराण की २० 
हजार इलोक प्रमाण टीका के बन जाने की सूचना दी हुई 
है । इतनी बड़ी टीका के निर्माण में चार पाँच वर्ष का 
समय लग जाना कुछ श्रधिक नहीं है। टीका का शेष भाग 
बाद भें लिखा गया और इस तरह वह टीका हे स० 
१६२३ में समाप्त हुई है । यह टीका जयपुर में ही अह्म- 
चारी रायमल्ल जो की प्रेरणा व अनुरोध से बनाई गई 
है। रायमल्ल जी एक निष्पृह त्यागी और चरित्ननिष्ठ व्यक्ति 
थे | घर्म भर साहित्योडार की उतकी लगन स्पहवणीय 
थी | उनका त्याग विवेके पूर्वक था, वे दयालु और परोप- 
कारी थे | १० दौलतराम जी ने उनका निम्न वाक्यों में 
उल्लेख किया है-: 

रायसतल साधर्मो एक, जाके घट में स्व-पर-विवेक ) 

दयावान गुणवन्त सुजान, पर उपगारी परम निधात ।) 


इस पद्म में ब्रह्मचारी रायमल्ल के व्यक्तित्व का 
कितना ही परिचय मिल जाता हैं प्लोर उनकी विवेक 
शीलता, क्षमा भौर दया भांदि गुणों का परिचय प्राप्त हो 
जाता है। पं० टोडर मल जी ने उन्हें विवेक से धर्म का 


प्रनेकाग्त 


साधक बतलाया है'। वे विवेकी, क्षमावान, बाल ब्रप्मचारी 
दयालु और अहिसक थे । उतमें मानवता टपकतों थी। वे 
जनधर्म के श्रद्धानी थे भ्रौर उसके पवित्रतम प्रचार की 
ग्रभिलाषा उनकी रग-रग में पाई जाती यो औौर वे श्रक्ति 
भर उसके प्रचार का प्रयत्न भी करते थे। प्राचीन जेन 
ग्रश्थों के उद्धार के स्ताथ उनकी हिन्दी टीकाग्रों के कराने 
तथा उन्हें श्रन्यत्र॒ मिजवाने का प्रयत्त भी करते थे। 
समयसारादि श्रध्यात्म ग्रंथों को तत्त्व चर्चा में उन्हे बड़ा 
रप्त भ्राता था और वे उससे श्लातन्‍्द विभोर हो उठते 
थे। स० १८२१ में लिखी एक निमंत्रण पत्रिका से 
उनकी कतंव्य परायणता और लगन का सहज ही श्रामास 
ही जाता है । वे विद्वानों को कार्य के लिए स्वय प्रेरित 
करते थे और दूसरो से भी प्रेरणा दिलवाते थे। उनकी 
प्रेरणा के फलस्वरूप जो मधुर फल लगे, उससे पाठक 
परिचित ही है। 

पद्मपुराण टोका--पुण्यास्रव कथा कोष, क्रिया कोष, 
प्रध्यात्म बारह खड़ी और वसुनन्दि के उपासकाध्य- 
यन की टब्वा टीका, जीवघर चरित्र, तत्वा्थ की सूत्र ठब्वा 
टीका प्रौर सार समुच्चय टीकाके अतिरिकत श्रीपाल चरित्र, 
श्रेणिक चरित तथा विवेकविलास परमात्मप्रकाश टीका 
ग्रादि की रचना की । यह संब १० दोलवराम जी की प्रधुर 
लेखनी का प्रतिफल है । आज पडित जी प्रपने भौतिक 
शरीर में नही हैं परन्तु उतकी ग्रमर क्तियाँ जेन-धर्म के 
प्रचार से ग्रोत-प्रोत हैं, उतकी भाषा बड़ी सरल तथा 
मतमोहक है । इन टीका ग्रन्थों की भाषा दृढाहड़ देश की 
तत्कालीन हिन्दी गद्य है। जो ब्रजभाषा के प्रभाव से 
प्रभावित है, उसमें कितना माधुर्य श्रोर कितनी सरलता है 
यह उसके अनुशीलन से सहज ही ज्ञात हो जाता हैं। 
उनकी भाषा उन्‍नीसवीं शताब्दी की परिमाजित और 
मुहावरेदार है । यह उसके निम्न उदाहरण से स्पष्ट है-- 

है देव | है विज्ञान भूषण ! श्रत्यन्त वृद्ध अ्रवस्था 
करि हीन शक्ति जो मैं सो मेरा कहा अपराध ? मो पर 
आप क्रोध करो सो मैं क्रोध का पात्र नाहीं, प्रथम भ्रवस्था 


१. रायमल्ल साथर्मी एक, घर्मंसथेया सहित विवेक । 


सो नाना विध प्रेरक भयो, तब यहु उत्तम कारण थयो ॥॥ 
-जेब्पिसार प्रशस्ति 


पं० दौलतराम कासलौबास 


विष मेरे भूज हाथी के सूंड समान हुते, उरस्थल प्रबल 
था। धर जाँघ गज बन्धन तुल्य हुती; श्रर शरीर दृढ़ 
हुता। श्रब कमंनि के उदय करि शरीर अत्यन्त शिथिल 
होय गया । पूर्व ऊंची नीची घरती राजहँँस ही न्याई 
उलंघ जाता, मन वाछित स्थान पहैच जाता । अब स्था- 
नक से उठा भी न जाय है, तुम्हारे ता के प्रमाद करि 
मैं यह शरीर ताना प्रकार लड़ाया था सो ग्रव कुमित्र की 
न्याईं दुख का करण होय गया। पूर्व सुझे बेरिनिके 
विदारने को शक्ति हुती सो ग्रव लाठी के प्रवलम्बन करि 
महाकष्ट से फिह हूँ। बलवान पुरुषनि करि खीचा जो 
घनष वा समान वक्त मेरी पीठ हो गई है श्रर मस्तक के 
केश अस्थि समान दवेत हो गए हैं प्रौर मेरे दांत गिर गए, 
मानों घरीर का भ्राताप देख न सके । हे राजन्‌ ! मेरा 
समस्त उत्साह विलय गया, ऐसे शरीर करि कोई दिन 
जीऊँ हैं। सो बडा भ्राइचयं है। जर। से प्रत्यन्त जर्जेर 
मेरा शरीर सॉकफ-सकारे विनश्ञ जायगा । मोहि मेरी काया 
की सुध नाहीं तो प्रौर सुध कहाँ से होय । पके फल समान 
जो मेरा तन ताहि काल शीघ्र ही भक्षण करेगा, मोहि 
मृत्यु का ऐसा भय नही जैसा चाकरी चूकने का भय है । 
प्र मेरे प्रापकी प्राज्ञा का ही प्रवलम्बन है और प्रवलम्बन 
नाहीं : शरीर की ग्रशक्तिता करि विलम्ब होय, ताक 
कहा करूँ। हे नाथ ! मेरा शरोर जरा के श्राधीन जात 
कोप मत करो, कृपा ही करो, ऐसे वचन खोजा के राजा 
दशरथ सुनकर वामा हाथ कपोल के लगाथ चिन्ताबान 
होय विचारता भया, भ्रहो ! यह जल के बुद-बुदा समान 
प्रसार शरीर क्षणभगुर है, श्रर यह यौवन बहुत विध्रम 
को घर संध्या के प्रकाश समान ग्रनित्य है। पर प्नज्ञान 
का कारण है। बिजली के चमत्कार समान शरीर प्रर 
सम्पदा तिन के अर्थ भ्रत्वन्त दुःख के साधन कर्म यह 
प्राणी करे है। उन्मत्त स्त्री के कटाक्ष समान चचल, सर्प 
के फण समान विष के भरे, महाताप के समूह के कारण 
ये भोग ही जीवनकों ठगे हैं ताते महाठग हैं, यह्‌ विषय 
बिनाशी क, इनसे प्राप्त हुआ जो दुःख सो मूढों को सुख- 
रूप भासे है, ये मृढ़ जीव विषयों की भ्रभिलाषा करे हैं । 
प्रर इनको मनवाछित विषय दृष्प्राप्य है। विषयो के सुख 
देखने मात्र मनोश है, भर इनके फूल पअतिकदुक हैं, ये 
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इन्द्रायण के फल समान हैं, संसारी जीव इनको चाहै हैं 
सो बडा ग्राश्चर्य है । जे उत्तम जन विषयों को विष तुल्य 
जान करि तजे है अर तप करे है वे घन्य है। अनेक 
विवेकी जीव पुण्याधिकारी महाउत्साह के घरण हारे जिन 
शासन के प्रसाद से प्रबोध को प्राप्त भए हैं। मैं कब इत 
विषयों का त्याग कर स्नेहु रूप कीच से निकस निवृत्ति 
का कारण जिनेन्द्र का मर्ग का ग्राचरण करूँगा। मैं पृथ्वी 
की बहुत मुख से प्रतिपालना करी अर भोग भी मनवाक्षित 
भोगे ? श्रर पुत्र भी मेरे महापराक्रमो उपजे। भ्रब मैं 
भी वैराग्य मे विलम्ब कहू तो यह बड़ा विपरीत है । हमारे 
वंश की यही रीति है कि पुत्र को राजलक्ष्मी देकर वैराग्य 
को घारण कर महाघीर त्तप करने को वन मे प्रवेश करे । 
ऐसा चिन्तवन करि राजा भोगनि ते उदास चित्त कई 
एक दिन धर पें रहे ।” 
-+पद्मपुराण टीका, १० २६५०६ 

इसमे बतलाया गया है कि राज दशरथ ने किसी 
प्रत्यन्त वृद्ध खोजे के हाथ (गधोदक्‌ जैसी) कोई वस्तु 
रानी केकई के पास भेजी थी, जिसे वह शरीर की श्रस्थि- 
रता वश देर से पहुँचा सका, जबकि वही वस्तु श्रन्य 
रानियों के पाप्त पहले पहुँच चुकी थी। श्रतएवं कैकई ते 
राजा दशरथ से शिकायत की । तब राजा दशरथ उस 
खोजे पर भत्यन्त कुद्ध हुए । तब उस खोजे ने भ्रपने शरीर 
की जर्जर प्रवस्था का जो परिचय दिया है उससे राजा 
दशरथ को भी सांसारिक भोगों से उदासीनता हो गई । 
इस तरह इन कथा पुराणादि-सा हित्य के अ्रध्ययत से आत्मा 
अपने स्वरूप को ओर सम्मुख हो जाता है ॥ 

ऊपर के उद्धरण से जहाँ इस ग्रंथ की भाषा का 
सामान्य परिचय मिलता है वहाँ उसकी मधुरता एवं 
रोचकता का भी आ्राभास हो जाता है । पं० दौलतराम जी 
ने पाच-छह ग्रथों की टीका बनाई है। पर उन सबमे सब 
से पहले पुण्याक्॒व कथा कोष की झौर सबसे बाद मे हरि- 
वंश पुराण की टीका बनकर समाप्त हुई है । प्र्धात्‌ स० 
१७७७ से लेकर १८२६ तक ५४२ वर्ष का श्रन्तराल इन 
दोनों टीका-प्रंथों के मध्य का है । 

इस टीका ग्रन्थ का मूल नाम पद्मचरित' है। उसमें 
सुप्रसिद्ध राम, लक्ष्मण भोर सीता के जीवन की 'ांकी 


१२८, वर्ष २५, कि० ह 


का भ्रनुषम चित्रण किया गया है। इसके कर्ता प्राचार्य 
रविषेण है जा विक्रम की आ्राठवीं शताब्दी के द्वितीय 
चरण में (वि० म० ७३३ में) हुए है। यह ग्र। प्रपनी 
सानी का एक ही है। इस ग्रत्थ की टीका श्री ब्रह्मचारी 
रायमल्ल के अनुरोध से स० १८२३ में समाप्त हुई है'। 
यह टीका जेन समाज में इतनी प्रसिद्ध है कि इसका पठन- 
पाठन ब्राय: भारतवर्ष के विभिन्‍त नगरों और गांवों में 
जहाँ-जहां जैन बस्ती है वहाँ के मन्दिरों, चेत्यालयों श्रोर 
झपने धघरो मे होता है। इस ग्रथ की लोकध्रियता का 
इससे बड़ा सबृत और क्या हो सकता है कि इसकी दस- 
दस प्रतियाँ तक कई शास्त्र भद्ारी में देखी 4ई है। सबसे 
महत्व की बात तो यह है कि इस टीका ग्रथ के श्रध्ययन से 
झनेकों ने भ्रपने को जैनघर्म मे भ्रारूढ़ किया है । उत सब में 
स्व० पूज्य बाबा भागी रथ जो वर्णी का नाम खाम्त तौर 
से उल्लेखनीय है जो अपनी आदर्श त्याग वृत्ति के द्वारा 
जम समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके है। झाप 
अपनी बाल्यावस्था मे जैन धर्म के प्रबल विरोधी ये और 


उसके अनुयायियों तक को थी गालियाँ देते थे । परन्तु 
दिल्‍ली में जमना स्नान को रोजाना जाते समय एक जेन 
सज्जन का मकान जैन मदिर के समीप ही था, वे प्रति- 
दिन प्रातः काल पद्म पुराण का स्वाध्याय किया करते थे । 
एक दिन श्रापने खडे होकर उसे थोड़ी देर सुना श्रौर 
विचार क्रिया कि यह तो राम।यण की ही कथा है मै 
उसे जहर सुनूगा और पढ़ने का श्रम्यास भी करूगा। 
उस दिन से थे रोजाना उसे सुनने लगे श्रौर थोड़ा-पोड़ा 
पढ़ने का अ्रभ्यास भी करने लगे।। यह सब काय॑ उन्हीं 
सज्जन के पास किया । श्रब आपकी रुचि पढ़ने तथा जैन 
धर्म का परिचय प्राप्त करमे की हुई और उप्ते जानकर 
जैनपधर्म मे दीक्षित हो गये | वे कहते थे कि मैंने पद्चपुराण 
का अपने जीवत में कई बार स्वाध्याय किया है, यह बडा 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इस तरह न मालूम उक्त कथा ग्रन्थ 
और उसकी टीका से ज॑नधम का प्रभाव तथा लोगों को 
श्रद्धा का कितना संरक्षण एवं स्थिरीकरण हुआ है । इसी 








१. सवत्‌ प्रष्टादश संत जान, ता ऊपर तेईस बखान । 
शुक्लपक्ष नौमी शतिवार, माघमास रोहिणी रिखिसार ॥ 
--प्मपुराण टीका प्रशस्ति 


अनेकाम्त 


तरह पं० दौलतराम जी की ग्रन्य श्रादिपुराण, हरिवंश 
पुराण की टीकाएं है जिनका सक्षिप्त परिचय श्रागे दिया 
गया है वे सब मधुर एवं प्राजल भाषा को लिए हुए हैं 
ग्रौर जिनके अश्रध्ययन से हृदय गदगद हो जाता है, भोर 
श्रद्धा से भर जाता है । इसका प्रधान कारण टोकाकार की 
श्रान्तरिक भद्गता, निर्मलता सुश्रद्धा और निष्काम साहित्य- 
सेवा है। पंडित जी के टीका ग्रन्थों से जैन समाज का 
बढ़ा उपकार हु है भ्रौर उनसे जैनघम के प्रचार में भी 
सहायता मिली है । 
झ्रादिपुराण टीका-- पडित दौलतरामजी ने श्रादिपुराण 
की टीका जयपुर नगर में की है। उस समय जयपुर में 
जैन धर्म भ्रौर जैन सस्कृति का विशेष प्रचार था। शास्त्र 
सभा में जब प्रादिपुराण पर प्रवचन हुमा | तब साधमियों 
ने उसको भाषा करने की प्रेरणा की । कवि के मित्र उस 
समय रतनचन्द दीवान थे, जो ज्ञानी और “जिनमार्ग के 
श्रद्धानी थे, जो राजद्वार के सेवक थे । कुछ साधभियों ने 
भी प्रेरणा की, उनमे रतनचन्द जी मुघडिया श्लौर पडित 
टोडरमल जी के दोनो पुत्र हरिचन्द और ग्रुमानी लाले 
और बाल ब्रह्मचारी देवीदास गोधा का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । उस समय वहाँ रायमह्ल जी सांधर्मी 
की प्रध्यात्म शैली का प्रचार था। टीकाकार ने सबकी 
भावना को साकार करने के लिए ग्रादिपुराण की टीका 
स० १८२४ झ्रादिबन कृष्णा एकादशी शुक्रवार के दित 
जूयपर में बनाकर समाप्त को है । 
पंडित दौलताम जी ने स्वामि कांतिकेयातुप्रेक्षा की 

टब्बा टीका इन्द्रजात के बोध कराने के लिए सबंत्‌ १८९१६ 
में ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन पूर्ण की है, जैसा कि 
उनकी निम्न प्रशस्ति वाक्‍्यों से प्रकट है :- 

सुखी होहु राजा प्रजा, सुखी होई चौसंग । 

पावहु शिवपुर सज्जना, सो पद सदा अलंघ | 

इन्द्रजीत के कारने, टवा जु बाला बोध । 

भाष्यों दौलतराम ने, जाकर होय प्रबोध ।। 


१. श्रट्टारह स सम्बता ता ऊपर नौवीस । 
कृष्ण पक्ष भ्रसोज को पुष्प नक्षत्र वरीक्ष ॥ 
घतक्रवार एकादशी पूरण भयो ये ग्रत्थ । 
५ --भादिपुराण प्रशस्ति 


बं० दौलतराम कासलीवाल 


पं० टोडरमल जी के लगभग ५० वर्ष की उम्र मे 
दिवगत हो जाने पर, प्रुषार्थ सिद्धभुवाय की उनकी अध री 
टीका को भी आपने रतनचन्द जो दोबान के श्रनुरोब से 
स० १८२७ में पूर्ण किया है । 


हरिबंशपुराण टोका-- 


रायमल्ल जी जयपु? से जबत्र मातव देश में 
गए | वहां उन्होंने प्च पुराण और आदि पुराण की 
टीका पढ़कर सुनाई।* जिससे वहां के श्रावकों में धर्म-रुचि 
भ्रधिक बढ़ी । उस समय वहां के लोगों ने ब्र० रायमल्ल जी 
से कहा कि आप हरिवश पुराण की टीका दौलत राम जी 
से बनवाइये । तब रायमल्ल जी ने अपने मित्र दौलत राम 
जी को पत्र लिखा, और प्रेरणा की कि श्राप हरिवश्ञ 
पुराण की टीका और बनाइए, जिससे सब साधर्मी जन उसे 
पढ़कर लाभ उठा सकें, ओर चेत्त्यालय में सब साधर्मियो 
ने भी प्रेरित किया कि आप हरिवंश की टीका बनाओों 


२. रायमल्ल के रुचि बहुत, ब्रतक्रिया परवीन । 

गये देश मालव विषे, जिनशासन लवलीन ।॥|८॥) 

तहां सुनाया ग्रंथ उन, भाषा श्रादिपुराण । 

पद्मपुराणादिक तथा, तिन को कियो बखान ॥॥6।। 
+हेरिवंशपुराण प्रशस्ति 
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श्रौर दीवान रतनचन्द्र के भाई वधीचन्द जी दीवान, 
जो पडित दौलतराम जी के मित्र थे, उनकी प्रेरणा और 
सहयोगी से कवि ने हरिवश पुराण की टीका सं० १८२६ 
चेत्र शक्ल पूर्णमायी के दिन समाप्त की ।' 

टीकाकार दौनलत राम जी ने घर्म श्रौर साहित्य की 
जिस लगन से सेवा की है वह अ्रनुकरणीय है। टीका की 
भापा मुहावरेदार श्रौर मधुर है ढुढारी भाषा होते हुए 
भी सरल है। विवेक विलास उनकी छोटी से पद्य बढ्ध' 
कृति है । उसके दोहा बड़े प्रिय है। जिन ग्रथों का परि- 
चय इस लेख मे नही दिया जा सका, उनकी प्रतियाँ 
लेखकको देखने को नही मिली प्रन्यथा उनका परिचय 
अ्रवश्य दिया जाता। पडित जी की सबसे पहली 
टीका सं० १७७७ की हैं। उसके जदि सं० ईर5७२६ 
तक साहित्य की जो महान्‌ सेवा की है, वह महत्वपूर्ण है । 
ऐमे विद्वानों के प्रति समाज का बहुमान शोर झादर 
होना नितान्त आवश्यक है। टीकाकार का प्रधिकाँश 
साहित्य श्रभी तक श्रप्रकाशित है। समाज का कतेब्य है 
कि वह उसे प्रकाशित करे। और 


३. अठारह सौ सबता तापर घर गुणतीस । 
बार शुक्र पून्यों तिथि, चेत्र मास रुति ईस ॥२७ 
--हरिवश पुराण प्रशस्ति 


धर्म की महिमा 


धर्म से मनुष्य को मोक्ष मिलता है और उससे धम की प्राप्ति होती है; फिर भला धर्म से 


बढ़कर लाभदायक वस्तु और क्या है ? 


धर्म से बढ़कर दूसरी और कोई नेंकी नही, और उसे भुला देने से बढ़कर दूसरी कोई बुराई 


भी नहीं है । 


नेक काम करने में तुम लगातार लगे रहो, अपनी पूरी शक्ति और सब प्रकार से पूरे उत्साह 


के साथ उन्हें करते रहो । 


प्रपना मन पवित्र रक्‍्खो, धर्म का समस्त सार बस एक इसी उपदेश में समाया हुआ्ना है। 
वाकी श्रौर सब बातें कुछ नहीं, केवल शब्दाडम्बर मात्र है 

ईर्षा, लालच, क्रोध और पअप्रिय वचन इन सबसे द्र रहो । धर्म प्रगति का यही मःगं है । 

यह मत सोचो कि मैं धीरे-घीरे धर्ममार्ग का अवलम्बन करूँगा। बल्कि अभी बिना देर 
लगाये ही, नेक काम करना शुरु कर दो; क्योंकि धर्म हो वह वस्तु है जो मौत के दिन तुम्हारा साथ 


देने वाला श्रमर मित्र होगा । 


--तमिलवेद 


राजस्थांन के जेन कवि ओर उनकी ऋृतियाँ 


डा> गजानन मिश्र एम. ए. पो-एच. डी., श्रार. ई एस- 


खुशालचन्द काला-- 
खुशालचन्द के पूवंज टोडारायसह के निवासी थे। 
बहाँ से वे व्यापारिक दृष्टि से सांगानेर में भ्राकर बस गये 
थे ।' यहीं (सांगरानेर) में इनका जन्म हुआ। इनके पिता 
का नाम सुम्दर तथा माता का नाम प्रभिधा था इनके 
गुरू पं० लक्ष्मीदास थे ।' जो क्षमावान, ज्ञानवान भौर 
विवेकवान थे । ऐसे उत्तमकोटि के विद्वान के पास रह कर 
खुशालचन्द ने विद्या प्राप्त की थी | शिक्षा ग्रहण के उप- 
रानत ही वे दिल्‍लीके पास जयसिंह॒पुरा (नई दिल्‍ली) मे रहने 
सग गये थे ।* उन दिनों जयसिंहपुरा सभी प्रकार से शभ्रच्छा 
स्थान था । यहीं वे गोकुलचन्द के सम्पर्क में श्राये । ईघ्हीं 
की प्रेरणा से उन्होंने प्रनेक काव्यों की रचना की । प्रपनी 
रचनाझ्ों में कई स्थानों पर उन्होंने इसका उल्लेख किया 
है ।* शुशालचन्द को जाति खण्डेलवाल तथा गोत्र काला 
था ।' 
१. उत्तर पुराण भाषा के प्न्त मे कवि परिचय । 
२. झौर सुणो प्रागे मन लाय, मैं सुन्दत को नन्‍्द सुभाय । 
सिहृतियाझभिधा मम भाय, 
ताहिकूखिमें उपजो श्राय । 
चंद खुशाल कहै सब लोक, भाषा कीनो सुणत प्रश्ोक 
-प्रश्स्ति संग्रह (ब्रत कथा कोश) पृ० २५७ 
३. पंडित भये नाम तहां लखमीदास । 
चतुर विवेकी श्रुतज्ञान कूं उपाय के ॥। 
तिने पास में भी कछ प्रलासो प्रकाश भयो । 
फेरिमें वस्यो जिहानाबाद मध्य भ्रायके । 
४. प्रशस्ति संग्रह (ब्रत कथा कोश) पृ० २५६ छद २ । 
५. सह मध्य इक वणिकसाह सुखानन्द जान । 
ताके गेह विष रहे, गोकुलचन्द सुजान ।। 
तिनके ढिग मैं जाऊ सदा पढ़ूं सुशास्त्र सुभाय । 
जिनको वह उपदेश ले भाषा ग्रंथ बनाय ॥॥ 
“हरिवंश पुराण 
६. हिन्दी जैन भक्ति काव्य भौर कवि--डा० प्रेमलागर 
जन पृ० २१४॥। 


अद्यावधि कवि की निम्नलिखित रचनाएँ उपजब्ध 
. हरिवंश पुराण'  वैसाख शक्‍ला ३ सं, १७८०) 
- यशोधर चरित्र (कातिक शुक्ला ६ सं. १७८१३ 
* पद्मपुराण' (स. १७८७) 
. व्रत कथाकोश (२४ कथाझ्रों का संग्रह, १७८७) 
« जम्यू स्वामी चरित्र । 
, घन्यकुमार चरित्र" । 
. सदृभासितावली (श्रावण शुक्ला १४ सं- १७६४) 
. उत्तर पुराण' (मार्गशी्ष शुक्ला १० सं. १७६६) 
- सिद्धों की श्रारती* । 

१०. चोबीस स्तुति पाठ । 

११. वद्धंमान पुराण । 

१२. शान्तिनाथ पुराण | 

१३. पर्दा । 
हरिवंश पुराण-- 

जैसा कि पृ पृष्ठों में लिखा जा चुका है कि फवि 
ने इस पुराण का पद्यानुवाद गोकुलचन्द की प्रेरणा से 
जयसिहपुरा भे किया | सभी रचनाश्रों के संवत्‌ देखने से 
बिदित होता है कि यह कवि की प्रथम रचना है। जिम्र 


॥ & अ# # ७८ ० ७ “७ 


र्गि 


प्रकार पद्मप्राण को जेन रामायण कहा जाता है कि 


१ शास्त्र भडार, जेन मन्दिर पाटोदी जयपुर के वि. सं. 
३२७ पर इसकी प्रति उपलब्ध है । 


२ वही, वे. स. १०४६ । 

३. वही । 

४. वही । 

५. शास्त्र भन्‍डार, बाबा दुलीचन्द वे. सं. ३२३४॥। 

६. वही, वि. स. ७४। 

७. भामेर शास्त्र भण्डार वे. स. १५५० । 

८. शास्त्र भण्डार, गोधों का मदिर, वे. सं. १५५० । 

६. झास्त्र भण्डार, ठोलियों का मन्दिर जयपुर गुटका 


संख्या १२४ एवं वधीचन्द के मन्दिर मे भी उपसदण 
हैँ । 


राजस्थान के जैन कवि झौर उनको कृतियां 


उसी प्रकार इसे यदि जैनक्ृषष्णायन या जन महाभारत 
कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । इस प्रन्थ की 
भाषा दढूंढाडी है । ग्रन्थ में कुल ३२६ सरविया एवं ५००० 
बच्च हैं। 
क्शपुराण-- 

इसमें मुनि सुब्रतनाथ एवं उनके शासन में होने वाले 
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र का वर्णन है। इसे कुछ विद्वानों 
में रामपुराण भी कहा है । 
चौबोसी स्तुति पाठ-- 

इस कृति मे श्राराष्य की महिमा का बखान व स्वय 
के दोषों की प्रभिव्यक्ति की गई है। चौबीस तीर्थकरों 
की स्तुति की गई है। भक्त अपने प्राराध्य से स्व-मुक्ति 
की प्रार्थना करता है और हमेशा उनकी सेवा का श्रधि- 
कार चाहता है। एक पद दृष्टव्य है--- 

घुरनर ऐसी सेवा करंजी, चरन कमल को योर । 

भंबर समान लगे रहै जी, नि्सि वासर प्ररु भौर ॥। 


ः नः ं 
चंद कर या वोनतो जो, सुणिज्य जिभुवनराई । 
जन्म जन्म पाऊं सहो प्रभु तुम सेवा भ्रधिकार ॥। 


पं० बोलतरास--- हे 
बौलतराम' बसवा के रहने वाले थे, परन्तु जयपुर मे 

धाकर बस गये थे । उनके पिता का नाम आनन्दराम था। 
बह जाति के कासलीवाल गोत्री खण्डेलवाल थे 5 
प्रारम्भिक समय में पं० दौलतराम जो को जैनघधम में 
विशेष रुचि नहीं थी । लेकिन बड़े होने पर ये आगरा 
गये ध्रोर वहाँ इनका सम्पर्क पं० भुधरदास, हमराज, 
सदानन्द, बिहारोदास एव ऋषभदास से हुआ । ऋषभ- 
दास के उपदेश से दोलतराम को जैनधम पर विश्वास 
हुआ भौर कालान्तर मे यह विश्वास भ्रगाघ श्रद्धा के रूप 
में परिणित हो गया । 

१. जैँत साहित्य के इतिहास मे दोलतराम नामके तीन 
विद्वानों का उल्लेख हुम्ना है। इनमें एक पल्‍लीवाल 
जातीय हाथरस के, दूसरे बूंदी के दोलतराम फाटनी 
प्रौर तीसरे बसवा (जयपुर) रहने वाले थे । 

२. हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास--पं. नाथूराम प्रेमी 


पृ. इृ८ । 
३. पृण्याश्रव टीका की भ्रन्तिम प्रश्मस्ति । 


११९ 


पं० दौलतराम प्रारम्भ में जयपुर के महाशका 
सवाई जयपिह के पुत्र माधवर्सिह के मंत्री थे । लैकिन 
फिर मी वे राज्य कार्य से समय निकाल कर गुरु-उपासना 
तथा शास्त्र रचना किया करते थे। प्रेमीजी के दाब्दों में 
ये एक भोर तत्कालीन जयपुर भोर उदयपुर की राजनीति 
के सूत्रधार थे प्रोर साहित्य साधक भी । उनकी रचनारों 
से उनकी विद्गवता भी स्पष्ट है। मस्कृत श्रौर हिस्दी दोनों 
भाषाश्रो पर उनका समान अधिकार था। उनका गश्च 
हिन्दी की प्रमूल्य निधि है ।' 
दोलतराश जी को निम्नलिखित रचनाएं है-- 
१. पृण्याक्षव वचनिका (भाद्पद कृष्णा ४ स. १७७७) 
२. क्रियाकोष भाषा (भा. शु. १२ सं. १७६४) 
३. प्रध्यात्म बारहखड़ी (फ ल्गुन शुक्ला २ सं. १७६५८ ) 
४. वसुननन्दि श्रावकाचार टब्या.. (स. शै८०८) 
५. पद्मपराण वचनिका_ (माघ छू. ६ सं. १८२३) 
६- भादि पुराण (प्राध्विन कृष्णा ११ सं. १८२४) 
७. पुरुषार्थ सिद्धयुपाय । 
८. परमात्म प्रकाश वचनिका । 
६. हरिवंशपुराण वचनिका (चैत्र शु. १५ स. १६२६) 
१०. श्रीपाल चरित्र । 
११. विवेक विलास । 
उपयु कत क्तियों मे प्रादि पुराण, पद्मपुराण, हरि- 
वश पुराण, प्रध्यात्म बारहखडी, चौबीस दण्डक, विवेक 
विलास, छहढाला एवं क्रियाकोष भाषा भादि इनके काम्य 
ग्रथ हैं । 
पी काथ्य ग्रन्‍्थों मे भप्रध्यात्म बारहखड़ी' नामक 
काव्य ब्रंय उत्कृष्ट कोटि का है, 7व महत्वपूर्ण तथा 
मोलिक है | इस ग्रंथ मे ग्राठ परिच्छेद हैं। इसके अचम 
परिच्छेद मे सकार' दुसरे मे १६ स्वर, तीबरे में शक 
वर्गं', चौथे में 'च वर्ग, पांचवें में 'ट वर्ग', छठे में 'त बर्ग', 
सातवें मे “प वर्ग” तथा प्राठवें परिच्छेद में भ्ल्तःस्य भौर 





४. वसुवा का वासी यहै श्रनुचर जय को जानि। 
मत्री जयसुत को सही, जाति महाजन जानि ॥॥ 

५. हि. जे. सा. स. ... प्रेमी पृ. ४०--पृण्याश्रव कथचा« 
कोश की अ्रन्तिम प्रशस्ति ; 


६. पं. टोडरमल जी ने भ्रधूरी छोड़ी उसे माघ शुक्ला २ 
शनिवार स. १८२७ में पुरा किया । 


१३२, व २५, कि० हे 


प्रन्‍्य व्यंजनों से श्रारम्त होते वाले छद है। सम्पूर्ण ग्रथ 


हे 
रण 


में ४००० छंद है । 
भक्तिरस का यह सर्वश्रेष्ट ग्रथ माना जाता है। इस 
ग्रन्थ में उन्होंने राम्र की वन्दना करने हुए उन्हें सर्वेब्या- 


_ पक माना है। वे भझात्मा तथा परमात्मा जिननद्र ) को 


एक मानते हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनो के दर्शन 
जिनेन्द्र में करते हैं। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण 
उदार है। 

संत कवियों की तरह उन्होने भी भ्राडम्बरों का 
खण्डन करते हुए लिखा है कि मूड मुडाने से कुछ भी 
नेहीं होता अ्पितु' श्रातमराम की सेवा से ही सब कुछ 


“सम्भव है-- 


. मूंड घुंढाये कहा, तत्व नहिं पावे जोंलों । 
सृढ़नि को उपदेश सुने, मुक्ति जु सदि तोल्ते । 
मल मृत्रावि भरथो जु वेह कबहूं नहि शुद्धा । 
शुद्धो श्रातमरास ज्ञान को मूल भ्रब॒द्धा ॥ 
देवा ब्रह्म -- 

देवाब्रह्म बहुत श्रच्छे कवि हुए है। लेकिन 
तक ये प्रकाश में नही भ्रा सके । जहाँ कहीं इतका नामों 
ल्लेख हुआ है वही इनके नाम के आगे प्रश्न सूचक चिम्ह 
लगा हुआ है। प्रभी नई खोजों से इनकी अनेक कतियाँ 
तथा पद सामने प्रा गये हैं। देवाब्रह्म के १००० पद 
प्रामेर शास्त्र भण्डार, जयपूर मे उपलब्ध है। इन पदो की 
संख्या से ही यह श्रनुमान लगाया जा सकता है किये 
कितने बडे कवि हुए होगे। 

देवाब्रह्म में 'श्रह्म! शब्द उपाधि सूचक है जो उनके 
ब्रह्मचारी होने की बात घोषित करता है । उन्तका भ्रसली 
प्ञाम दिवजी' था | कामताप्रसाद जैन ने देवाब्नह्म एव 


श्रभी 


. क्ेशैरी सिंह के सम्बन्ध में प्रश्ससूचक चिन्ह लगाकर एक 


'शंका उपस्थित कर दी है। उन्होने केशरी सिह कृत 
'सम्मेद शिखर विलास का भी उल्लेख किया है। श्री 


भवरलाल न्यायतीय ने भी सम्मेदक्िखर बविलास एवं 
बद्धंमान पुराण की भाषा वचनिका के लेखक का नाम 
केशरीसिह ही बताया है। उन्होने देवाब्॒ह्म का उल्लेख ही 


नहीं किया है उनके अनुसार केशरीसिंह जयपुर के लदकर 





7 यह बंद साहित्य का सक्षिणत इतिह 


प्रसाद पृ. १६५ | 


भप्रनेकान्त 


मन्दिर में बेंठ कर काव्य रचना किया करते थे। भट्टा- 
रकों के गुरु कहे जाते थे।' इस प्रकार उन्होने केश री सिह व 
देवाब्रह्म को भिन्न-भिन्न तो माना है लेकिन इन्होंने जिस 
'सम्मेद शिखर विलास” का रचयिता केशरी सिंह कौ 
माना है वह सत्य नहीं है। 'सम्मेद शिखर विलास' के 
रचयिता देवाब्रह्म ही थे लेकिन मुल ग्रन्थ का भ्र्थ केशरी 
सिंह ने देवाब्रह्म को समझाया था। इसीलिए ग्रन्ध के 
प्रन्तिम पद्यों में केशरीसिह का नामोल्लेख हुआ है। देवा- 
ब्रह्म तो जयपुर के ही रहने वाले थे ।' 

देवाब्रह्म की निम्नलिखित रचनाएं उपलब्ध है--- 

१. सम्मेद शिखर बिलास | 

१. विनती सगम्रह' । 

३. पद सप्रई' । 

३. सास बहू का झगड़ा" । 

देवा ब्रह्म की रचना का एक पद दृष्टव्य है-- 

जगतपति तारोला महाराज । 
विरव विचारोला महाराज ॥ 
मैं प्रपराध प्रनेक किया जो, माफ करो गुणराज । 
झौर देव या सब हो देख्या, खेद सहो बिनकाज ॥। 
पेवाब्रहा' चरणां चित ल्याबे, सेवग करिहित काज़ |॥। 

साहिब राम -- ' 

पर्याप्त प्रयत्त करने के परचात भी साहिबराम के 
सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है। जयपुर 


२. वीरवाणी--भंव रलाल न्यायती्थे का लेख । 


३. श्री लोहाच।रज मुनि घमं विनीत है । 
तिन कृत घत्ता बन्ध सुग्रथ पुनीत है ॥। 
ता श्रनुसार कियो सम्मेद बिलास है । 
देव ब्रह्मचारी जिनवर को दास है ॥। 
केसगसिह जान, रहै लसकरी देह । 
पडित सब गुणजन या को भश्रर्थ बताइयो ॥। 
--सम्मेदशिखर विलः्स देवाब्रहय 
४. शास्त्र भड।र, गोधो का मन्दिर में उपलब्ध है । 
५, शास्त्र भंडार वधीचषन्द मन्दिर ग्रुका न. शूढ । 
६. आमेर शास्त्र भण्डार तथा वधीचन्द मन्दिर में ४६३ 
पद उपलब्ध है। 
७. शास्त्र भडार, ठोलियों का मन्दिर में वे. सं, ४३८ 


पर है । 


राजस्थान के जेन कवि शौर उनको क्ृतिया 


के जैन विद्वानों से सम्पर्क करने से यह विदित हुआ है कि 
साहिबराम जयपुर के ही रहने वाले थे। जयपुर में रहने 
का एक श्रन्य प्रमाण उनके पदों की जयपुरी भाषा है| 
भ्रब तक इनके पद हो उपलब्ध हो सके है । इन पदों में 
६० पदो का सग्रह वडा तेरहपंथी मन्दिर के शास्त्र भडार 
में तथा कुछ पद ग्रामर शास्त्र भण्डार के वे० सं० २२६० 
में पद हैं। इनका एक पद उदाहरणार्थ दृष्टव्य है-- 

समझि शझौसर पायो रे जिया । 

ते परकूं निज सान्‍्यों बाते झ्रापा कू विसरायोरे ॥१ 
गल बिचि फांसी मोह को लागी इन्द्रिय सुत ललचायौरे ॥२ 
भ्रमति भ्रनादि गयो श्रेरेही, श्रजहूं शोर न भ्रायो रे ॥)३ 
करत फिरत परकी चिन्ता तू नाहक जन्म गंवायो रे ॥४ 
जिन 'साहिब' की वाणी उरधरि शुध सारग दरसायोरे ॥ ५ 


बलतराभ-- 

बखतराम शाह का जन्म चाटसू (चाकसू-जयपुर ) 
में हुआ था ।' इनके पिता का नाम प्रेमराज था। जय- 
पुर नगर का लग्कर जेत मन्दिर इनकी साहित्यिक गति- 
विधियों का केन्द्र था। इनके समय में जयपुर में घामिक 
सुधार प्रान्दोलन चल रहा था जिसके नेता महापण्डित 
टोडरमल जी थे ।' इस प्रकार ये टोडरमल के समकालीन 
थे। बखतराम शाह सं० १८४२ से १८४५ तक जयपुर 
राज्य के दीवान भी रहे । उस समय इन्होने जयपुर तथा 
श्रपातपुरा में जिन मन्दिरों का निर्माण भी कराया । 

बखतराम शाह की निम्नलिखित रचनाएं उपलब्ध है- 

१. मिथ्यात्व खंडन नाटक । 

२: बुद्धि-विलास"। 

३. पद ।" 


पहित कल्याण ते बिनती कीन, 
यन कोई ग्रंथ रच नवीन ॥॥ --बुद्धिविलास 


२. हिन्दी पद सग्रह-इ. कस्तूरचन्द कासलीवाल पृ. १६१ 

४. राजस्थान के जैन भडारों की सूची-भाग ३ (भूमिका) 

४. शास्त्र भडार बाब दुलीचन्द वि. स, ५७७ एवं श्रामेर 
शास्त्र भंडार के वि. सं. २०३६९। 

५. झामेर ज्ञास्त्र भडार वि. स. १८८१ (यह काव्य रा- 
प्रा, वि. प्र. जोधपुर से प्रकाशित भी हो गया है । 

६. भाभेर शास्त्र भंड।र | 


१३३ 


मिध्यात्ववण्डन नाटक-- 

इस ग्रन्थ की रचना पौष सुदि ५ सं० १८२१ को 
हुई थी ।" इस काव्य मे कवि ने तेरहपथ का खण्डन किया 
है । यह उनका मौलिक ग्रन्थ है जिसमे १४२३ छंद हैं । 
बुद्धि बिलास-- 

घामिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण 
है । इसकी रचना मागशीषं शुवबला १२ स० १८२७ में 
हुई ।' ग्रन्थ का प्रारम्भ मंगलाचरण से किया गया हैं 
तदुपरान्त देश वर्णन के श्रन्तगंत कवि परिचय देते हुए 
जयपुर राज्य का ऐतिहासिक वर्णन बहुत ही सुन्दर ढंग से 
किया है| ग्रन्थ के मूलतः दो भाग है। प्रथम मे मगल।- 
चरण स्वर्ग नरक वर्णन, नुपवश तथा नगर उत्तत्ति वर्णन 
ग्रादि है एवं दूसरे भाग में नीतिसार ग्रन्थ का पद्यानुवाद 
है जिसमे जेन धं का ऐतिहासिक वर्णन, संघ उत्पत्ति 
भट्टारक पट्टावली, श्रावक उत्पत्ति अनेक सूक्तिया तथा 
अन्त में श्रपनी (कवि) लघुता बताते हुए ग्रन्थ समाप्त 
किया गया है| कवि के स्वयं के वाब्दो मे ग्रन्ध का प्रमुख 
पा विविध शास्त्रों के श्रनुसार जिन घ॒म्म की चर्चा 

$ 

जयपुर के बाजारों मे सुन्दर चौपडे, चोक तथा 
उनमें कुण्ड श्रादि बनाकर उनमें नहर से पानी लाए जाने 
एवं उस मीठे पानी को जनता द्वारा उपयोग में लाए जाने 
का कितना सुन्दर चित्रण कवि ने इन पक्तियों मे किया 


चौपरि के कोन्‍्हें हैं बजार, बिचि बिचि बनाये घोक थार । 

ल्‍्याये नेहरि बाजार मांहि, बिचि में बंबे गहरे रख्ाहि।॥ 

चौकति में कूंड रचे गंभोर, जगपोबत तिनको सधुर नीर ॥॥ 
इस ग्रन्थ में १५२६ पचद्य हैं। भाषा ढूंढारी है । दोहा 

चौपाई, सोरठा, छप्पय तथा कुण्डलिया श्रादि छदो का 

प्रयोग हुझ्ना है । शक 

७. मिथ्यांत्व खड़न नाटक-छ. स. १४०७ । 

८. सबत अठारह सतक, ऊपरि सत्ताईस । 


मास मगसिर पखि सुकल तिथि द्वादसी लहीस ॥ 
+बुद्धिविलास 


£. वरन्यो बुद्धि विलास यह, ग्रन्यादिक प्नुसार । 
है जिन घ्म पन्ूप को, चर्चा यामे सार ॥१५१॥ 
--बुद्धि बिलास 








कर्नाटक को गोम्मट मूर्तियां 


ले० भ्राचार्य पं० के. भुजबलो शास्त्री 


कर्नादक में गोम्मट की अ्रनेक सूर्तियाँ हैं । चालुक्यों के 
समय में ई० सन्‌ ६५० में निर्मित मोम्मट की एक मूर्ति 
बोजापुर के बादामी में है । कर्नाटक की वस्तु कला को 
विकास करने में प्रमुख सहयोग देने वाले तलकाडु के गंग 
राजाओं के शासन काल में गद्भराज रायमल्ल सत्य- 
वाक्य के सेनापति व मत्री चामुण्डराय द्वारा श्रवणबेल- 
गोल में ई० सन्‌ €८२ में स्थापित विश्व प्रसिद्ध गोम्मट 
मूर्ति है। मैसूर के समीप ग्रोम्मटगिरि में १४ फुट ऊंची 
एक गोम्मट मूर्ति है जो चोदहवी शदी में निर्मित है। 
इसके समीप ही केन्‍्नवाड़ी (क्रष्णराज सागर) के उस 
पार १२ मील दूरी पर स्थित बसदि होसकोट हल्ली में 
गड़ू कालीन एक गोम्मट मूर्ति है जो १८ फुट ऊंची है। 
मंसूर राज्य अन्वेषण विभाग ने हाल में इसका अन्वेषण 
किया ! दक्षिण कन्नण जिले के कार्कल मे ४२ फुट ऊची 
एक गोम्मट मूर्ति है जिसे ई० सन्‌ १५६२ मे वीर पाण्ड 
में बनवायी थी । श्रवणबेलगोल के भट्टारक चारुकीति की 
प्रेरणा से तिम्मराज श्रजिल ने वेणूर में ई० सनू १६०८ 
में पैतीस फुट ऊंची एक गोम्मट मूर्ति स्थापित की थी । 


कर्नाटक की गोम्मट मूति का निर्माण पहाड़ी छिला 
से हुमा है। प्राज भी वह स्‍थान हम देख सकते हैं। 
मूर्ति बनाने में बहुत समय लगा होगा । प्रनुमान है कि 
इस मृति का वजन करीब ४०० टत है। मूर्तिकार का 
प्रसली नाम श्रज्ञात है | परन्तु इसमे सन्देह नही है कि 
उन दिलों अनेक चतुर शिल्पी तुलु राज्य में भ्रथति भ्राज- 
कल के दक्षिण कनन्‍नड व उत्तर कनन्‍्तड़ जिलों में थे। 
कारकंल को इस मू्तिके निर्माण के सम्बन्ध में चन्द्रम कवि 
ने प्रपने 'गोमेटेश्वर चरित' में बहुत कुछ लिखा है। 
कवि की यह कृति मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रका- 
शित है। यद्यपि इसमें श्रत्युक्तियाँ है तथापि वास्तविक 
झंशों की कमी नहीं है । कार्कल के गोस्मटेश्वर प्रतिष्ठा- 


पन समारोह में विजय नगर के तत्कालीन राजा द्वितीय 
देवराय उपस्थित थे । काकल एक सुन्दर राजधानी था 
ही । प्रब गोम्मटेशवर को मूर्ति के कारण विक्षेब प्रसिद्ध 
हो गया भ्रौर जनों का एक तीर्थस्थल बत गया। मूर्ति 
की दाहिनी भ्रौर खुदे लेख में सस्क्ृत में श्रद्धित है कि 
शालिबाहन शक १३५३, ई० सन्‌ १४३१-३२ में 
विरोधिकृत संबत्‌ की फाल्गुन शुक्ला ११ बुधवार को, 
कार्कल के भेररसों के गुरु मेसूर के हनसोगे देशी गण के 
ललित कीति जी के श्रादेश से चन्द्रवंश के भरव राजा के 
पुत्र वीरपांडय ने इसे स्थापित किया । 

बेणूर स्थित गोम्मट मूर्ति को वहाँ के समीप कल्याणी 
नामक स्थान के शिला से बनाया गया था । श्रवणवेल्गोल 
मे चामुण्डराय द्वारा स्थापित ग्रोम्मट मूर्ति को देखकर 


तिम्मण्ण प्रजिल ने अपनो राजाघानी में भी ऐसी ही एक 
मूर्ति स्थापित करने का तिशंचय किया भ्रौर यह मूर्ति 
खुदवायी । शिल्पी के बारे मे कुछ भी ज्ञात नहीं है। 
गोम्मट मूर्ति की दाहिनी श्रोर खुदे लेख मे जो संस्कृत में 
है, बताया गया है कि चामुण्डराय के व के तिम्मराजने 
श्रवणवेलगोल के अपने युरु भट्टारक चारुकीति के प्ादे- 
शानुसार शालिवाहन शक १५२५ शोधकृत संवत्‌ के गुरु- 
वार १ मार्च २६०४ को इसका प्रतिष्ठापन कराया। 
मूर्ति के बायी श्रोर के कन्नड पद्यों भे भी यही बात उल्लि- 
खित है। तत्कालीन राजधानी वेणूर श्रच्छो हालत में 
थी। झ्ाज भो हम वहाँ राजमहल श्रादि के बिह्न देख 
सकते हैं ॥ 


श्रवणवेलगोल के गोमटेश्वर इसके बारे में देखें 
उत्तराभिमुख स्थित यहाँ की यह मूति विश्व की प्रसिद्ध 
प्राश्चर्य जनक वस्तुओं मे एक है । लस्‍्बे बड़े कान, लम्बी 
वाहँ, विशाल वक्षस्थल, पतली कमर, सुगठित शरीर 
प्रादि ने मूर्ति की सुन्दरता बढ़ाई है । मुख पर श्पृव॑ तेज 


कर्नाटक की गोम्म्ट मृतियां 


व श्रपार शान्ति प्रस्फुटित है घुटनों तक बाबी बनाई है । 
उनमें भयानक विषघर सपप॑ दिखाये गये है। दोनों टांगे और 
बाहुभों पर माघवी लताए फंली हैं। तो भी अ्रटल घ्यानाव- 
स्थित मुख-मुद्रा है। यह मूर्ति सचमुच तप का अ्रवतार है। 

यहाँ का दृश्य वस्तुत: भव्य व दिव्य है। सिहाहन 
एक खिले कमल के प्राकार में है। ल्‍यी न अपने श्रपूर् 
प्रयत्न मे पूर्ण सफलता पाई है। सारी दुनिया में आपको 
कही भी ऐसी मूर्ति नही मिलेगी। बड़े-बड़े पश्चिमी 
विद्वानों ने इस मूर्ति की शिल्पकला की खूब प्रशसा की 
है। इतने भारी व कठिन पत्थर पर चतुर शिल्पी ने 
भ्रपनी जो निपुणता दिखाई है उससे भारतीय वास्तु- 
शिल्पियों की चातुरी प्रदर्शित हुई है। ५७ फीट ऊंची 
इय मूर्ति के निर्माण के एक हजार वर्ष बाद भी उसमे 
कोई परिवतंन नही हुश्ना है। यहाँ के एक विशाल पत्थर 
को काट कर यह मुरति बनाई गई है । 

झब तक कर्नाटक को पुरानी ग्रोम्मट मूर्तियों की बात 


१३४ 


कही गई । दक्षिण कस्नड़ जिले के प्रसिद्ध तीय॑ स्थान के 
धमंस्थल के दिवगत घधर्माधिकारी श्री रत्नवम हेग्गडे की 
इच्छा से उनके पत्र वतंमान धर्माधिकारी श्री वीरेन्द् 
हेगड़े कार्कल में एक बड़ी गोम्मट मूर्ति बनवा रहे हैं ' 
यह मूरति काकल की पुरानी मूर्ति के समान वजन की 
होगी । राष्ट्रप्रशस्ति विजेता शिल्पी इसे बना रहे हैं । 
कर्नाटक की इत सुन्दर मूर्तियों को देख महाराष्ट्र व 
उत्तर भारत के गोम्मटभक्तों ने श्रपने यहाँ भी ऐसी 
मृ्तियाँ स्थापित करने का विचार किया भौर भझारा 
(बिहार), बम्बई, बाहुबली देहली श्रादि स्थानों में जयपुरके 
इवेत सगमरमर की मूर्तियां बना कर स्थापित की गई हैं। 
कर्नाटक के बाहर की उन मूर्तियों में श्रारा में स्थित मूर्ति 
ही प्रथम है। यह जयपुर में बनाई गई झौर रेल द्वारा 
प्रारा लाई गई । इस सुन्दर मूर्ति को श्रीमती नेमसुन्दरी 
नामक श्रद्धालु जन महिला ने जैन बाला-विश्लाम' नामक 
कन्या विद्यालय के उद्घाटन मे स्थापित करवाया है । 


साहित्य-समीक्ता 


१. पुरवेव चम्पु--लेखक महाकवि अरहंहास, (सस्कृत 
हिन्दी टीका सहित), सम्पादक प्रनुवादक-प० पन्‍नालाल 
जैन साहित्याचायं, प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ वी० 


४५-४७ कनॉट प्लेस नई दिल्‍ली। पृष्ठ सख्या ४६४, 
साइज २२ ०८२६ | मूल्य सजिल्द प्रति का २१) रुपया । 
प्रस्तुत ग्रंथ चम्पू का काव्य है, इसमें प्रथम जेन तीर्थ- 


कर प्रादिताथ या पुरुदेव का रचित गद्य पद्म मे वणित 
है। कथावस्तु की दृष्टि से यह काव्य विशेष महत्त्वपूर्ण 
है । क्योकि पुरुदेव का जीवन परिचय भ्रत्यन्त रोचक पश्ौर 
उपदेदाप्रद है। इन्ही पुर॒देव (ऋषभदेव) के पुत्र भरत 
बक्रवर्तो श्रोर बाहुबलो के जीवन चरित भारतीय साँस्कु- 
तिक इतिहास के उज्ज्वल निदर्शन है। इन्ही भरत के 
नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है । 


प्रंथ में दश स्तवक है जिनमें ३ स्तवकों में भगवान आादि- 
ताथ घौर उनके पुत्र भरत तथा बाहुबली का चरित्रचित्रण 


किया गया है | ग्रन्थका कथानक सुन्दर एवं &रस है, कवि 
मे उसे भौर भी रोचक बनाने का प्रयत्न किया है। कविने 


नई-नई कल्पनाश्रों, इलेष, विरोधादि प्लंकारों के पूट ने 
इसके गौरव को बढ़ा दिया है । ग्रन्थ की भाषा भौर भाव 
प्रीढ़ है। कवि भ्रहंद्यास की इस रचना पर किस-किस का 
प्रभाव ग्रकित है इसका सम्पादक ने तुलना द्वारा स्पष्टी- 
करण किया है। उससे ज्ञात होता है कि कवि पर बाण 


भट्ट की कादम्बरी और हरिचन्द की दोनों कृतियों-- 
जीवधर घचम्पू श्रौर घमंशर्माम्युदय का प्रभाव रहा है । 


विद्वान सम्पादक ने मूलग्रन्थ के दिलष्ट भौर विलष्ट 


पदों मे छिपे हुए भ्र्थों को सस्कृत टीका द्वारा उद्घाटित 
किया है। भ्रौर सरस हिन्दी भ्रनुवाद द्वारा उसे सुगम भौर 
ग्राह्म बना दिया है। सम्पादक का यह्‌ प्रयास भभिनन्द- 
नीय है। उनका साहित्यिक प्रेम भी सराहुनीय है। इससे 
विद्याथियो के भ्रतिरिकत अ्रन्य पाठक उससे लाभ उठा 
सकग । 

भारतीय ज्ञानपोठ का यह प्रकाद्नन उप्तके प्रनुरूष 


हुमा है इसके लिए उसके संचालक गण विद्योष धन्यवाद 
के पात्र है । 


१३६ बर्थ २५, कि० ३ 


३२. णाय कुमार चरिउ--मूल लेखक, महाकवि पृष्प- 
दन्त, सम्पादक झनुवादक हा० होरालाल जन, प्रकाइक 
भारतीय ज्ञानपीठ वी. ४५-४७ कनॉट प्लेस न्यू देहली-१। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में नागकुमार का चरित श्रंकित किया 
गया है जिनका चौबीस कामदेवों की गणना मे 
अन्तर्भाव है। नागकुमार ने पूर्व जन्म में श्रुतपंचमी के ब्रत 
का प्रनुष्ठान किया था, उसी के पृण्य फल के परिणाम 
स्वरूप वे कामदेव हुए । नागकुमार का जीवन परिचय 
अ्रत्यन्त रोचक धर प्रिय रहा है। इसी से संस्कृत प्राकृत 


ग्रौर भ्रपश्नंश भाषा के ग्रन्थों मे उनकी जीवनगाथा श्रकित 
करने का विभिन्‍न ग्रन्थकारों ने प्रयास किया है । 


प्रन्थ ६ परिच्छेदों में निबद्ध है। डा० हीरालाल जी 
जैन समाज के सम्माननीय विद्वान हैं । उन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थ 
का हिन्दी प्रनुवाद, संस्कृत टिप्पण, शब्दकोष और विस्तृत 
भ्रंग्रेजी-हिन्दी प्रस्तावना के साथ समलंकृत किया है । 

प्रस्तावना में ग्रन्थ का सागोपांग भ्रष्ययन प्रस्तुत 
किया गया है। डा० हीरालाल जी वुयातिप्राप्त विद्वान 
हैं। उन्होंने साहित्य-सेवा का मद्ान्‌ कार्य किया है| उतवी 
यह कृति विश्वविद्यालयों के पनठक्रम में रखे जाने के योग्य 
है | इससे यह ग्रन्थ अपभ्रश भाषा के पअ्रष्येता विद्यार्थियों 
के लिए तो उपयोगी है ही, अ्रन्य पाठकों के लिए भी 
पठनीय है | डा० साहब ने श्रपभ्रंश भाषा की समृद्धि में जो 


योगदान दिया है, इसके लिए वे समादरणीय हैं। भार- 
तीय ज्ञानपीठ का यह प्रकाशन सुन्दर है। मंग्राकर भ्रवश्य 
पढ़ना चबाहिए। 

३. नयचकऋ--मूल कर्ता माइल्‍ल घवल, सम्पादक 


झनुवादक प० कंलाशचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री। प्रका- 
शक भारतीय ज्ञानपीठ हेड भ्राफिस बी ० ४५-४७ कनांट 
प्लेस नई दिल्‍ली, प्रष्ठ सं० ३२६ मुल्य १५ रुपया । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्पादक ने माइलल धवल के द्रव्य 
स्वभाव नयचक्र का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया है। भ्रौर 
विधेषार्थों द्वारा उसके विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न 


किया है । दोहों में रचे हुए द्रव्य स्वभाव प्रकाश को माइल्‍ल 
घबल ने गाथाबद्ध किया | यह रचना देवसेन के मूल नय- 
चक्र से बहुत प्रध्रिक परिमाण को लिए हुए है । 

सम्पादक ने परिशिष्ट नं० १ में देवसेन की ब्रालाप 
पद्धति का हिन्दी प्रनुवाद दिया है। झौर परिश्चिष्ट न०२ 
में भ्राचायं विद्यानन्द द्वारा इलोक वातिक में दिये हुए नय 
विवरण का भी हिन्दी प्रनुवाद दे दिया है। जिससे भश्रध्ये- 


धनेकाग्स 


ताझों के लिये नय विषयक सामग्री एक स्थान पर मिले . 
में सुविधा हो गई है। और उससे नयोंके सम्बन्ध में विशेष 
जानकारी मिलती है । अनुवाद भ्रच्छा झौर सुगम है । 
सम्पादक ने ४० पृष्ठ की झपनी महत्वपूर्ण प्रस्तावना 
में नय चक्र पर अच्छा प्रकाश डाला है। प्रौर ग्रन्थ कर्ता 
माइल्‍ल धवल के रचना काल पर प्रकाश डालते हुए नय 
के सम्बन्ध में भ्रच्छा विवेचन किया है। प्रस्तावना पठ- 
नीय है। इस महत्त्वपूर्ण रचता के लिए विद्वान सम्पादक 
श्रौर उत्तम प्रकाशन के लिए भारतीय ज्ञानपीठ दोनों ही 
धन्यवाद के पात्र हैं। स्वाध्याय प्रेमियों को ग्रन्थ मंगाकर 
पढ़ना चाहिए । ! 
डे. रत्त करण्ड आावकाचार-- (सस्कृत हिन्दी टीका 


सहित )--मूुल कर्ता आचाय॑ समन्तभद्र, सस्कृत टीकाकार 
प्रभाचनद्र, हिन्दी रूपान्तर कार एवं सम्पादक पं पन्नालाल 
साहित्याचायं, प्रकाशक डा० दरबारी लाल कोठिया मंत्री, 
वीर-सेवा-मदिर ट्ृस्ट, ११२८ दुमराव बाग कालोनी, 


वाराणसी ५, पृष्ठ सख्या २७५ मल्य सजिल्द एक प्रति 
का ८) रुपया | 


प्रस्तुत ग्रन्थ एक श्रावक्राचार है जिसमें श्राचार्य 
समस्तभद्र ने सम्पस्दर्शन सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्‌ चारित्र 
का वर्णन करते हुए श्रावक घर्मं का ग्रच्छा वर्णन किया 
है | इस ग्रन्थ पर प्रभाचन्द्र की एक सस्कृत टीका है, 
जिसमें पद्मों का सामान्याथे दिया हुआ है भोर कहीं-कट्दी 
कुछ विशेष विवेचन भी मिलता है। व्रतों मे प्रसिद्ध होने 
वालों की कथाएं भी टीकाकार ने दी हैं । 

सम्पादक जी जैन समाज के प्रसिद्ध विद्वान तथा प्रनेक 
ग्रंथों के टीकाकार श्लौर सम्पादक है। आ्रापने प्रस्तुत टीका 
का हिन्दी अ्रनुवाद किया है, श्रोर टीका के मन्तव्य को 
स्पष्ट करने के लिये विशेषार्धथों की योजना की है। विशे- 
षाथे लिखते समय उन्होंने टीकाकार की मान्यता को पुष्ट 
किया है। परन्तु मूल ग्रन्थकार की मान्यता से उसका 
सामंजस्य नहीं बंठता । ग्राचायं समन्‍्त भद्र की मान्यता में 
सम्यरदृष्टि कुलिगी वन्दनीय नहीं है। उसका स्पष्ट निषेष 
है भौर सम्पादक की भी निजी मान्यता ऐसी नही है। प्रतः 
उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था कि यह मान्यता टीकाकार 


की है, म्‌लकार की नही है भ्रस्तु ग्रन्थ उपयोगी है, स्वा- 
ध्याय प्रेमियों को मंगा कर प्रवव्य पढ़ना चाहिए । 
--परमानन्व शासकों : 


जन विश्व भारती, लाडन (राजस्थान) 
शोष छात्रवृत्ति 


जेन विश्वभारती जैन विद्या के अध्ययन, अ्नुसधान एवं साधना का केन्द्र है। यह 


केन्द्र जेत विद्या के क्षत्र में शोधरत विद्या यो के प्रति वर्ष चार शोधवृत्ति प्रदान करेगा । 


नियम :-- 


(१) 


भारत के सभी विश्वविद्यालयों में जन विद्या पर पी. एव. डी श्रथवा उच्च अध्ययन 
हेतु कार्य रत शोधा्थियों के लिए, विश्वविद्यालय के मान्य निरदंशक के अन्तगंत कार्य 
करने वालों को यह छात्रवृत्ति उपलब्ध हा सकेगी । यह राशि २०० रु० मासिक 
हगो। 

जन विद्या के सम्पादित ग्रन्थ, आलोचनात्मक एवं उनके हिन्दी अथवा अंग्रेजी अनुवाद 


(२) 
हेतु एक छात्रवृत्ति होगी । यह १५० रु० प्रति माह होगी । 

(३) छात्रव॒त्ति की अवधि दा वर्ष होगी। | । 

(ञ्र) शाध छात्र को प्रत्येक छ माह के बाद जेन विश्वभारती में आकर गति-प्रगति 
से अवगत कराना होगा । कार्य की गति से सतुप्ट होने पर छ. माह की भ्रर्वाषि 
बढ दी जावेगी । 

(ब) प्रत्यक वर्ष की समाप्ति पर जोध छात्र को जैन विश्वभारती में ३ माह की 
सेवाय देना अनिवाय होगी । शिक्षा एवं जोध काय सम्बन्धी सेवायें होंगी । इन 
तीन मास की अवधि में २५०) रू० की छात्रवृत्ति होग।। शोध छात्राएँ इस 
शत से मुक्त रहेगी। 

(४) छात्रवृत्ति प्रति वर्ष जनवरी मास से प्रारम्भ होंगी । 

(५) आवेदन पत्र में छात्र, अपना नाम, शोध विषय, निर्देशक का नाम तथा विब्वविद्या- 
लय के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि, विश्वविद्यालय की अन्तिम परोक्षा के अश्रकों की 
प्रतिलिपि भेजनी होगी । 

(६) आवेदन पत्र--१ दिसम्बर ७२ तक मंत्री जेन विश्वभारती के पास पहुँच जाना चाहिए। 

(७) इस बार छात्रवृत्ति जनवरी ७३ से उपलब्ध होगी । 

पत्र व्यवहार का पता :-- भवदोय : 

डा० महावीर राज गोलडा, महावीर राज गोलडा 

स्नातकोत्तरोय ग्रध्यक्ष, (मानद) मत्रो, 


डूगर कालेज, बीकानेर (राज०) जैन विश्वभारतो, लाडन्‌ (राज०) 


६. ९. 4059]/62 
वौर-सेवा-मसन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


पुरातन जेनवाक्य-सूचो . 4कत के प्राचान ४६ मूल-प्रन्थों को पद्मानक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि बेर्धीमि 
उद्धृत दूसरे पद्यों की भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सत्र मिलाकर २५३५३ पद्य-वाक्यों का सूची । सपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी को गवेपणापूर्ण महत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अ्लकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., डी लिट के प्राकक्थन (70०ए०ा१) और डा० ए. एन. उपाध्ये एम. ए., डी. लिट. की भूमिका 


(040८०) से भूपित है, शोध-खोज के विद्वानोके लिए अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द । १५-०० 
प्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचाय की स्वोपज्ञ सटीक प्रपूर्व क्ृति,आप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्‍्यायाचायं प दरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, संजिल्द । प+०० 
स्वयस्भूस्तोन्र : समन्तभद्रभ रती का अपू्व ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी ग्रनुवाद, तथा महत्त्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । 2 २-०० 
ह्तुतिविद्या : स्वामी समन्तभद्र की भ्रनोखी कृति, पापो के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद झर श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से अलकृत सुन्दर जिल्द-सहित । १-५० 
भ्रध्यात्मकसलमातंण्ड : पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर ग्राष्यात्मिक रचना, हिन्दी-अ्रनुवाद-सहित १-५० 
युकत्यनुशासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्‍्तभद्र की असाधारण कृति, जिसका ग्रभी तक हिन्दी अनुवाद नही 
हुआ था । मुख्तार श्री के हिन्दी ग्रनुवाद और प्रस्तावनादि से अ्नक्ृत, सजिल्द । ४ १२५ 
श्रोपुरपाइबनाथस्तोत्र आ्राचाय॑ विद्यानन्द रचित, महत्त्व की स्तुति, हिन्दी अनुवाद।दि सहित | "७9५ 
शासनचतुस्त्रिशिका : (तीथेपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३वीं शत्ताइरी की रचना, हिन्दी-अ्नुवाद सहित नजर 
समीचोन धर्मशास्त्र : स्वामी समन्‍्तभद्र का गृहस्थाचार-विपयक प्रत्युत्तम प्राचान ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य श्रोर गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । से ३-०० 


जैनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० १: सस्क्ृत और प्राकृत के १७१ श्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगलाचरण 
संहित अपूर्व सग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो और प० परमानन्द शास्त्रो की इतिहास-विपयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से अलकृत, सजिल्द । ९३७ ४-०० 
समाधितन्त्र श्रोर इष्टोपदेश : ग्रध्यात्मकृति परमानन्द श्षास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-०० 
झ्रनित्यभावना ; आा० पद्मनन्दीकी महत्त्वकी रचना, मुख्तार श्री के हिन्दी पद्यानुवाद और भावाथं सहित "२५ 
तस्वाथंसुत्र : (प्रभाचन्द्रीय )--मुख्तार श्री के हिन्दी भ्रनुवाद तथा व्याख्या से युक्त । गो "२५ 
श्रयणबलगोल भ्रौर दक्षिण के ग्रन्य जन तोर्थ । 4 हे १-२५ 
सहावोर का सर्बोदिय तोथं, समनन्‍्तभद्र विखार-दीपिका, महावोर पूजा बाहुबली पूजा प्रत्येक का मूल्य नर्श्‌ 
प्रध्यात्मरहस्य : प० आशाधर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दी अनुवाद सहित । २२ १-०० 


जनप्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० २: अ्पश्रश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्‍्थोंकी प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह। पचपन 
ग्रन्थका रो के ऐतिहासिक ग्रथ-परिचय झऔर परिशिष्टों सहित । सं. प० परमानन्द शास्त्री । सजिल्‍्द । १२-०० 
न्‍्याय-दोपिका : झा. भ्रमिनव धर्मभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचार्य द्वारा स० अनु०।. ७-०० 
जन साहित्य श्रोर इतिहास पर विशद प्रकाह : पृष्ठ सख्या ७४० स्जिल्द प्रू-०० 
कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना आज से दो हजार व पूर्व श्री गुणधराचार्य ने की, जिस पर श्री ' 

यतिवृषभाचाय ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक प हीरालालजी 

सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिशिष्टों और हिन्दो अभ्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी श्रधिक 


पुष्ठों मे । पृष्ट कागज श्र कपडे की पक्‍की जिल्द। नल हज २०-०० 
7८७॥(५४ : झा० पृज्यपाद की स्वार्थसिद्धि का अंग्रेजी में झनुवाद बड़े प्राकार के ३०० पृ. पबको जिल्द ६-०० 
केन निबन्ध-रत्नावलो : श्री मिलापचन्द्र तथा रतनलाल कटारिया प्रू-०० 


प्रकाशक -- वी रसेवा मन्दिर के लिए, रूपवाणी प्रिंटिंग हाउस, दरियागज, दिल्ली से मुद्रित । 


बर्ष २५: किरण ४-7 अवटूबर १६७२ 


दिसम्बर १६७२ 





९. 


लखनादोन से प्राप्त भगवान महावीर की कलचुरो कालीन 
प्राचीन विगम्बर जेन मूर्ति 


समन्तभद्राश्रम (वीर सेवा मन्दिर) का मुख-पत्र 


विषय-सूचां 


क्र विषय पुृ० | क० विषय प्र० 
१. श्री प्रहंतपरमेष्ठो स्तवन १३७ | १४. जोगीरासा--कविवर भगवती दास श्ड्५्‌ 
२. ज्ञान दीप जलाप्रो--मुनि श्री विद्यानन्द जी १५. जद घमं एवं यज्ञोपवीत--श्री बशीधर जेन 
महाराज १३२८ एम. ए. १७७ 
३. लोकभाषा झअ्धघंमामधी और भगवान महावीर १६. काष्ठा संध : एक पुनरीक्षण-- 
“--ग्राचायं के० भुजबली श्४ड० डा० बिद्याधर जोहरापुरकर श्ष्८ 
४, श्री महावीर : एक विचार व्यकत्तित्व-- १७. श्रो शान्तिनाथ स्तोत्रमू-वर्ष २५ कि० ५४, 
श्री जमनालाल जैन १४२ नवम्बर दिसम्बर १६७२ १८६ 
५. चन्द्रावती का जंन पुरातत्त्व-- १८. लखनादौन की ग्रलौकिक जिन प्रतिमा-- 
श्री मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी (शोघछात्र) १४५ डा० सुरेशचन्द्र जैन १६० 
६. अपनत्व--श्री मुनि कन्हैयालाल १४७ | ३६९. कवि विनोरील।ल-प रमानन्द जेन शास्त्री १६३ 
७. व्यवहार नीति के श्रगाध स्रोत-जातक एव २०. तत्त्वार्थाधियम माष्यकार द्वारा स्वीकृत पर- 
घम्मपद--डा० बालकृष्ण 'भ्रकिचन' श्प्छ माणु का स्वरूप--सनमत कुमार जेन एम ९. १६४५ 
८+ रयणसार : श्राचाये कुन्दकुन्द की रचना-- २१. भगवान महावीर का २५००सौवा निर्वाण 
ले० डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री १५१ दिवस १६७ 
€. राजस्थान के जैन कवि और उनकी रचनाएँ २२. शिवपुरी मे पचकल्याणक्र प्रतिष्ठा-- 
--डा० गजानन मिश्र एम. ए., पी. एच. डी. श्री सम्मत कुमार जैन एग. ए. श्श्८ 
प्राई. ई. ऐस. १५७ | २३. पावागिरि ऊन --श्री बलभद्र जन १६६ 
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भ्रहेंम्‌ 


[नफान्ए 


परमागमस्य बीज निषिठ्धजात्यन्धसिन्धु रविधानम्‌ । 
सकलनयवबिलसितानां विरोधमथन नमास्यनेकास्तस्‌ ॥ 
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आदिनाथ-जिन-स्तवन 


कायोत्स्गायताड़्री जयति जिनपतिर्नाभिसनुसंहात्मा 

सध्याद्वे यस्य भास्वानुपरिपरिगतो राजतिस्मोग्रमृतिः। 

चक्र॑ कर्म्धनानामतिबहु बहतांदुरमौदाख्यवात-- 

स्फूर्जत्सड घानवह्न॑ रिव रुचिरतर: प्रोदृगतो विस्फूलिड्धः ५१७ 

“- पं्श्चनन्द्याचाय 

काउसरग मुद्रा घरि बनसें ठाड़े रिघरभ रिद्धि तजि दीनो । 

निहिचल प्रंग मेर है मानो दोऊ भुजा छोर जिनि दीनी । 

फेसे भ्रनन्‍्त जन्तु जग-चहले दुखो देख करुणा चित लीनी । 

काडन फाज तिन्हें समरथ प्रभु, किषों बांह ये दोरध कोनी ॥ 
--भूषरवास 


शप्र्थ- कायोत्सगं के निमित्त से जिनका शरीर लम्बायमान हो रहा है, ऐसे वे नाभिराय 
के पुत्र महात्मा आादिनाथ जिनेन्द्र जयवन्त होवें, जिनके ऊपर प्राप्त हुआ मध्यान्ह (दोपहर) का 
तेजस्वी सू्ये ऐसा सुशोभित होता है मानो कम रूप ईन्धनों के समूह को अतिशय जलाने वाली एवं 
उदासीनतारूप वायु के निमित्त से प्रगट हुई समीच्रीन ध्यान रूपी अग्नि की देदीप्यमान चिनगारी ही 
उन्नत हुई हो । 
विशेषार्थ--भगवान भ्रादिनाथ जिनेन्द्र की ध्यानावस्था में उनके ऊपर जो मध्यान्ह काल 
का तेजस्वी सूर्य भ्राता था उसके विषय में स्तुतिकार उत्प्रेक्षा करते हैं कि वह्‌ सूर्य क्या था मानों 
समताभाव से प्नाठ कर्मरूपी ईन्धन को जलाने के इच्छुक होकर भगवान श्रादिनाथ जिनेन्द्र द्वारा किये 
जाने वाले ध्यानरूपी श्रग्नि का विस्फुलिंग ही उत्पन्न हुआ है। 





ज्ञान-दीप जल्ाओ 


मुनि श्री विद्यानन्द 


जलाने की धुन तो प्राय: बहुतों में है परन्तु जलाने 
का विवेक नहीं है। परिणामस्वरूप किसी का तन जल 
रहा है तो किसी का मन जल रहा है। किसी की जश्ञाति 
को भाग लगी है तो कोई श्रमन्तोष के भ्रयारे उछाल 
रहा है। इनसे भौर चाहे जो कुछ हो, प्यालोक प्राप्ति 
नहीं हो सकती । 
धाग छुह्टी धर सागो-- 

धांज सम्पूर्ण राष्ट्र असन्‍्तोष की झागमें दहक रहा है। 
प्रविश्वास की ब्राँधी उसके मानसिक्र श्राकाश को घूल- 
घूसरित कर रही है। प्रजा प्रौर राजा (शासित शासक) 
एक दूसरे के मनोभावों को जानकर भी उपेक्षा से पार- 
स्परिक हितों पर श्राघात करते हैं ॥ एक शआ्लोर से प्रान्दो- 
लन चलता है, दूसरी शोर से दमनचतक्र प्रवतित हो जाता 
है। प्रान्दोलनकर्ताप्रों को विश्वास है कि सरकार उग्र- 
प्रचण्ड एवं विशाल प्रदर्शनों द्वारा ही समझायी जा सकती 
है। विदव के राजनीतिक मंच पर मध्यस्थता का दर्षे 
रखने वाले भारतीय प्रशासक अपने घर में मध्यस्थ वृत्ति 
का पाठ भूल गये हैं शौर गुरुकुलों की मर्यादा को श्रेष्ठ 
शालीन नागरित्व से विभूषित करने वाले छात्र भौर 
स्नातक अपने झ्न्तेवासी घर्म को श्रथवा विद्या ददाति 
विनयम्‌--विद्या विनय की जन्मदात्री है, इस उत्तम पाठ 
को विस्मरण की गुदा में बन्द कर चुके हैं । कबीर के 
शब्दों मे--भाग छुई घर लागी भ्रर्थात्‌ इस घर को झाग 
लग गई घर के चिराग से, अपने हाथ में जिस मशाल 
को पथ देखने के लिए हुए हैं, उसी से भपने चारों ओर 
के वातावरण को जलाते चल रहे है । 
जलाहये ! बसे नही, विकार--- 

लोग बसों, ट्रामों, मकानों, दुकानों को भ्रग्नि दिखा 
रहे हैं, भपनी राष्ट्रीय सम्पदा के साथ होली खेल रहे हैं । 
संगठन, मताधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, स्वतन्त्रता 


के शब्दों पर स्वच्छन्द वृत्ति की स्याही पोत रहे है। 
मानवता का मर्दत कर प्रात्म-दुर्गंति-अ्रध्याय. लिख रहे 
है + विश्व-दर्शकों के समक्ष श्रण्ने आपको स्वकृत कुचे- 
ष्टाओ से हास्यासपद बना रहे हैं। अ्रपनी माँग की उप- 
लब्धि प्रथवा पूर्ति के लिए जब प्रदर्शन करते हुए लोग 
तोड-फोड़ करते है तब ऐसा लगता है कि वे श्रपने ही 
अ्रगों को नोच रहे हैं । जब वे किसी व्यक्तियत श्रथवा 
राष्ट्रीय सम्पत्ति को स्वाहा करते है तो प्रतीत होता है 
कि कोई उन्मादग्रस्त श्रपने ही श्रगमों पर स्गरिट डालकर 
आत्मदाह कर रहा है , क्योंकि प्राक्रोश को प्रकट करने 
का यह प्रक्नार अस्त्रस्थ है यह प्रक्रिया बीभत्स है ये रग 
दूषित है क्योकि इन चेष्टाग्रों मे चेष्टापात समूह का हार्दिक 
भाव समाविष्ट है श्रौर ये चेष्टाएं विकृत है, श्रत: कहा जा 
सकता है कि यह विरोघ स्वस्थ नही है । विरोध करने की 
दिशा में जेन परम्पागत पवित्र साथकों को महात्मा गांधी 
ने श्रहिसक सत्याग्रह, मौन, उपवास, सविनय-श्रवज्ञा भ्रादि 
साधुवृत्ति के प्रयोग किये हैं, हिसात्मक उपायों का अझवब- 
लम्बन कभी नहीं लिया । स्वतन्त्र राष्ट्र के नागरिक यदि 
झपने साथ ही बबंर भाचरण करें तो प्रन्य लोग उनके 
साथ श्राचार के उन्ही मानदन्डो को अपनाने लगेगे | का 
जलाने के प्रसंग को ही लें। सूर्य जलता है, चन्द्र जलता 
ग्रह-तारे, भग्नि स्फुलिंग सभी प्रपने-श्रपने साम्थ्य के 
झनुसार जलते हैं, परन्तु तिमिर को, प्रन्धकार को, यों 
अपने ही प्रकाश में खड़े हुए मनुष्य को भ्रन्धा नहीं करते । 
तेजस्वी का सहज धर्म जलाना हो सकता है, परन्तु वे 
झशुचि तथा बाघक तत्वों को ही जलाते है । इस प्रकार 
का यह जलाना आत्मशुचिकारक है। कोई भी किसी 
बस को जलाये, इससे अच्छा है वह श्रपने धन्तरंग श्रसं- 
तोब-पूलक भ्रधिकार को जलाये । ज्योति की, पधरिन की 
उपासना तो भ्न्धकार परिहार के हेतु है प्रपने में तिमिर 


झशान-दोप जलाशो 


हटाकर ज्योति का करना, यही बुद्धिमानों का भ्रभीप्सित 
धन है । 


घर फूंक तमाशा : 

ज्ञान के समान पवित्र भ्रन्य कोई वस्तु नहीं है भौर 
ज्ञान ज्योति स्वरूप (प्रकाशमय) है। इस प्रकाश को 
स्थूल रूप से हम स्व-पर प्रकाशक भ्रग्नि ससुत्पन्त देखते 
है। एतावता प्रग्नि ज्ञान जैसे स्व-पर प्रकाशक है भौर 
इस ज्ञानाकार उपादान से दाह्मत्मक क्रिया करते हुए 
हम श्रज्ञान का दोहन करें, यह कितनी सोचनीय बात है। 
प्रग्नि से श्रन्न का परिपाक होता है भौर उससे जलाया 
भी जा सकता है। यह तो प्रभोक्‍ता की योग्यता पर 
निर्भर है कि वह श्रग्नि द्वारा रोटी सेंककर उसे तृप्ति का 
साधन बनाए, झ्र॒थवा उसी भ्रग्नि को भ्रपनी झोली में 
टांककर घर फूंक तमाशा देखे । यही बात ज्ञानरूप प्रन्नि 
के प्रयोग-विषय मे कही जा सकती है । 
निष्ठा : श्रपने पति 

जनता भान्दोलन करे भ्ौर पुलिस लाठी चलाये-- 
इसमें पुलिस पर पत्थर बरसाना कहाँ की युक्ति है ? 
क्योंकि पुलिस तो सरकार के हाथ-पैर हैं इन्हें संचालन 
तो मस्तिष्क से प्राप्त होता है; परन्तु कहते हैं ज्वर तो 
शरीर को चढ़ता है भ्रौर कड़वी कुनेन जिह्ठा को चखनी 
होती है । सीताहरण तो रावण ने किया; परन्तु हनुमान 
को दुःख हो गया। इसी प्रकार श्रन्य के दोष प्रन्य को 
लग जाते हैं। जब लोकप्रवास भीरु श्रीराम ने सीता का 
परित्याग किया श्लौर सेनापति कृतान्त वक्र सती को 
वन में छोड़ने चले तब लोक-समुदाय ने सेनापति को 
साक्षात्‌ कृतान्त (यमराज) बताया; परन्तु उस भृत्य का 
क्या दोष ? श्रंगुलि घुमाने पर यदि चर्सा घूमता है तो 
उसकी गति को स्वतन्त्र तो नही कहा जा सकता ? 
यजस्वोी नहीं, दम्भ-कुशल 

'सेबक सो जो करे सेवकाई' सेवक तो स्वामी का 
श्राशानुवर्ती मात्र है उसमें स्वचालितता नहीं होती । बदि 
तन्‍्त्र के ताने-वाने प्पढ़ हैं तो सूत्र भौर पट कैसे प्रशस्त 
हो सकते हैं। शासक यदि श्षासितों के सुख-दुखों का 
झात्मनीव” ग्रनुभव नहीं करते तो उन्हें ग्रहीत पद के 
प्रति निष्ठावान्‌ कंसे कहा जा सकेगा ? योग्य तथा मान 
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घनी व्यक्ति जिस पद की द्ापथ लेता है उसकी योग्यता 
के स्वानुभूत बिम्ब देखता है, केवल पद को घर्षित करने 
के लोभ में श्रासन रोकने वाले श्रपने को प्रसारित करते 
हैं। जिनके प्राद्शों की छाया में राष्ट्र धर्म पल रहा है 
वह महःत्मा गाँधी अपनी भूल को स्वीकार कर दूसरों 
को वोधपाठ देते थे । श्राज के नेताशों की प्रवृत्ति है दूसरों 
में दोषोदभावना । वे स्वयं दूध के घुले रहकर दूसरों को 
पंक में सना हुआ्ना कहते हैं, परन्तु स्वयं की गरिमा के 
बा पढ़े वह यशस्वियों के नहीं दम्भ-कुशलों के लक्षण 
॥ 

पहचए तो सो रहे हैं 

राष्ट्रव्यापी भ्रन्धकार में जो सुखनिद्रा ले रहे हैं । 
दमनचक्र को योग्यता पदक समभते हैं और राष्ट्र की 
आत्मा में भाँकने का प्रयत्न नही करते, वे प्रपने प्रति, 
भपनी शपथ के प्रति, भ्रपनी नैतिकता के प्रति उपेक्षावान्‌ 
हैं, प्रनुदार है। शासन यदि नित्य उठकर मुर्दावाद के 
सभाधोष सुनता है, यदि प्रसन्तुष्ट प्रजाप्नों के रोश-प्ररुण 
नेन्रों की प्रग्नि-वर्षा में जलता है तो यह उसके लिए 
भ्क्षण्य है, भ्रकीति शिलालेख है। जो राष्ट्र शत्रशों से 
घिरा हो, उसके सेनिक केसरिया बाँधक्र मरण-श्नत लेते 
हैं । जहाँ साधनो की श्रल्पता को वहाँ राष्ट्रनायक उद्यो- 
गिस; पुरुषसिहमुपंति लक्ष्मी की प्रतिष्ठा करते हैं भोर 
जहा सच्चारित्र के विपन्‍न होने की भावना हो बहाँ श्रेष्ठ 
नागरिक अआ्राचार-संहिताप्ों की व्यावहारिक रचना में 
तत्पर हो उठते हैं। भारत का भाग्य ऐसा है जहाँ ये 
सभी स्थितियाँ संकटप्रद होकर उपस्थित हैं, परन्तु दुर्भाग्य 
की बात तो यह है कि पहरुए सो रहे हैं, शासक श्रान्दो- 
ल्‍लास के कृत्रिम प्रायोजन में मग्न है श्रौर राष्ट्र दीपक 
में स्नेह पूरने वाला दिखाई नहीं देता । 
घुन के साथ सद्िवेक 

जलाने की धुन तो प्रायः बहुतों में है परन्तु जलाने 
का विनेक नहीं है। परिणामस्वरूप किसी का तन जल 
रहा है, तो किसी का मन जल रहा है। किसी की शांति 
को भाग लगी है तो कोई भ्रसन्‍्तोष के भंगारे उछाल रहा 
है । इनसे और चाहे जो कुछ हो, भालोक प्राप्ति नही हो 
सकती । भ्रालोक के लिए ज्ञान का सहयोग प्राप्त करना 


लोकभांषा अर्धमागधी 


ओर भगवान्‌ महावीर 


ध्राचाय के० भुजबली 


जैन प्रंथों से यह सिद्ध हो चुका है कि भगवान्‌ महा- 
वीर के माता-पिता रानी त्रिश्वला श्रौर राजा सिद्धार्थ थे। 
ये दोनों २३वें तीर्थंकर पाश्वेताथ के प्रनतुयायी थे। महा- 
वीर के पिता क्ुण्डग्राम के शासक थे श्र माता त्रिशला 
लिच्छवि कुल के प्रशासक, राजा चेटक की विदृषी एवं 
रूपवती पुत्री थी। भगवान महावीर के पितृ-मात्‌ दोचो 
ही कुल लोकतंत्र के श्रेमी थे। महावीर के ज्ञातृ 
(नात) गोत्रज होने के कारण ही बौद्ध ग्रथों मे उन्हें नात 
पुत्र कहा गया है। 

उपर्युक्त कुण्डग्राम (वैशाली) मगधघ देश के श्रन्त- 
गंत था। वहाँ की लोकभाषा मागधी थी; किन्तु प्राचीन 
जैन सूत्र ग्रंथों से विदित होता है कि भगवान्‌ महावीर 


प्रावश्यक है। प्ृत:ः दोपोत्सव के ध्लालोक पर्व पर लोगों 
को चाहिए कि वे श्रपना भ्रसन्‍्तोष जलाए, तुच्छ वृत्तियों 
की श्राहुति दें, भ्रनाचार को इन्धन बनायें, राष्ट्रीय एकता 
की मशाल प्रज्ज्वलित करें तथा श्रन्तःकरण में ज्ञानदीप 
की धखण्ड ज्योति का प्राह्वान करें । 
झात्म-दर्शन की शुभ वेला 

यह पर्व अ्रसामान्य है॥ भगवान्‌ तीथंकर परमदेव 
महावीर की परिनिर्वाण स्मृति का ज्योतिः्तम्भ है। 
निज राज्वाला में कोन्धतों की भाहुति का पविन्न दिन 
हैं। केवलज्ञान से उद्भाषित है । यह चूतक्रीडा को नहीं, 
भात्मदर्शन की सुवेला है । बाहर के प्रदीप लोकिक निर्वाण 
मंगलोत्सव के प्रतोक हैं भौर भाष्यन्तर ज्ञानदीप श्रात्म- 
चेतना के श्रबुद्ध प्रतीहार । भवन की देहली पर घरा हुप्ना 
प्रदीप जेसे बाह्य तथा भ्रम्यस्तर भ्रगण को समान रूप से 
भ्रालोकित करता है, वैसे तीथंकर भगवान महावीर के 
पब्िन्न परिनिर्वाण-स्मरण मे सनाया जाने वाला यह दीप 
पर सर्वत्र माालोकमय हो । े 

--बीर निर्वाण विचार सेवा के सौजन्य से 


ने श्रपना उपदेश अर्धेभागधी भाषा में दिया था । यद्यपि 
उनके समय में धर्म की भाषा को ही श्रपने-अपने उद्देशो 
का माध्यम बनाया था । ये दोनों घममं-प्रवर्तक किसी 
भाषा विशद्येप पर मोहित नही थे। उनकी केबल यही 
भावना थी कि शिक्षित-भ्रशिक्षित, नीच-उच्च, गरीब- 
झमीर सभी लोग अपने धर्म को जानें श्रौर उसका अनु- 
सरण करें ॥ उनकी दृष्टि में भाषा विशेष के प्रयोग का 
सहत्व नहीं था 

ऊपर कहा गया है कि भगवान्‌ महावीर के उपदेशो 
का माध्यम ग्रध॑ागघी भाषा थी । इस ग्रध॑मागधी भाषा 
का पझ्र्थ भिन्‍नर्न न्‍न विद्वानों ने भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से 
किया है। सोलहवबो शताब्दी के ग्रथकार श्रुतसागर 
सूरि के मतानुसार भगवान्‌ महावीर की भाषा का श्राधा 
भाग मगघदेश की भाषा, श्रर्थात्‌ सागधी भाषा का रूप 
था ओर श्राघा भाग अन्य सर्व भाषाओ्रों का रूप था। 
(षट्प्राभूत टीका पृ० ६६)। सातवों शताब्दी के चूणि- 
कार श्री जिनदास गणी महत्तर ने निशीथ चर्णी में 
अघंमागघी भाषा का भ्रथ दो प्रकार से किया है, “जंसे 
मसगहडविसयभासाणिबद्ध भ्रद्धमागह,  अद्ठारसदेसी 
भासाणिययं श्रद्धभागह इसमे प्रथम प्रकार का श्रर्थ प० 
वेचरदास जी मे मगध देश की ग्राघी भाषा मे जो निबद्ध 
है, वह भ्रध॑ मायघी है यह अर्थ किया है (जेन सा७ सं० 
भाग १, ५४)। 

परन्तु इसी का शभ्र्थ पं० हरगोविन्ददास जी ने भ्रपने 
पाइग्रसहमहण्णव के उपोद्धात के धृष्ठ २७ भे मगघ देश 
के श्रघ प्रदेश की भाषा मे जो निबद्ध हो, बह श्रध॑मागघी, 
किया है। इसका पश्रभिप्राय यह हुझा कि मगघ देश 
के भ्र्धांग की जो भाषा दै बह अध॑मागघी है । उक्त जिन- 
दास महत्तर का प्राशय भी यही होगा; क्योंकि सगषार्थ 
विषय भाषा निबद्धं का भ्रथं मगध देश के प्रघंप्रदेश की 
भाषा में निबद्ध कियां जाना असगत है। मग्रष देह 


लोकभाषा प्रधंसागधी झौर भगवान सहाबीर 


की श्राघी भाषा में निबद्ध क्रिया अर्थ किया जाना समु- 
चित नहीं है। चूणिकार के दूसरे प्रकार का भ्र्थ जो 
भ्रधंभागघी भाषा श्रनेक भाषाओं के मेल से निष्पन्न हुई 
भाषाप्रों का श्रर्थ करना ठीक ही है, क्योंकि भगवान 
महावीर की जन्मभूमि मगधदेश में होने से उत्की भाषा 
का सम्बन्ध मगघदेश के साथ होना सर्वंथा उचित है । 
साथ ही साथ मगध के समीपवर्ती दूसरे-दूसरे प्रान्तों की 
भाषाओं के साथ मागधी का सम्पक होना भी स्वाभा- 
विक ही है। इस तथ्य को हम लोग वर्तमान युग में भी 
देख रहे है। इसलिए श्रन्य प्रान्तों की भाषाश्रों से मिश्रित 
मगधी भाषा ही ग्र्धभागधी होनी चाहिए । 


माकंडेय ने श्रपने प्राकृत व्याकरण मे शौरसेनी 
भाषा के निकटवर्ती होने के कारण मागधी ही अ्र॒ध॑मागधी 
है। ऐसा भ्रध॑मागघी भाषा का लक्षण बताया है कि मगघ 
देश श्रौर शूरसेन देश की भाषा शोरसेनी के साथ संपर्क 
होने से श्रधंभागघी भाषा की उत्पत्ति सम्भव है। 
प्रियेसंत के मत से मध्य प्रदेश (शूरसेन) झौर मगघ के 
सभी प्रान्तों की भाषा ही जन भर्घमागधी है । एक मत 
श्रौर लीजिए---क्रमदीदव र ने प्पने प्र!कृत व्याकरण में 
महाराष्ट्री से मिश्रित मागधी भाषा को अ्रधघंमागघी कहा 
है | श्वेताम्बरी ज॑न सूत्रों की अधंमागघधी मे भ्रन्य भाषाओं 
की श्रपेक्षा महाराष्ट्री के लक्षण भ्रधिक उपलब्ध होने के 
कारण ही क्रमदीश्वर ने श्रपने व्याकरण मे ऐसा कहा 
होगा । मगर उनकी राय से भी यही प्रकट होता है कि 
प्रन्यम षाप्नों से मिश्रित मागधी को ही भ्रंमागधी कहते 
थे । मगध देश की भाषा मागधी थी यह बात निविवाद 
है | ऐसी दशा में श्राधे ममध की भाषा उससे भिन्‍न अन्य 
कोई भाषा नहीं हो सकती, जिसको शअ्रधं॑मागधी कहा जाए । 
इस परिस्थिति में भ्रधंमगछ की भाषा को श्रध॑मागधी 
कहना युक्ति समत प्रतीत नही होता । इन सबों 
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का सार यही हुआ कि भधंमागधी भाषा ऐसी एक भाषा 
थी, जो मागघों तथा अन्य प्रान्तो की भाषाप्रों के मेल 
से निष्पन्न हुई थी । उसी को भगवान महावीर ने श्रपने 
उपदेश का माध्यम बनाया । उपे सभी लोग ग्रासानी से 
समभ लेते थे। श्रनेक भाषाझ्रों के मेल से बनने से ही 
भगवान की इस वाणी को शास्त्रों मे (सर्व भाषामयी) 
कहा होगा । 


ग्रन्थों में भाषा की इस विशेषता को मगध जाति के 
देवताश्रों का श्रतिशय कहा गया है। श्रर्थात्‌ उन देत्रो के 
हारा उसका परिणमन सब भाषामयी के रूप भे कर 
दिया जाता था | इहमलिए इस विज्ञान युग में जिन यन्त्रों 
के द्वारा एक भाषा में कही हुई ब/त को तत्काल भिन्‍्न- 
भिन्न भाषाश्रो में प्रनुवादित करने वाले यन्त्रों की मिशाल 
दी जा सकती है | उन यन्त्रों की सहायता से सुनने वाले 
ग्रपनी-अ्रपनी भाषा में उसका श्राशय सरलता से समझ 
लेते है। बल्कि श्राजकल ऐसा यन्त्र भी तैयार हुआा है 
जिसके द्वारा श्राप दूसरे के मन की बात को जान सकते 
हैं । प्र्थात्‌ वह यन्त्र मनःपरयेय ज्ञान का काम करता है । 
बल्कि भगवान की वाणी की विशेषता को तीथंड्डूर का 
झ्रतिशय भी कहा गया है । जो भी हो भगवान महावीर 
के द्वारा लोकभाषा मे प्रदत्त उपदेश का परिणाम यह 
हुआ कि व्यापक रूप से जनता पर उस उपदेश का प्रभाव 
पड़ा; क्योकि सभी लोग उस उपदेश को ठोक से समझ 
लेते थे 
लोकभाषा में उपदेश देंने की भ्रगवान महावीर की 
इस सर्वोपयोगी पद्धति को श्रौर पृज्य प्राचार्य एवं कवियों 
ने भी यथावत्‌ अक्षुण्य रूप में अपनाया, है । यही कारण 
है कि वे जहाँ गये वहां की भाषा सीख कर उसी में उप- 
देश दिया श्रौर उसी में सर्वोच्य ग्रथो की रचना की । 
-- (वीर निर्वाण विचार सेवा के सौजन्य से) 


कल 


महावीर : एक विचार-व्यक्तित्व 


जेमसनालाल जन 


महावीर वज्नानिक दृष्टि के प्रवर्तेक थे। वैज्ञानिक 
किसी बनाये या पूर्व निश्चित सत्य का श्रनुगामी नहीं 
होता । उसका सत्य सतत प्रबाहशील, प्रगतिशील श्रौर 
नित नुतन झायामों को प्रकट करने वाला होता है। यही 
सम्यक्‌ दृष्टि हू। सम्यकत्व-सम्पन्त भ्रांख ही टीक-ठीक 
दशनत कर पाता है। उन्होंत तो कहा कि बाहर की श्राख 
का भरोस्रा ही न करो, विवेक की श्राँख खली रखो । 
प्रथि ही बाघा है। प्रथि से छूटना ही मोक्ष है। श्रघा 
प्रनुकरण या प्रनुभममन सम्यक्तत्व नही है । 

भगवान महावीर दीघे तपस्वी थे । उनकी तपस्था 
कुछ वर्षों की या एकाध जन्म की नहीं है।वे कई 
जन्मों तक स्वयं ही जूभते रहे हैं। इतनी लम्बी तपस्या 
भोर इतना लम्बा सघर्ष शायद ही किसी ने किया हो । 
झनन्‍त उत्तार-चढ़ावो से होकर वे इस ग्रन्तिम पड़ाव पर 
पहुँचे थे । उनके पास इतना अनुभव सचित हो चुका था 
कि उनका भ्रस्तिम प्रात्म स्वर प्रनन्‍्त दछ्वेन शौर श्रनन्त 
शान से सम्पन्न हो गया था । वे सम्पूर्ण सचराचर जगत 
के) अनन्त पर्यायों के ज्ञाता-दृष्टा हो गए थे। वे किसी 
आदर्श, किसी वलल्‍्पना श्रौर किसी गणित की घारणा से 
प्रभिभूत नहीं थे । 

वद्धंमात महावीर का जीवन-घटना-बहुल नहीं है । 
घटनाओं में उनके व्यक्तित्व को खोजना व्यर्थ है, नादानी 
है । ऐसी कोन सी घटना शेष थी जो भ्रनन्त भावों में 
उनके साथ न घटी हो, लेकिन पभ्रब तो घटनाएं पीछे छूट 
गई थी । श्रब तो वे उस पथ के नेता थे , जहां उन्हें पहुँ- 
चना था और जो उन्हे स्पष्ट दिखाई दे रहा था । पश्रब तो 
घटनाएं उनके लिए गढ़ी जा रही थी, मानो उनके व्यक्ति- 
त्व को सेंपुट मे बन्द किया जा रहा था। 

यह हमारी भ्रपनी वासना झौर भाक॑क्षा है कि हम 
घटना में व्यक्तित्व को देखते हैं, उसमें रस लेते हैं । 


घटनाओं का प्राकार ही वेसा होता है, जैसी हमारा 
वासना-प्राकॉक्षा होती है। हमारी आंखें लौला-प्रिय 
होती है । घटनाम्रों में रग भरने मे हमें श्रानन्‍द झाता है । 
रस आता है । प्रत महावीर के जीवन के साथ भी घट- 
नाएं जोड़ देते है। 

उनकी माता को जो कुछ स्वप्न दिखाई दिये, वे 
प्रतीक हैं महावीर के व्यक्तित्व को सम भने के । ये स्वप्न 
महावीर के सम्पूर्ण श्रौर व्यापक व्यवितत्व का सकेत देते 
है स्वप्नो में उनकी माँ हाथी, बैल और सिंह देखती है, 
सूर्य भ्लौर चन्द्र देखती है, फूल भ्ौर भ्राग देखती है, जल- 
कलश झौर मीन-युगल देखतो है; ये चोजें बताती हैं कि 
उनका बव्यवितित्व एक श्रोर जहाँ फूल की तरह कोमल 
सुरभिमव था, वहाँ श्राग की तरह जाज्वल्यमान भी 
था | चन्द्र की त ह शीतल था तो सूर्य की तरह अख्तर 
भी था। गज की तरह बलिष्ठ था तो बैल की दरह 
कर्मठ था श्रौर सिंह की तरह निर्भय था । ज्ञान में प्रखर, 
करुणा में कोमल--इस श्रकार शान्ति भौर क्रान्ति 
एक जगह श्राक २ इकट्ठा हो गई थी । सागर की गहराई 
श्रौर हिमालय को ऊचाई एक जगह प्रा गई थी। महा- 
वीर का यह व्यक्तित्व दिनो-दिन चुपचाप वर्धमान होता 
गया । वर्घमान छाब्द के साथ परिवार तथा गाँव-समाज 
की समृद्धि जोड़ना बहुत छोटी बात लगती है । 

महावीर सम्पूर्ण सृष्टि के साथ एक रूप हो गये 
थे।वे पूर्ण भ्रहिसक थे। उन्होंने जड़ भौर पशु जगत्‌ 
के साथ तादात्म्य भनुभव किया था। इस एकात्मता, 
समरसता के लिए बस्त्र बाधक ही हैं। महावोर की 
नम्नता उनके ज्ञान का पभ्रग थी। चरित्र का श्रंग नहीं 
थी । एक स्तुति में कहा हो है कि जो कुझूप, बेडौल प्रौर 
वासना ग्रस्त होता है बही वस्त्राभूषण तथा पायुध 
रखता है, भाप तो सर्वाग सुन्दर हैं। सच तो यह है कि 
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ब्त्रों से, परिधान से, झावरण से, वासना श्रौर विकार 
भ्रधिक ही उजागर होते हैं। महावीर का जीवन तो 
खुली किताब था, भ्राकाश की तरह स्वच्छ, निर्मल था 
वहाँ हर तरह का झावरण बाघक था। उनके चरण ऐसे 
पड़ते थे मानों घरा कमल का स्पर्श कर रही हो झ्थवा 
यों भी कह सकते हैं कि जहाँ भी उनके चरण पड़ते थे 
वहाँ का वातावरण एक सुगंधि से, पविन्नता से भर जाता 
था | उनके तन की स्वाभाविक श्र प्रखर क्रान्ति जन- 
जन का मन मोह लेती थी उनके तन को त्तिरख कर 
वासना ग्रस्त भ्रथवा मलिन मन पवित्र हो उठता है । उस 
वीतराग-दर्शन में स्त्री-पुरुष का भेद मिट गया था। 
जिनके तन में दुग्ध के रूप में मातु-बात्सल्य भरा हो, 
वहाँ शरीर को सजाने संवारने का प्रश्न ही कहाँ रहता 
है ? विकार तो उसमें होता है जिसमें शक्ति नहीं होती । 
हमारे सारे आवरण हमारे घनीभूत विकारों के प्रतीक हे । 

केवल ज्ञान-जन्य दस विशेषताएं वर्णित है। शुद्ध 
ज्ञानी का व्यक्तित्व सु्यं सा तेजस्वी, स्फटिक जैसा पार- 
दर्शक, श्राकाश की तरह तिमल, फूल से भी कोमल, 
चन्द्र से भी शीतल होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन 
सृष्टि के कण-क्रण के साथ श्रोत-प्रोत हो जाता है। 
महावीर का प्रस्तित्व ही परम मगलकारी था, उनके 
दर्शन मात्र से प्रापसी वेर-विरोध मिट जाता था, उनकी 
भाषा को सब प्राणी समझ लेते थे । कही श्रक्नाल नहीं 
पड़ता था, प्रकृति हर्षोत्फुल्ल हो जाती थी' ऋतुए मस्ती 
में कूमने लगती थी। यह सब ऐसी विशेषताएं हैं कि 
इससे सम्पन्न पुरुष व्यवितगत रह ही नहीं ज!ता । इसी- 
लिए कहना पड़ता है कि महांवीर के व्यक्तित्व को 
सीमित देह में, सीमित काल में खोजना व्यर्थ है। वह 
एक विचार ग्यक्तित्व था, जो भ्रखड है शाश्वत है। 
उनकी तो छाया भी नहीं पड़ती थी; क्‍योंकि किसी के 
स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ सकती है। उनके कदम 
ऐसे पड़ते थे कि मिट्टी के एक कण को भी प्राघात 
न पहुँचे । 

महावीर की दीक्षा.परहण का कल्याणक मनाया गया। 
कहते हैं उन्होंने राज सुख छोड़ा, घर-बार त्यागरा, विपुल 
वेमव का त्याग कर दिया। लेकिन महावोर जंसे पूर्ण 
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पुरुष को, भ्रनन्‍्त ज्ञानी को या सम्यकूशानी को छोघ्ना 
क्या था ? क्‍या वे इन सब बाह्य पदार्थों में रमे हुए थे 
या इनको पकड़े हुए थे कि छोड़ना पड़ा था ? उनको तो 
अपने पथपर श्रागे बढ़ना था। इस प्रक्रिया में जो कुछ पीछे 
छटना था, छूट गया। न उनके साथ कुछ प्राया था, 
न कुछ साथ जाना था। यह तो श्रासक्‍त या परिपग्रही 
लोगों को लगता है कि किसी ने कुछ छोड़ा । भ्ासकत 
चित वस्तु को पकड़े रखता है, उससे चिपका रहता है । 
छोड़ना उसके लिए बड़ी बात है भ्ौर जब मह।बीर यो 
ही सहज भाव से निकल पड़े तो उलके लोगो के लिए, 
प्रममर्थ लोगों के लिए वह चमत्कार बन गया। एक 
समारोह की शक्ल ले बंठा और ऐसे ही भोग से भरे 
लोगों की तालिका बना ली कि महावीर ने क्या-क्या 
त्यागा । महावीर तो जानते थे कि महल मकान तो दूर 
यह तन भी उनका नही है, यह भी एक झावरण ही है। 
उसे भी जिस दिन छूटना है, छूट जायगा। उनकी कही 
कोई पकड़ या जकड़ नहीं थी | यही कारण है कि उनका 
हज अभिनि५्क्रमण हमारे लिए महान मंगल बन गया, 
कल्याणक बच गया; जो कहते हैं कि महावीर ने इतना- 
इतना त्यागा, यह महावीर की पश्रात्मा की श्रावाज नहीं 
है, यह उन लोगों की भाषा है जिनके मन में भोग भरा 
है प्रौर त्याग को कीमती मानते है बीमार ही स्वास्थ्य का 
मूल्य ग्रांकता है, स्वास्थ्य को तो फ्ता भी नही चलता कि 
बीमारी क्‍या होती है। 
महावीर ने कोई पगडंडी, संकीर्ण मार्म नहीं पकड़ा 
था, वे तो सीधे राज-मा्ग पर चल पड़े थे | वह राज- 
सागे भी उनका श्रपनता था। उन्हें कोई श्रभ्यास नहीं 
करना पड़ा कि शझ्राज इतना चलना है श्रोर कल उतना 
चलना है | उनका पथ पूर्णता का, समप्रता का पथ था । 
महाब्रत का था। मुक्ति का पथ महाब्नत से ही शुरू होता 
है । भ्रणुत्रत से होकर जो महाब्नत पे जाते है, वे सम्यकत्त 
से अभी बहुत दूर है। श्रणुत्रत तो हारीरिक क्रियाध्रों 
की विवशता मात्र है| घीरे-घीरे, क्रमिक रूप से त्याग 
की शोर वही बढ़ता है, जिसकी पकड़, जिसकी यासना 
गहरी होती है, जिसकी ग्रन्थि पक्की होती है । 
महावीर निकल पड़े सो निकल पड़े । उन्होंने न 
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किसी की गुरू बनाया, न किसी शास्त्र का प्रनुगमन किया 
प्रौर न किसी को शीक्ष नवाया। श्रभिमान नहीं था, 
बल्कि सम्पूर्ण सृष्टि के प्रति प्रत्यधिक समपंण था, जहां 
व्यक्षित, ग्रथ भौर पंथ मिट जाते हैं। उन्होंने जो कहा 
वह शास्त्र बत गया, जिघर त्तिकले वह पथ बन गया । 
उनकी प्रतिभा श्रोर भ्रमूर्चन्छा के समक्ष सारे ग्रथ निम्नन्थ 
बन गये । 

महावीर वैज्ञानिक दृष्टि के प्रवर्तक थे। वैज्ञानिक 
किसी बने-बनाय॑ या पूवव॑ निश्चित सत्य का श्रनुगामी 
नहीं होता । उसका सतत प्रवाहशील, प्रगतिशील श्रौर 
नितनुतन पश्रायामो को प्रकट करने वाला होता है । यही 
सम्यक्दाष्ट है । सम्यकत्व सम्पन्त श्राख ही ठीक-ठीक 
दशन कर पाता है। उन्होने तो कहा है कि बाहर की 
झांख का भरोसा ही न करो विवेक को भ्राख खुनी रखो । 
प्रस्धि से छूटना ही मोक्ष है। भ्रन्धा प्रनुकरण या श्रनु- 
गमन सम्यकत्व नहीं है । 

मह।वीर को भ्रन्तिम यात्रा कुल मिलाकर ७२ वर्ष की 
थी । लेकिन ये ७२ वर्ष उनके लिए बहुत भ्रधिक है । जो 
मूच्छ। और प्रमाद से ग्रस्त है, ऐसे लोग ७२ ही नहीं 
७२०० वर्षों मे भी एक कदम श्रागे नही बढ़ पाते । महा- 
बीर की यह यात्रा निरन्तर भ्रांख खोलकर चली है। एक 
पल का भी ब्राख नही भपका है। इतनी उत्कटठ जाग- 
रूकता अनन्‍्यत्र नही मिलती। यह सतत भ्रपलक जाग- 
रूकत। बेया थी ? यह असीम करुणा की दृष्टि थी । 

वे भरिहत थे । प्रिहंत का अर्थ है अपना निर्वाण 
स्वय करना । भ्पता पथ स्वय बनाना श्रौर भ्रपनी मजिल 
प्राप्त करना । श्रपने भीतर रहे हुए शत्रु को पहचानों, 
उसका सामना करो प्रौर निकाल बाहर करो, फिर देखो 
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व्यक्तित्व कैसा चाँद-प्ता शीतल झौर सूर्य सा प्रखर बनता 
है, शरीर कैसा स्फटिक की तरह दमकता है । उसे फिर 
कहाँ सुध है नहाने-धोने की, खाने-पीने की । महावीर 
इतमे सहज हो गये थे कि एक बार तो पाँच महीने तक 
ग्राहार नहीं किया । आत्मस्वरूप में लीनता ही तो 
सम्यक्‌ चरित्र्य है। यही उनकी सीख है । 

श्राज का युग घोर विषमतारो से ग्रस्त है । महावीर 
ने वीतरागता की जो वेज्ञानिक दृष्टि दी है, जो पथ 
बताया है। उसके हाद॑ को ग्रहण कर भ्राज की समस्याप्रों 
से निपटा! जा सकता है। भ्रगर हम महावीर के जीवन 
की स्थूल घट नाश्रो को ही महत्व देने लगेगे भौर उम्हीं 
मे उनको खोजेंगे तो हम अ्रपती मजिल पर तो पहुँचेगे 
ही नही महावीर को भी समभने में भूल करेंगे। भ्रब 
तक हायद यही भूल हमसे हुई है । 

शाइवत सत्य की प्रोर जाने के लिए घटनाश्ोो को 
पीछे छोड़ना ही होगा, वे छूट ही जायेगी । 

चा ित्य को बघी- बधाई लोको पर चल कर हमारे 
हाथ सत्य नही श्रा सकता । हा, तथ्य हमारे हाथ श्रायेगे 
उनमे हमें रस भी आयेगा, उनमे चमत्कार भी पिरोये 
जा सकते है लेकिन यह सब प्रात्मस्थ स्थित्ति नहीं है, 
कायस्थ स्थिति होगी । महावीर एक व्यक्ति नहीं थे, 
एक सबल विचार थे, एक तेजस्वी व्यक्त थे। शरीर- 
घारी महावीर का पास भी पावन करता है, उनकी छब्ि 
का दर्शन भी श्राँखों को भाव-विभोर कर देता है, लेकिन 
विदेह महावीर का आ्रात्म व्यक्तित्त्व तो हमें शाइवत सुख 
वो मजिल तक पहुँचाने मे समर्थ है। उस श्रनंत दशेन- 
ज्ञान घारी वीरात्मा को सहस्र-सहस्त वन्दन | 

--(वीर निर्वाण विचार सेवा के सोजन्य से) 





अनेकान्त के ग्राहक बनें 


अनेकान्त' पुराना ख्यातिप्राप्त क्षोध-पत्र है। अ्रनेक विद्वानों भझौर समाज के प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों का श्रभिमत है कि वह निरन्तर प्रकाशित होता रहे। ऐसा तभी हो सकता है! जब उसमें 
थाटा न हा और इसके लिए ग्राहक संख्या का बढ़ाता अनिवार्य है। हम विद्वानों, प्रोफेसरों, 
विद्यार्थियों, सेठियो, शिक्षा-सस्थाझ्रों, संस्कृत विद्यालयों, कालेजों, विश्वविद्यालयों श्रौर जैन श्रुत की 
प्रभावना में श्रद्धा रखने वालों से निवेदन करते हैं कि वे 'अनेकान्‍्त' के ग्राहक स्वयं बनें झौर दूसरों 
को बनावें ) और इस तरह जेन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सहयोग प्रदान करे। इतनी महंगाई 


मे भी उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई, मूल्य वही ६) रुपया है । 


-व्यस्थापक “अनेकान्त' 


चन्द्रावती का 


जैन पुरातव 


मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी (शोधछात्र) 


राजस्थान के सिरोही जिले में पश्राब्‌ रोड से लग- 
भग ६ किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक स्थल चन्द्रा- 
बती में सम्प्रति जैन व हिन्दू मूर्तियां खुले झाकाश के 
नीचे बिना सूची-पत्रों (धनकटेलाग्ड) के भ्रव्यवस्थित रूप 
में बिखरी पड़ी हैं प्रीर उनकी सुरक्षा हेतु मात्र दो 
रक्षकों को नियुक्त किया गया है | चनर्द्रावती स्थित सभी 
हिन्दू व जैन मन्दिर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं भौर उन 
मन्दिरों का शिल्प वैभव मात्र ही सम्प्रति भ्रव्यवस्थित 
संग्र ह के रूप में प्रविष्ट है। परमार छासकों के काल में 
निर्मित समस्त मंदिरों की संग्रहीत मूतियां ११वीं-१२वीं 
शती की कलाकृतियां हैं प्रारम्भ में यह स्पष्ट कर देना 
उचित ही होगा कि चंद्रावती के जैन मूर्तियों से सम्बन्धित 
प्रस्तुत लेख में भ्रष्टदिक्पालों के चित्रणों को सम्मिलित 
नहीं किया जा सका है, क्योंकि सभी मूर्तियों के बिना 
सुची-पत्रों में स्थित होने की वजह से सम्प्रति भ्रष्टदिक्पाल 
मूर्तियों के सम्बन्ध में यह निर्णय कर पाना प्रसम्भव है 
कि कोन सी मूर्ति जेन मंदिर, भौर कौत सी हिन्दू मंदिर 
पर उत्फीर्ण थी । भ्रष्टदिक्पाल मूर्तियों के सम्बन्ध में भेद 
कर पाना इसलिए भी भ्रसम्मव हो गया है; क्योंकि दोनों 
धर्म सम्प्रदायों में दिकपालों के भड्धून में वाहनों व झायुषों 
के चित्रण में क्‍्क्‍रत्यधिक समानता प्राप्त होती है। फलतः 
प्रस्तुत लेख में कैवल तीथैकर व कुछ धन्य चित्रणों, 
जिनकी निश्चित पहचान सम्भव हो प्की है, को दी 
सम्मिलित किया गया है। संग्रहालय में बिखरी कुल १० 
मूर्तियों में एक के भ्रतिरिक्त सभी तीथंकरों का चित्रण 
करती है। यह भी ज्ञातव्य है कि एवेत संगमरमर में 
निर्भित प्रमी मूर्तियाँ काफी खण्डित हैं। उल्लेखनीय है 
कि चंद्रावती की समस्त जेन मूर्तियाँ प्रप्रकाक्षित हैं जिनका 
प्रध्ययन लेखक ने स्वयं उस स्थल पर जाकर किया है। 
लेखक माउस्ट प्राबू संग्रहालय के प्रध्ययत का प्राभारी 


है, जिन्होंने न केवल उक्त स्थल की सूचता दी, बरन्‌ उस 
स्थल तक जाने का कष्ट भी किया । 


एक तीर्थंकर चित्रण (नं० सी० १४४, ३० इंच 
2८ १८ इंच) में जिनका केवल साधारण धासतन पर 
ध्यान मुद्रा में बैठे होना काफी प्राएचरयंजनक है, क्बोंकि 
समकालीन जिन मूत्तियों में, जंसा कि स्वयं चन्द्रावती 
की घन्य जिनमूतियां भी द्ृष्टब्य है, तीथंकरों को 
सिहासन पर भासीन चित्रित किया गया है । तोष॑कर, 
जिनकी पहचान लांछन के प्रभाव में सम्मव नहीं है, के 
झासन के तीचे कमल दण्डों को उत्कोणे गया किया है । 
वक्षस्थल में श्रीवरस से चिम्हित तीथंकर की केश रचना 
गुच्छकों के रूप में निमित होकर ऊपर उष्णीष के रूप में 
झाबद्ध है । तीयंकर के शीर्ष भाग के ऊपर त्रिछत्र प्रद- 
छ्ित है, जो दण्ड से युक्त हैं। रथिका में स्थापित मूल- 
नायक के मस्तक के दोनों धोर दो प्शोक पृक्ष की 
पत्तियां प्रदर्शित हैं। इस चित्रण के दूसरे भाग में चतु- 
भृुज दिक्‍्पाल वायु की त्रिभंग मुद्रा में खड़ी भराकृति 
उत्कीर्ण है। वायु की ऊष्वे दोनों भुजाधों में ध्वज स्थित 
है, भ्रौर निचली बायीं में लटकता कमण्डलु प्रदर््षित है । 
निचलो दाहिमी भुजा भग्त है । वायु के दाहिने पादव में 
वाहन हिरन को मूर्तिगत किया गया है। करण्ड मुकुट व 
प्रन्य सामास्य प्याभूषणों से सुसज्जित बायु के बाहिने 
पादव में एक स्त्री सेविका खड़ी है, जिसकी वाम भुजा से 
चामर स्थित है और दाहिनी भजा कटि पर झाराम कर 
रही है। रथिका में स्थापित भ्ाकृति के दोनों छोरों पर 
व्याल व मकर मुख बितित हैं । बिना परिकर के उत्कीर्ण 
तीथंद्ूूर की एक प्रन्य कायोत्सगं मुद्रा में खड़ी प्लाकृति 
में (न० सं० २२५, २१-४ इज्च >< ६-३ इज्च) तीथ- 


झूर के जाँघों के नीचे का भाग खण्कित है| तोषंसुर 
उष्णीष व लम्ब कर्ण से युक्त हैं । 


झाब हुम तीन ऐसी सीर्धेकर मतियाँ का प्रध्ययन 


१४६ बचं २५, कि० ४ 


करेंगे, जिनमें सम्प्रति सिंहासन ही ध्रवशिष्ट हैं। पहले 
सिहासन (नं० सी ११६, २२-५ इज्च >< ६-६ इण्च) के 


मध्य में चतुमज देवी की ललितासन मुद्रा में मुद्रासतः 


पर प्रासोन मूर्ति प्रवस्थित है, जिनकी पहचान जैन संघ 
के प्रसार या संरक्षक देवी शान्ति से की जा सकती है। 
देवी ने ऊपरी भुजाभों में सनाल पद्म धारण किया है, 
जब कि निचली दाहिनी व बायीं में क्रशः वरदमुद्रा वे 
फल (मातुलिग) प्रदर्शित है। देवी दोनों शोर दो भर्धे- 
स्तम्भों से वेष्टित हैं। देवी के दोनों पाश्वों मे दो गजों 
भ्रौर सिहों को उत्कीर्ण किया गया है । सिंहासन के प्रतीक 
दो सिह एक-दूसरे की भ्रोरः पीठ किये सामने को भोर देखते 
हुए चित्रित किये गये हैं। सिहासन के प्रत्येक कोने पर 
एक हाथ जोड़े उपासक प्राकृति को मूर्तिगत किया गया। 
है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दोनों छोरों पर उत्कीर्ण 
यक्ष-यक्षी प्राकृतियाँ सम्प्रति नष्ट हो गई हैं। पोठिका 
के मध्य देवी भ्राकृति के नीचे दो हिरनों से वेष्टित धममे- 
चक्र उत्कोण है प्रस्तुत मूर्ति में लॉछन के झभाव में तीर्थ- 
कर की पहचान सम्भव नहीं है | दूसरा सिहासन (बिना 
न० के) काफी भग्नावस्था में स्थित है ग्रौर भाकृतियों 
की निर्ंती व योजना में उपयुक्त सिहासन के समान है । 
इस उदाहरण में यक्ष-यक्षी प्राकृतियों को भी सिंहासन 
के दोनों छोरों पर भ्रंकित किया गया हैं। दाहिनी 
झोर ललितासन मुद्रा में उत्कीणंतु न्‍दीली चतुभुज यक्ष 
भ्राकृति सर्बानुभूति का चित्रण करती है । यक्ष की ऊपरी 
दाहिनी व वायीं भुजाप्रों मे क्रमशः प्रकुश (काफो भग्न) 
व पादय स्थित है, जब कि निचली दाहिनी व बायी 
भुजाझो में क्रमश: वरद मुद्रा प्ौर घन का थेला प्रद्शत 
है। बायीं श्रोर की ललितासन मुदा में उत्कीर्ण द्विभुज 
यक्षी श्राकृति निश्चित ही भम्बिका का अंकन करती है । 
देवी की दाहिनी भुजा की वस्तु भ्रस्पष्ट है धोर बायों से 
गोद में बैठे बालक को शद्दारा दे रही है। यक्ष स्वानुभूति 
श्रौर यक्षी प्रम्विका के चित्रण के झ्राघार पर यह सम्भा- 
वना व्यक्त की जा सकती है कि मूति तोथंकर नेमिनाथ 
की रही होगी, पर यह बिलकुल जरूरी नहीं है, क्योंकि 
समकालीन सूर्तियों में ऋषभनाथ, सुपाइवनाथ भर पाश्वे- 
नाथ के पभतिरिक्त प्रन्य समस्त तीयंकरों के यक्षन्यक्षी 


प्रनेकान्त 


रूप में सर्वातुभूति भोर भ्रम्बिका का ही चित्रण सर्वत्र, 
विशेष कर पश्चिम भारत में प्राप्त होता है। प्रतः लांछन 
के भ्रभाव में मृत्ति की- निश्चित पहचान संभव नहीं है । 
तीसरा सिहासन (नं० सी १२०, २०.४ इंच »<८ १२ इंच) 
जिस पर यक्षी के रूप में चक्रवरी का अ्रद्ुन उपलब्ध 
होता हैं, के सम्बन्ध में निष्चित रूप से कहा जा सकता 
है कि मूरति सदंव उन्हीं से सम्बद्ध रूप में प्राप्त होता 
है | सिहासन के बायें कोने पर चतु भुज चक्रेश्वरी को 
ललितासन मुद्रा में उत्कीर्ण किया गया है । देवी के दोनों 
ऊपरी हाथों में चक्र स्थित है श्रौर निचली दाहिनी से 
पभ्रभय मुद्रा प्रदर्शित है। देवी की निचली वाम भुजा 
खण्डित है। सिहासन के दाहिनी भ्ोर उत्तीर्ण यक्ष 
झाकृति सिहासन के द्योतक सिंह व गज आक्ृतियों के साथ 
खण्डित है। सिंहासन के मध्य में पू्वंबत्‌ चतुर्मज शांति 
देवी प्रदर्शित है, पर पूर्व चित्रण के विपरीत इसमे देवी 
ने प्पनो निचली वाम भुजा में फल के स्थान पर कमं- 
डलु धारण किया है। बायी श्रोर की गज व सिंह भाकु- 
तियां भी काफी भग्ल हैं। सिहासन के मश्य की देवी की 
झ्ाकृति के नीचे पुंबत्‌ दो हिरनों से वेष्टित घ्मचक्र 
चित्रित है। 

इन खण्डित सिहासनों के भ्रतिरिक्त दो चित्रणों में 
मात्र ऊपरो परिकर का भाग द्वी भ्रवशिष्ट है, जिनमें से 
एक की पहचान (सी-२३८, रे२ इन्च >८२५ इन्च) 
मस्तक के ऊपर प्रदर्शित सप्त फणों के घटाटोपों के 
प्राधार पर निश्चित की जा सकती है । सभी फण काफी 
भग्न हैं पर उनकी संख्या प्तात होनी निश्चित है । तीथ्थ- 
कर के स्कन्धों के ऊपर प्रत्येक भाग में एक उड्डायमान 
मालाघर युगल उत्की्ण है, जिनके ऊपर दो झ्राकृतियों के 
साथ गज प्राकृति को मूतिगत किया गया है। पाह्वंनाथ 
के मस्तक के ऊपर के उत्कीर्ण त्रिछत्न के ऊपर की भ्राकृति 
काफी भग्न है भोर त्रिछत्र के दोनों भोर पुनः दो उल्लायमान 
प्राकृतियों, जिनके मस्तक खण्डित हैं, को उत्कीर्ण किया 
गया है । दूसरा परिकर (नं० सी० २३५, १४५ इन्च »< 
२१ इन्च) भी लगभग समान विवरणों वाला है पर 
इसमें सप॑ फर्णों के घदाटोपों का अभ्रमाव है। इसमें प्रत्येक 
उड्डायमान मालाधर गुगलों के पाइवे में एक संगीतश की 


श्न्द्रावती का 


प्राकृति को भी मृतिगत किया गया है । दाहिने प्रोर की 
प्राकृति वेणु वादन में रत हे । जब कि दूसरी प्रोर की 
प्राकृति वीणाबादन क्र रही है यह परिकर भी विभिन्‍न- 


स्थानों पर काफी भग्न है ॥ द् 
जैन मूर्तियों के भ्रन्तर्गत दो ऐसी मूर्तियां भी प्राती हैं 


जिनमें तीर्थंकर श्राकृतियों को केवल प्रलंकृत श्रासन १२ 
ः. ध्यान मुद्रा मैं बैठे उत्कीर्ण किया गया है । इन मूर्तियों 
' के सिंहासन भौर ऊपरी परिकर पूरी तरह नष्ट हो चुके 
हैं। पहली ग्राकृति (सी ७६, ११ इल्च >< २४ इस्च) मे 
तोथंकर के भ्ासन पर रोज़िटी प्रौर लाज़ेन्ज भ्ाकार के 
प्रलंकरण उत्कीणं हैं। तीर्थंकर की दोनों भुजाएं भोौर 
मस्तक खण्डित हैं। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिह्न से घलं- 
कृत तीर्थंकर के तलवे में चक्र उत्कीर्ण है। मुड़े परों के 
बीच से लटकता घोती का भाग चन्द्रावती के जैन कला 
के श्वेताम्बर सम्प्रदाय से सम्बद्ध होने की पुष्टि करता 
है। दूसरी मूति (सी २६३) में उपयुक्त चित्रण के 


जन पुरातत्व १४७ 


समान ही तीर्थंकर प्रलंकृत झासन पर ध्यान मुद्रा में 
बंठे हैं । इसमें तीथंकर की दोनों भुजायें शेष हैं पर बायां 
घुटना खण्डित है । 

द्विमुज प्ंचिका का स्वतस्त्र चित्रण करने वाली मूर्ति 
निश्चित ही उपयुक्त समस्त अ्रंकनों से महत्वपूर्ण है। (चित्र 
सं०-१) प्रम्बिका (बिना नं० के, ६.३ हन्च >< 5.६ इच ) 
के जांघों के नीचे का भाग खडित होने के बावजुद उसका 
बायाँ मुड़ा पाद प्रवद्षिष्ट है, जिससे देवी के ललितासन मुद्रा 
में उत्कीर्ण रहे होने की संपुष्टि होती है | देवी के स्कथों 
के ऊपर प्रत्येक भाग में प्राम्नलंबि लटक रही है देवी की 
दाहिनी भुजा भग्न है भौर प्रपनी वाम भुजा से वह गोद 
में बैठे बालक को सहारा दे रही है। गोद में प्रदर्शित 
बालक मां का स्तन छू रहा है। करंडमुकुट, हार, स्तन- 
हार भ्रादि प्राभूषणों से सुसज्जित प्रम्बिका का वाहन 
सिह निश्चित ही निचले खडित भाग के साथ नष्ट हो 
गया है । 


अपनत्व 
मुनि कन्हैवालाल 
एक कवि बगीचे में जा पहुंचा । वृक्षों व लताप्नों की शीतल छाया से उसका मानस पअ्रतिशय 
प्रीणित होने लगा । इधर-उधर पर्यटन करते हुए सहसा उसकी दृष्टि माली पर पड़ी | वह सविस्मय 
मुस्कराया प्लौर चिन्तन के उन्समुक्त भ्रन्तरिक्ष में विहरण करने लगा। 
माली ने भी उसे निहारा। उसकी भाव-भंगिमा देखकर उससे मोन नहीं रहा गया। उसने 
पूछा--विज्ञवर ! मुस्कराहट किस पर ? प्रकृति के ये वरदपुष्प झापके मन में ग्रुदगुदी उत्पन्न कर 


रहे हैं या मेरे कार्य को देख कर हँस रहे हैं ? 


कवि-माली ! मेरी हँसी का निमित्त भ्रन्य कोई नहीं, तू ही है। जहाँ एक भ्रीर तू कुछ एक 


पौधों को काट-छांट कर रहा है, निदंय बन कर के बी का प्रयोग कर रहा है, वहां दूसरी और कुछ 
पौधे लगा भी रहा है, उनमें पानी सींच रहा है, सार-संभाल कर उन्हें पृष्ट कर रहा है। यह तेरा 
कँसा व्यवहार ! इस भेद बुद्धि के पीछे क्या रहस्य है ! तेरी दृष्टि में सब वृक्ष समान हैं ; फिर भी 
एक प्र अ्रपनत्व और प्रन्य पर परत्व, एक को पुत्रकारना श्रौर एक को ललकारना' ! तैरे जैसे 
संरक्षक के व्यवहार में इस श्रन्तर का क्‍या कारण है ? 

माली-कविवर ! मेरे पूव॑जों ने मुर्के यही भली भांति प्रशिक्षण दिया था कि मनुष्य को अपने 
क॒र्तेव्य पर अटल रहना चाहिए । मेरा प्रतिकदम उसी तत्व को परिपुष्ट करने के निमित्त उठता है ; 
क्योंकि मुझे उद्यान की सुन्दरता को सुरक्षित रखना है। इस उद्यान का प्रतिदिन विकास करना मेरा 
परम घर्म है; अतः मैं जो कुछ कर रहा हूं, मतभेद बुद्धि से नहीं, भ्रपितु सम बुद्धि से कर रहा हूं। 
यह मेरा पक्षपात नहीं, साम्य है । केवल बहिरंग को हीन देखकर अन्तरंग की परतों को भी खोलना 
चाहिए । यदि ऐसा किया गया तो वहां प्रापको स्पष्ट ज्ञात होगा कि मेरी इस भ्रवृत्ति के पीछे प्रत्येक 
पौधे के साथ मेरा कितना झटूट झपनत्व है । 


व्यवहार नीति के अगाध स्लोत-जातक एवं धम्मपद 


हडा० बालकृष्ण अभकिचन! 


भगवान बुद्ध के जन्म से सम्बन्धित कथाप्नों को 
जातक कहते हैं। जातकों के हिन्दी रूपान्तरकार, भदन्त 
पानम्द कोशल्पायन के श्रनुसार इतिहास, भुगोल, समाज 
शास्त्र, मनोरंजन, धर्म एवं राज्य व्यवस्था से सम्बन्धित 
ज्ञान प्रथाह मात्रा में जातकों में एकत्रित है। व्यवहार 
एवं नीति सम्बन्धी तो ऐसी कोई बात शेष नहीं रह 
जाती जो जीवन साफल्य के लिए प्रावश्यक हो भोर 
जातकों में विद्यमान न हो | भारतीय साहित्य के विशिष्ट 
विवेचक श्रीयुत विस्टरनिट्स महोदय ने जातकीय कथा 
पामग्री को सात वर्गों में बिभाजित किया है। उन्होंने भी 
व्यावहारिक सीति को प्रृथक वर्ग में रखा है। पस्तुत३ 
यही जातकों का प्रधान विषय है। कहानी के साथ मह- 
स्वपूर्ण शिक्षा को पद्यबद्ध कर दिया गया है। ये पद्य प्राकृत 
के प्रिय छत्द गाथा में हैं। किसी-किसी जातक मेये 
गायाएं बड़ी ध्रटपटी झौर सहसा विश्वास न करने बाली 
व्यवहार नीति का भी उपदेश करती हैं, यथा-- 

प्रविदवास करने योग्य में विश्वास न करे | विश्वास 
करने योग्य में भी विध्वास न करे | विश्वास करने से भय 
उत्पन्न होता है, जैसे मृगमाला से सिह को हुभा । 

प्र्यात्‌ जो नित्य प्रसि परिश्रम करने वाला न दो, 
उनकी गृहस्थी नहीं चलती । दूसरों को न ठगने वाले 
की भी गृहस्थी नहों चलती । दण्ड को त्याग देने वाले 
को गृहस्थी भी नहीं चलती “'।” “लोक में स्त्रियाँ पन- 
साध्वी होती हैं। उनका कोई समय नही होता, जेंसे--- 
दीपक की छिखा सबको जला देने (ख्रा लेने) वाली होती 
है, वेसे द्वो वह रागानुरक्त सथा प्रगल्म नहीं है'*'।” “वे 
माया हैं, मरोच हैं, शोक हैं, राम हैं, उपद्रव हैं, कछोर हैं, 
बंधन हैं, मृत्यु-पाष हैं भौर युह्य प्लाशय हैं। जो मनुष्य 
उतका विश्वास करे, वह नरों में प्रधम है । “बिना पानी 


के नदी नग्न होती है, बिना राजा के राष्ट्र नरन होता है। 


विधवा स्त्री नग्न होती है, चाहे उसके दस भाई क्‍यों न 
हों ।/” (जातक प्रथम १७६७) | “वह जीत भअ्रच्छी 
जीत नहीं, जिस जीत से फिर हार हो । वही जीत भ्रच्छी 
जीत है, जिस जीत से फिर हार न हो ।” (जातक, प्रथम 
भाग १॥७।७०) । “जो एक (झादमी) सहस्नों जनों को 
लेकर संग्राम में सहल्न जनों को जोत लेता है भौर एक 
सिर्फ पभ्रपने को जीतता है तो भपने भ्रापको जीतने वाला 
ही उत्तम सप्राम विजेता है ।” 
(जातक, प्रथम भाग १।७।७०) 

“आतियों का सम्मिलित रहना श्रेयस्कर है, भरण्य 
में उत्पन्न होने वाले वृक्षों तक का भी ) क्‍योंकि महावृक्ष 
तक को भरकेले खड़े होने पर, हवा उड़ा ले जाती है।” 
(जात्तक, प्रथम भाग (१८७४) ॥ “जिस प्रकार फूल के 
वर्ण या गन्ध को बिना द्वानि पहुँचाये भ्रमर रस को 
लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गाँव में विचरण 
करे |” (जातक, प्रथम भाग १।८।७८) । “सात कदम 
साथ चलने से (भला प्रादमी) मित्र हो जाता है, बारह 
(दिन) साथ रहने से 'सहायक' हो जाता|है, महीतवा भाषा 
महीना (साथ रहने से) 'जाति' (रिश्तेदार) हो जाता है 
झौर इससे प्रधिक (साथ) रहने से अपने जैसा (भात्म 
समान) भी हो जाता हैं। (जातक, प्रथम माग १।६॥८३) 
“श्रारोग्यता जो कि परम लाभ है (सर्वप्रथम) छसकी 
इच्छा; शील (सदाचार), ज्ञान वृक्षों का उपदेश; (बहु) 
श्रुतता, धर्मानुकूल धाचरण भनासक्ति ये छः भर्थ (उन्नति) 
के प्रमुख द्वार हैं । 

(जातक, प्रथम भौग १६।८४) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जातकों की गाथाएं 
प्रत्यन्त उपयोगी हैं । संस्कृत नीति कवियों ने झ्रागे चल 
कर इनके विषय, भाव, भाषा धली इत्यादि सभी उप« 
करणों का प्रभूत मान्ना सें उपयोग किया है । 


ब्यवहार नोति के प्रगाध ज़ोत-जातक एवं धम्सपद 


धम्स पद-- 

बौद्ध साहित्य में तिपिटकों का प्रौर श्रिपिटकों में 
खुहक निकाय' का बहुत महत्व है। खुददक निकाय की 
भी सर्वाधिक उपयोगी ग्रन्थ 'घम्म वद! है । विश्व के 
घर्म-साहित्य में इसका एक श्रपना स्थान सुरक्षित है । 
भगवान बुद्ध की कल्याणकारिणी पुनीत वाणी जितने मधुर 
शब्दों में इस ग्रन्य में प्रकट हुई है, उतनी भन्यत्र नहीं । 
इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है । 

न्‍य के प्रथम पृष्ठ को देखते ही नीति काव्य का 

विद्यार्थी इसके विषय निर्वाचन पर खिल उठता है । क्रो, 
तृष्णा, पाप, लोक, साहस, मल, चित्त झर यमकादि नाम 
से विभाजित प्रत्येक वग्ग (वर्ग) भपने में एक 'पांयटिक 
ट्रीटाह.ज! सा प्रतीत होता है । लगभग चार सो गाथा्रों 
में मानों चारों युगों का सत्य समाहित कर दिया गया है । 
व्यक्तिगत उत्थान, सामाजिक कल्याण तथा विश्व-शांति 
के लिए प्राववयक जितने महन्‌ विचार एक साथ, एक 
स्थान पर इतनी सरल शब्दावली में उतने सवंत्र सुलभ 
नहीं । भ्राइए, इस मह।न्‌ रत्नागार की एक दर्जन भ्रमूल्य 
मणियों का दर्शन करें-८ 
उद्दानवतो सतिमतो सुचिकस्सस्स निसम्मकारिनो । 
सडज तस्स च धम्म जी विनो प्रप्पसत्तस्स यसो भिवड्कति । २४४ 

प्र्थात्‌ जो उपयोगी, सचेत, शुचि कर्म वाला तथा 


सोचकर काम करने वाला भौर संयत है,घर्मानुसार जीविका 
वाला एव भ्रप्रमाद है” उसका यश बढ़ता है। 


प्रनवस्सुतचित्तस्स झनन्वाहतचेतसो । 
पुञुज पापपहोणस्स रत्यि जागरतों भयं ॥३।७ 

पर्थात जिसके चित्त में राग नही, जिसका चित्त देष 
से रहित है, जो पाप-पुण्य विहीन है, उस जाग्रत पुरुष 
को भय नहीं । 
ययापि रुबिरं पुप्फं वण्णवन्त सगन्‍्धक । 
एवं सुभासिता बाचा सफला होति कुब्यतो ॥४।६ 

प्र्यात्‌ जैसे सुन्दर वर्णयुक्त सुगन्धित पुष्प होता है, 


वेंसे कथतानुसार झ्राचरण करने वाले की सुभाषित वाणी 
सफल होती है | ः 


घरडूसे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमत्तनों । 
एकचरियं दल्हू कयिरा नत्थि बाले सहायता ।५।२ 
प्र्यात्‌ विचरण करते समय यदि प्रपने से श्रेष्ठ या 
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झपने से समान व्यक्ति को न पाये, तो दृढ़ता के साथ 
अकेला ही विचरे, मूर्ख से मित्रता भ्रच्छी नहीं 
सेलो यथा एकघनो वातेन न समोरति । 
एवं निन्दापसंसासु न समिऊझजन्ति पण्डिता ॥६।५ 
प्र्थात्‌ जैसे ठोस पहाड़ हवा से नहीं डिगता, वेसे ही 
पण्डित निन्‍दा श्रौर प्रशसा से नहीं डिगते । 
झभिवादनसी लिस्स निच्च बद्धापचायिनों । 
चत्तारो धम्म बड़ढन्ति भायु वष्णो सुख बल ॥८।१० 
प्र्थात्‌ जो प्रभिवादनशोील है, जो सदा वृद्धों की 
सेवा करने वाला है, उसकी चार बातें बढ़ती हैं- १. 
धायु, २. वर्ण, ३. सुख भोर ४. बल | 
यो ल वस्ससतं जोबे दुष्पज्जो प्रसमाहितो । 
एकाहूं जोबितं सेय्यो पपञजावन्तस्स भायिनो ॥5।१२ 
अर्थात्‌ दुष्प्रज्ञ श्नौर एकाग्रता रहित के सौ वर्ष के जीने 
से भी प्रज्ञावान ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है । 
सुखकासानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति । 
भझत्तनों सुखमेसानों पेच्च सो न लभते सुख ॥१०।३ 
भ्र्थात्‌ जो सुख चाहने वाले प्राणियों को प्रपने मुख 
की चाहके दण्ड से मारता है, वह मर कर सुख नहीं पाता । 
पटिक्कोसति दुम्मेधो दिट्टि निस्साय पापिक । 
फलानि कट्टुकस्सेव प्रत्तहअजाय फुल्लति ॥१२।८ 
प्र्थात्‌ घर्मात्मा श्रेष्ठ भ्रहतों के शाप्तन की--प्रपनी 
पापमयी मिथ्या घोरणा के कारण निन्‍्दा करता है, वह 
झपनी ही बर्बादी करता है, ज॑से वास का फूल बास को 
ही नष्ट कर देता है । 
कायेन संवुता धोरा भ्रयो वाचाय सबुता । 
मभनसा संखुता घीरा ते थे सुपरिसंबता ॥१७।१४ 
अर्थात्‌ जो घीर पुरुष काय से संयत, वाणी से सयत 
झौर मन से संयत रहते हैं, वे ही पूर्ण रूप से सयत हैं । 
प्ेय्यो प्रयोगुलो भुत्तो तत्तो प्र्गिसिखूपो । 
यड्चे भुंजेय्य दुस्सीलो रद्टूपिण्ड सब्मतो ॥२२॥३ 
प्रथांत्‌ भ्रसयमी, दुराचारी होकर राष्ट्र का पिण्ड 
खाने से प्रश्न शिखा के समान तप्त लोहे का गोला खाना 
उत्तम हैं । 
कि ते जटाहि दुम्मेध ! कि ते झ्जिनसाटिया । 
झब्मग्तरं ते गहन॑ बाहिरं परिम ज्जसि ॥२६।१२ 
प्र्यात्‌ हे दुबुंद्धि ! जटाप्नों से तेरा कया (बनेगा 


१५०, वर्ष २५, कि० ४ 


झौर) मगर चर्म के पहनने से तेरा क्या ? भीतर (मत) 
तो तेरा (राग झादि मलों से) परिपूर्ण है, बाहर क्‍या 
घोता है ? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि धम्म पद में, उद्योग, 
संयम, शोच, वे राग्य, कथनी-करनो, श्र बुद्धि मान, निदा- 
स्तुति, घ॒र्म, कुल, शील, पाप, कोघ, घृणा इत्यादि विषयों 
पर सुन्दर कथन विद्यमान हैं। यहाँ कुछ खण्डन-मण्डना- 
स्मकता कथन भी प्राप्त होते हैं। ये कथन ब्राह्मण एवं 
सयम दृत्यादि स्थापन के सम्बन्ध में हैं। हिन्दो सन्त 
कवियों मे, मन की शुद्धि की भोर ध्यात न देकर केवल 
केश मूंड लेने भोर व्रत तीर्थादि कर लेने वालों की निन्‍दा 
करने की एक परिपाटी सी चली, उसका मूल इस धम्म 
पद मे ढूंढ़ सकते है । उस परम्परा का स्रोत बहुधा सिद्धों 
की वाणियों मे वह झजड़ता नहीं जो हिन्दी-सन्‍्तों की 
बाणी का प्रधान स्वर है। यहाँ प्रभावोत्प'दकता तो है 
किन्तु परुषता के नहीं । साथ ही यह भी सत्य है कि 
काव्यानुरागियो को वहाँ रस तत्त्व या राग तत्त्व प्राप्त 
नहीं होता । यहाँ मन से भाये पहुँच, धात्मा का रंजन 
करने वाला एक सात्विकाषंणपुर्ण मउततत्त्व प्रवश्य विद्यः 
मान है! भ्रतः तत्वततः घम्म पद काव्य कृति नहीं, घर्म- 
कृति ही है। इतना होते हुए भी कही-कही हृदयहारी 
उपमाध्ों, रूपकों तथा दुष्टान्तों का प्रयोग भपने काव्य 
बैमव के साथ विद्यमान है। उदाहरण के लिए वाल वग्ग 
की पाचवी गाथा को लिया जा सकता है जिसमें कह्दा 


कि-+- 
गा न यदि झ्ाजीवन विद्वानों की सेवादि करता रहे 


परन्तु फिर भी वह ज्ञान तत्त्व से वंसे ही वंचित रहता 
है, जिस प्रकार करछो स्वाद से । निश्चित ही हलुवे में 
प्राकण्ठ निम्न रहती हुई करछी का स्वाद से वक्षचित रहना 
एक अ्रछूती किन्तु प्रभावकारी उपसा है। करछ को 
प्रस्वाद शक्तिहीन तथा मू्ख की बुद्धि हीनता ब्यंग्य है । 
यही कारण है कि भारतीय नीति कवियों को इस ग्रंथ 
रत्न ने प्रभावित शभ्रवदय किया है। कह्दीं-कहीं तो संस्कृत 
में भी वही भाव उसी रूप मे विद्यमान मिलते हैं। इस 
कथत की पुष्टि मे ऊपर आया एक उदाहरण उपस्थित 


किया जा सकता है-- 
झभिवादन सीलिस्स निच्च वद्धापसायिनो । 


झनेकाम्त 


चत्तरो घम्म बड्ढन्ति झायु वण्णों सुखं बल॑ ॥ 

इसी भाव एवं भाषा वाला संस्कृत इलोक तिस्त- 
लिखित हैं -- 

अ्रभिवादन शीरूस्य नित्य वृद्धोपसेबिल: । 


चत्वारि तस्य वर्षन्ते प्रायुविद्या यशोबलम्‌ ।। 

भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे 
यूक्ति संग्रहात्मक प्राचीन ग्रंथ कम ही मिलेंगे, जिनमें घम्म 
पद के छन्द उद्धत न किये गये हों । प्राजकल के संग्रह 
ग्रंथों में भी यह स्वस्थ झभिरुचि विद्यमान है। वस्तुतः 
तरिपिटक साहित्य नेतिक दृष्टि से इतना महत्त्वपूर्ण है कि 
उसकी भ्रवहेलना हो ही नहीं सकती । त्रिपिटक और अनु - 
पिटक साहित्य भी इस दृष्टि स्रे कम इलाघनीय नही है । 
त्रिपिटकों के पश्चात्‌ पालि मे जिस साहित्य का निर्माण 
हुभा वह अनुपिटक साहित्य' कहलाता है । इसे त्रिपिटकों 
का व्याख्यात्मक साहित्य भी कहा जा सकता है । इस 
साहित्य में वे ग्रंथ भाते है जो बुद्ध वचनों की व्याल्या 
करने के लिए रचे गये थे । महामति बुद्ध घोषाचाय को 


झाधार मान कर इस साहित्य को तीनो वर्गों में विभाजित 

किया जाता है-- 

१- पूर्व बुद्ध घोष युगीन साहित्य (४थी शती तक के 
झनुपिटक) । 

३. बुद्ध घोष युगीन साहित्य (५वी से १२वीं झतो तक) । 

है. पश्चात्‌ बुद्ध घोष युगीन साहित्य (१२वीं शती के 
परचात्‌ ) । 


यह साहित्य जिसके मूध॑न्य ग्रन्थ प्रदुकथा, त्तिपकरण, 
पेटकोपदेस, विसुद्धिमग्ग, प्रभिधम्मत्य सग्रह, मिलिन्दपन्‍्ह 
प्रादि हैं। ये ग्रंथ एक प्रकार से बुद्ध बचनों को शास्त्रीय 
स्थापना तथा श्राचारपरक विवेचना के ग्रन्थ है। तिप- 
करण को पालि का तिरक्त ही समझना चाहिए । बौद्ध 
धर्म की शास्त्रीय स्थापना के लिए प्रतीव मूल्यवान होते 
हुए भी इन ग्रथों का नीति काव्य की दृष्टि से कोई 
मद्त्त्त प्रतीत नहीं होता है। श्रतः स्पष्ट है नीति की 
दृष्टि से जितना महत्त्व जातक एवं धम्म पद का है उतना 
किसी भ्रन्य बौद्ध ग्रन्थ का नहीं। इनमें भी घम्म पद 
प्रपना सानी नहीं रखता । निश्चित ही वह घम्म साहित्य 
की श्रपूर्व श्चना है जिसका घामिक मत मतान्तरों से 
ऊपर उठकर विशृद्ध नैतिक प्रध्ययत परमावश्यक है । 


० 


रयणसार-आचार्य कुन्दकुन्द की रचना 


डा० देवन्द्रकुमार शास्त्री 


भारतीय श्रध्यात्म जगत्‌ में प्राचाये कुन्दकुन्द एक 
प्रमर रत्त थे। उनका दीक्षा नाम पद्मनंदी था। वे कोन्‍्ड- 
कुण्डपुर के निवासी थे। ब्रह्म श्रुतसागर ने षट्पाहुड टीका में 
उनके पाँचों नामों का उल्लेख किया है श्रर्वात्रीन पट्टावली 
में भी उनके नामों का उल्लेख मिलता है-- 
आ्राचाय: कुन्दकुन्दाख्यों वक्रग्रीवो महामति: । 
एलाचार्यों गृद्ध-पिच्छश्च पद्मनन्दी वितन्वते ॥४।॥ 
एक श्रन्य पट्टावली के अनुसार भा० कुन्दकुन्द का 
जन्म वि० संवत्‌ ४९, पौष ऋ० भ्रष्टमी को हुआ था । वे 
केवल ११ वर्ष तक घर में रहे। उन्होंने ३३ वर्ष की 
अवस्था मे जिनदीक्षा घारण कर ली थी। वे ५१ वर्षों 
तक आाचाय॑ पट्ट पर रहे । 'उनकी झ्ायु €५ वर्ष, १० मास 
श्रौर १५ दिन की थी। 
समय--तत्त्वार्थ सूत्र के कर्ता उमास्वाति का नाम भी 
प्रिद्ध पिच्छाचार्य था। एक जगह उन्हें कुन्दकुन्द का 
शिष्य भी लिखा है। वे उन्हीं के प्रन्वय में हुए है । इससे 
स्पष्ट है कि (उमास्वाति) या उमास्वामी प्राचाय कुन्द- 
कुन्द के बाद मे हुए | सभी पट्टावलियों में उमास्वाति का 
जन्म संवत्‌ १०१ कारतिक शुक्ल श्रष्टमी कहा गया है । 
इनकी ग्रायु ८४ वर्ष, ८ मास श्रौर ६ दिन को बतलाई गई 
है । इन दोनों के समयोललेख से यह निश्चित है कि 
आचाय॑े कुन्दकुन्द उमास्वाति के पूर्ववर्ती हैं । 
श्रवणवेल्गोल के शिला लेख सं० ४० में इनका नाम 
“कोण्डकुन्द” मुनीश्वर कहा गया है । ““कोंडकुन्दपुर के 
निवासी होने के कारण इनका नाम “,कुन्दकुन्द” प्रचलित 
हुआ, बताया जाता है। शेषगिरि राव ने भपने लेख “द 
एज झाव कुन्दकुन्द” में विस्तार पूंक लिखते हुए कह्दा 
है--मेरे पास तमिल साहित्य में पश्लौर लोक बोली में 
इस बात के प्रनेक प्रमाण हैं कि जिप प्रकार की प्राकृत 
में श्राचा्य कुन्दकुन्द ने अपने प्रन्थ निबद्ध किए हैं बहू 


केवल समभी ही नहीं जाती थी, वरन्‌ भ्रांप्र कलिग देश 
के सामान्य लोग भी उस समय इसी प्राकृत का प्रयोग 
करते थे। इस युग की रामतीथंम्‌ की जो मिट्टी की सीलें 
मिली हैं प्रौर भमरावती के शिलालेख भी इस प्राकृत से 
साम्य रखते है मेरी समभ में यह युग ईसा की प्रारम्मिक 
प्रथम या द्वितीय शताब्दी होना चाहिए। “भाषा की 
दृष्टि से विचार करने पर यह कथन पूर्णतः: सत्य प्रतीत 
द्वोता है। क्‍योंकि शभाचाये कुन्दकुन्द की रचनाओं में 
प्रयुक्त प्राकृत भौर परवर्ती रचनाश्रों की प्राकृत में कई 
प्रकार के प्रंतर परिलक्षित हैं । उनका निर्देश करना प्रस्तुत 
निबन्ध का विषय नहीं है । किन्तु उसका साराँश यही है 
कि भाषागत भ्रष्ययन के प्राधार पर हमारे विचार में 
भ्राचार्य कुन्दकुन्द का समय ईसा की प्रथम शताब्दी है । 
शक संवत्‌ ३८८ में उत्कीर्ण मर्करा के तामपत्र मे कोण्ड- 
कुन्दान्वय की परम्परा के कह पुरातन झ्राचायाँ का 
उल्लेख मिलता है । डा० ए० चक्रवर्ती ने भी 'पञ्चास्ति- 
काय” की प्रस्तावना मे यही समय माना है । 
(देखिये, क्ष० शि०) ५४॥। 
रचनाएं--श्री जुगल किशोर मुख्तार ने शभ्ाचाये 
कुन्दकुन्द को २२ रचनाझ्रों का उल्लेख किया है, जो इस 
प्रकार है--१- प्रवचनसार, २. समयसार, ३. पंचास्तिकाय 
४. नियमसार, ५. बारस-भ्रणुवेक्वा, ६- देसणापाहुड, 
७. चा रित्रप हुड, प* सुत्तपाहुड, €. बोधपाहुड ११. मोक्‍्ख 
पाहुड, १२. लिगपाहुड, १३. शीलपाहुड, १४. रयणसार 
१४५. सिद्ध मक्ति, १६: श्रुतभक्ति, १७. चारित्रभक्ति, 
१८० योगि (भ्रनगार) भक्त, १६९. शभ्राचाय॑ भवित, 
२०. निर्वाणभक्ति, २१० पंचगुरु (परमेष्ठि) भक्ति, 
२३२* थोस्सामि थुदि (तीथंकरभक्ति) । 
पंचाहितकायप्रव्ननसार---झपनी सभी रचनाझों मे 
से “प्रवचनसार” को सम्भवत: सबसे पहले रचा था। 


१५२, वर्ष २५, कि० ४ 


क्योंकि भाचाय॑ कुन्दकुन्द की बाणी जिनागम का संक्षिप्त 
सार है। श्रुत केवलियों ने जेसा कहा है वैसा ही उन्होंने 
अपने समय की भाषा में वर्णित किया है । विषय की 
दृष्टि से उन्होने सवंप्रथम “पंचास्तिकाय वी रचना की 
होगी। क्योंकि कालद्रव्य को छोडकर जीव, पुद्गल, घर्मं, 
प्रधर्म झोर श्राकाश का प्रामाणिक तथा परिचयात्मक 
वर्णन करने वाला यह प्रथम प्रन्थ है। उसमें मुख्य द्रव्य 
का स्वरूप-निर्देश एवं वर्णन किया गया है। जब तक 
पाठक को द्रव्य का स्वरूप ज्ञात न होगा वह उन द्॒व्यों के 
परस्पर सम्बन्ध-प्रनुबन्धों शोर प्रथं क्रिया भ्रादि को किस 
प्रकार समझ सकता है । श्रतएव द्वव्यों का निर्णय कर 
लेने पर श्रौर उनका लक्षण स्पष्ट प्रतिपादित कर लेने पर 
“प्रवचनसार,” “नियमसार भ्रौर “रमणसार” तथा भ्रंत 
से 'समयसार"” रचा गया प्रतीत होता है। इनके भ्रति- 
रिक्त पाहुडप्रन्थ, मूलाचार, श्रावकाचार, ध्यानविषयक 
एवं क्रिया सम्बन्धी ग्रन्थों तथा प्रतिक्रमण, सामायिक- 
भक्तिपाठ, स्तवन-पुजन ग्रौर स्तोत प्रादि छोटी-बड़ी रच- 
नाएं भी मध्यकाल मे लिखी गई जान पड़ती हैं । 


समयसार-- भ्राचार्य कुन्दकुन्द की सबसे अ्रधिक प्रौढ़ 
प्रौर श्रेष्ठ रचता “समयसार” मानी जाती है। “प्रवचन- 
सार” में जहां ज्ञान और ज्ञेय तत्त्व का वर्णन किया गया 
है, वहीं 'समयसार' के नौ अ्रधिक्रारों में--जीवाजी व, कर्ता 
कम, पुण्य-पाप, श्रास्रव, सवर निर्जेरा, बन्ध, मोक्ष भौर 
सर्वे विशुद्धि ज्ञान का निरूपण किया गया है । इसमें शुद्ध 
श्रात्मानुभूति का ही विशेष रूप से वर्णन किया गया है, 
जो भावलिंगीं श्रमण को उपलब्ध हो सकती हैं। भ्रतएव 
“समयसार” रूप निर्मल आत्मा को उपलब्ध करने योग्य 
मुनि ही होते हैं । 

श्री कुन्दकुन्दाचायं के समयसार, प्रवचनसार और 
नियमसार को “नाटकत्रय” भी कहा जाता है। 

यथा में झ्ाचाय कुन्दकुन्द ने भ्राध्यात्म विषयक 
स्तोन्न-स्तुति, पर भी शभ्रपनी लेखनी चलाई थी । इन सभी 
रचनाभ्रों में हमें दो बातें मुख्य लक्षित होती हैं; प्रथम 
भाव-विशुद्ध और दूसरे पर पदार्थों के प्रति भ्रासक्ति को 
हटाना । “रयणसार की रचना में भी यही वुत्ति मुख्य 
रही है । 


झनेकाम्त 


शस्यणसार-- जिस प्रकार 'प्रवचनसार में प्रागम के 
सारभूत शटद्धात्म तत्व का वर्णन किया गया है उसी 
प्रकार 'नियमसार' में नियम के साररूप शद्ध रत्नत्रय 
का और “समयसार' में शद्ध झ्रात्मा का वर्णन किया 
गया है | ये तीनों ही ग्रन्थ सातवें गुण स्थान वर्ती श्रमण 
को ध्यान में रख लिखे गये हैं ग्योर श्रन्त में सहजलिंग 
से ही मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है | इस भाव को 
प्राचार्य जयसेन ने भ्रपनी टीका में प्रत्यन्त विशदता झौर 
स्पष्टता के साथ निरूपित किया है। उनके ही शब्दों में- 


यद्यप्ययं व्यवहारनयो बहिद्रंव्यावलम्बत्वेना- 
भूतार्थस्तथापि रागादिबहिंद्रंबव्यावलम्बनरहित- 
विशुद्धन्ञानस्वभावस्वावलम्बनस हितस्य परमार्थ- 
स्य प्रतिपादकत्बाहरशंयितुमुचितों भवति। यदा 
पुनव्यंवहारनयों न भवति तथा शुद्ध निश्चयनयेन 
त्रसस्थावर जीवा न भवंतीति मत्वानि:शकोपमद्दंनं 
कुवन्ति जना:।” 
यथार्थ में प्रध्यात्मशास्त्र को समझने के लिए व्यव- 
हार भौर निश्चय दोनों ही दृष्टियों की श्रपेक्षा है। निर- 
पेक्षनय मिथ्या कहै गये हैं। व्यवहार नय प्रपनी प्रपेक्षा 
से सत्य हैं, पर निइचय की श्रपेक्षा से भ्रसत्याथ एवं प्रभू- 
तार्थ है । निश्चय साध्य है श्रौर व्यवहार सांघन। इन 
दोनों दृष्टियों को लेकर प्राचार्य कुन्दक्षुन्द ने प्रपने ग्रंथों 
की रचना की है । भ्रतएवं “ज्ञानी ज्ञान का कर्ता” है-- 
यह कथन भी व्यवहार है । निश्चय तो व्यवहार को सम- 
माने के लिए है | व्यवहार कारण है झौर निश्चय कार्य 
कहा भी है-- 
जइ जिणमञ्न॑ पवज्जह तो मा बवहारणिच्छए मुयह । 
एकेण विणा छिज्जइ तिथ्यं अण्णेण पुण तच्च॑ ॥ 
अर्थात्‌ यदि जिन मत में प्रबतंन करना हो तो व्यव- 
हार और निश्चय को मत स्यागो। यदि निश्चय के पक्ष 
पाती होकर व्यवहार छोड़ते हो तो रत्नत्रयरूप घमंती्धंका 
झ्रभाव हो जायेगा भौर निषचय को छोड़ते हो तो शुद्धात्म 
तत्व की भ्रनुभूति न हो सकेगी । स्वसंवेदत की प्रनुभूति 
शब्दों में वणित नहीं की जा सकती। इसलिए जन 
सामान्‍य को ध्यान में रखकर प्रष्ट पाहुड भादि जिन 
न्‍थों की रचना हुई है उनमें “रमणसार'” व्यवहाररत्नत्रय 


श्यणसार प्राचार्य कुन्द कुन्द को रचना 


का प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ है | झ्न्य रचनाओं की 
भांति इसमें भी शुद्ध भ्रात्मतत््व्को लक्ष्य रखकर ग़ृहस्थ 
भौर मुनि के संयमचारित्र का निरूपण किया गया है । 
मुख्य रूप से यह प्राचारशास्त्र है। निम्नलिखित समान- 
ताभ्रों के कारण प्राचाय॑ कुन्दकुन्द की रचना सिद्ध होती है- 

(१) संघटना की दृष्टि से प्राचाय कुन्दकुन्द की रच- 
नाप्नों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 
सारमूलक रचनाएं श्रौर पाहुडमूलक । भक्ति और स्तुति- 
विषयक रचनाए इनसे भिन्‍न हैं । प्रवचनसार, समयसार 
भ्रीर रत्नसार (रयणसार) के प्रन्त में “सार” दाब्द का 
सपोग द्वी रचना-सादृश्य को सूचित करता है । 

(२) प्रवचनसार, नियमसार भ्रौर रमणसार का 
प्रारम्भ तीर्थंकर महावीर के मंगलाचरण से होता है। 
“नियमसार” की भांति रयणसार में भी ग्रन्थ का निर्देश 
किया गया है । यथा -- 
णप्रिऊण जिग॑ वीरं गप्रगंतवरणाणदंत णसहाव॑ । 
वोच्छामि णियमसारं केवलिसुदकेवलीभणिदं ॥। १। 

तथा 
णमिऊण वड्ढमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुद्धेण । 
वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम्मीणं ॥ २। 
उक्त गाथाश्रों में शब्द-साम्य मी दृष्टव्य है। समय- 
सार में भी “वोच्छामि समयपाहुड०” कहा गया। 

(३) इन सभी प्रंथों के प्रश्त में रचना का पुनः 
नामोल्लेख किया गया है भौर सागार (ग्रहस्थ) प्रौर 
अनागर (मुनि) दोनों के लिए भागम का सार बताया 
है । कहा है-- 
बुज्कदि सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो। 
जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पष्पीदि २७ ५। 

--प्रवचनसार 

एवम्‌ 
सम्म॑ णाणं वेरग्गतवोभाव॑ णिरीहवित्तिचारित्तं 
गुणसीलसहावं उप्पज्जद रमणसारमिणं ॥१३५॥ 
--श्यणंसार 

(४) इसके प्रतिरिक्त रयणसार में दो-तीन स्थलों 
पर “प्रवचनसार” के प्रम्यास का उल्लेख किया गया है 
जो शुद्ध भ्ात्मरूप भागम के सार तत्त्व झौर प्रवचनसार 


१५३ 


ग्रंथ का भी सूचक हो सफता है। पंचास्तिकाय में भी 
कहा गया है-+- 
एवं 'पवयणसारं पंचत्थिसंगहं वियाणित्ता'।१०३। 
(५) रयणसार में कहा गया है कि--- 
णिच्छयववहा रसरूवं जो रयणत्तयं ण जाणइ सोइ । 
ज॑ कोरइ तं॑ मिच्छारुव॑ सब्बं॑ जिणुद्िदुठं ॥॥१२५॥। 
--रयणसार 
समयसार में भी--- 
दसणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्च॑ । 
ताणि पुण जाण तिण्णिवि श्रप्पाणं चेव णिच्छयदो ।१६ 
प्राचार्य भ्रमृतचन्द्र कहते हैं-- 
“येनेव हि भावेनात्मा साध्यं साधन व स्यात्तेनैवायं 
नित्यमुपास्य इति स्वयमाक्‌य परेषां व्यवहारेण 
साधुना दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यमुपास्यानीति 
प्रतिपाद्यते ।” 
प्र्थात्‌ साधु को दर्शन, ज्ञान भोर चारित्र रूप रत्न- 
त्रय को भेद (साधन) श्रौर भ्रभेद (साध्य) जिस भाव से 
भी हो नित्य सेवन करना चाहिए । झ्ाचाय॑ जयसेन ने 
इसका विस्तार से स्पष्टीकरण किया है। वास्तव में रत्न- 
श्रय मोक्षमार्ग है, जिसका चारित्र के रूप में लगभग सभी 
रचनाप्नरों में वर्णन किया गया है। किन्तु रयणसार में 
यह वर्णन सरल है। 
(६) रयणसार की अन्तिम गाथा :-- 
इदि सज्जणपुज्जं रयणसारं गंथं णिरालसो णिच्च॑ । 
जो पढ़द सुणइ भावइ सो पावहइ सासयं ठाणं ॥ 
मोक्षपाहुड के वचन हैं :-- 
जो पढइ सणइ भावइ सो पावइ सासयं सोक्खं ।१०७ 
भावपाहुड में भी कहा गया है :-- 
जो पढइ सुणइ भावइ सो पावइ अभ्रविचल ठाणं १६४ 
द्वादशानुप्रेक्षा का कथन है :--- 
जो भावद सुद्धमणो सो पावइ परमणिव्वा्णं ।६१। 
उक्त सभी पंक्तियों में एक क्रम तथा शब्द-साम्य 
परिलक्षित होता है । 
(७) सम्यग्दर्शन भौर सम्यरदुष्टि की महिमा प्राचार्य 
कुन्दकुन्द की सभी रचनाझो मे प्रकारान्तर से वर्णित 
मिलती है । रगणसार की प्रधिकतर गाथाप्रों में सम्यर- 
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दर्शन का व्याख्यान है। जैसे कि :--- 
(्े) सम्यर्दर्शन रूपी सुटृष्टिके बिता देव, गुरु, घ॒र्म भ्रादि 
का दर्शन नहीं होता, (श्रा) सम्यकत्व सूर्य के समान है 
(६) सम्यक्त्व कल्पतरु के समान है, (ई) सम्यक्‍त्व ग्रौषध 
है, कहा है--- 
पुव्व॑ सेवद मिच्छामलसोहणहेउ सम्मभेसज्जं । 
पच्छा सेवइ कम्मामयणासणचरियभेसज्जं ॥७३। 
*-रयणसार 
..प्रर्थात्‌ प्रथम भिथ्यात्वमल की शुद्धि के लिए सम्य- 
कत्व रूपी झऔषध का सेवन करें, + पहचात्‌ कर्म रूपी 
रोग को मिटाने के लिए चारित्र रूपी श्रौषधि का सेवन 
करना चाहिए । 
भ्राचार्य जयसेन की टीका से युक्त समयसार की 
गाथा २२३३ में लगभग यही भाव व्यक्त किया गया है । 
सम्यग्दर्शन के भ्राठ भ्रग होते हैं। वह सात व्यसन, 
सात प्रकार के भय, पच्चीस शब्भ[ादिक दोषो से रहित 
तथा ससार शरीर झौर भोगों को प्रासक्ति से हटकर 
निःशद्भदिक प्लाठ गृणों से सहित पांच परमेष्ठियो मे 
शुद्ध भक्ति भावना रखता है । रयणसार में कहा है-ः 
भयविसणमल विवज्जिय संसारसरी रभोगणिव्विण्णो 
श्रटुगुणंगसमग्गों दंसणसुद्धों हु पंचगुरु भत्तो ॥५॥ 
समयसार के वचन है-- 
सम्महिट॒ठी जीवा णिस्संका होंति णिब्भया तेण। 
सत्तभयविप्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका ।२२८ 
प्र्यात्‌ सम्यग्दृष्टि निःशंक एवं निर्भय होते हैं, 
क्योंकि वे सात भयों से रहित होते हैं । 
सम्यक्व के बिना दान, पूजा, जप, तप भ्रादि सब निर- 
थंक हैं । यह भाव “रयणसार” की गाथा ४८ प्लौर १५६ 
तथा जयसेनाचार्य की टीका से युक्त समयसार की गाथा 
सं० २६२ में लगभग समान रूप से वर्णित है । 
(८) मोवल्घपाहुड झौर रमणसार की निम्नलिखित 
गायाप्रों मे साम्य लक्षित होता है-- 
देहादिसु भ्रणुरत्ता विषयासत्ताकसायसंजुत्ता । 
प्रप्पसहाबे सुत्ता ते साहू सम्मपरिचत्ता ॥| 
तथा 
जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्मि | 


--रयणसार, १०६ ' 


झनेकान्त 


जो जग्गदि ववहारेसो सुत्तों पश्रप्पणो कज्जे ॥ 
--मोबखपाहुड, कै 
अण्णाणीदो विसयविरत्तादों होइ सयसहस्सगुणो । 
णाप्यी कसाय विरदो विसयासत्तो जिणुदििद्ठ ॥ 
--रयणसार, ७४ 
एवं 
उग्गतवेणण्णाणी ज॑ं कम्मं खबदि भवहि बहुएहि। 
त॑ णाणी तिहिगुत्तो खबेइ अंतोमुहत्तेण ॥। 
>-मोक्षपाहुड, «रे 
“णाणी खबेइ कम्मं णाणवलेण ।” 
---रयणसार 
सम्माण विणारुई भत्तिविणा दाण दयाविणा धम्म॑ 


गुरुभत्तिविणा, तवचरियं णिप्फल जाण।॥। 
--रयणसार, फ४ड॑ 


इसी प्रकार 
तच्चरुई सम्मत्तं तच्च गहण च हवइ सण्णाणं। 
चारित्तं परिहारो पयंपियं जिणवर्रिदेहि ॥ 
--मोकक्‍्खपाहुड, ३८ 
कम्मादविहावसहावगुर्ण जो भाविऊण भावेण । 
णियसुद्धप्पा रुच्चइ तस्सय णियमेण होइ णिव्वाणं । 
--रवणसार, १२६९ 
तथा 
अध्पा अ्प्पमि रश्रो रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो । 
संसारतरणहेउ, धग्मोत्ति जिणेहि णिद्दिट्ठों ॥ 
--भावपाहुड, ८5५ 
(६) यही भाव “पद्मनन्दिपंचविशतिका” में भी प्राप्त 
होता है । यथा--- 
तत्प्रति प्रीतिचितेन येन वार्त्तापि हि श्वता । 
निश्चितं स भवेद्‌ भव्यो , माविनिर्वाणभाजनम्‌ ।२३ 
रयणसार में “पत्तविसेस” का (उत्तम पान्न का) 
बहुत वर्णन किया गया है। भ्रन्‍्य पात्रों में प्रविरत, 
देश बिरत, महाव्रत, तत््वविचारक झभौर आगमरुचिक 
झ्रादि कई पात्रों का निर्देश किया गया है। कहा है-- 
झ्रविरददेसमहव्वय भागमरुइणं वियारतच्चण्हं । 
पत्तंतरं सहस्सं॑ णिहिट्ठ॑ जिणवर्रिदेहिं 


--रयणसार, १२ 


रपणसार शाघाय कुन्दकुन्द की रचना 


भाचार्य कुन्दकुन्द ने द्वादशानुप्रेक्षा में भी पात्रों के 
इन भेंदों का उल्लेख किया है । उनके ही शब्दों में-- 
उत्तमपत्त भणियं सम्मत्तगुणेण सजुंदो साहू । 
सम्माविद्वो सावथ मज्मिमपत्तों हु विष्णेयो ॥॥ 
निहिंद्यों जिगसमये प्रविरद्सम्मो जहण्णपत्तोत्ति। 
सम्मशरयणरहिझो ध्रप्तमिदि संपरिक्‍खेज्जो ॥ 
“-द्वादक्षानुप्रेक्षा, १७ १८ 
(११) इसी तरह “मूलाचार' प्लौर 'रमणसार' के 
भावों मे कही-कहीं साम्य लक्षित होता है। उदाहरण 
के लिए-- 
पुष्य जो पंचेंदिय तणुमणुवचिहत्यपायमुडाउ । 
पच्छा सिरमुंडहरों सियगई पहणायगों होई ।। 
--रयणसा र, ८० 
पंच वि इदियमु डा वचम डा हत्यपायमणसुंडा । 
तणु मु डेण वि सहिया दसमु डा वण्णिया समये |। 
--(मूलाचार, ३-६) 
(१२) भावों की दृष्टि से समयसार श्रौर रयणसार 
में निम्नलिखित साम्य परिलक्षित होता है। "ज्ञान के 
बिना मोक्ष नही होता ।” यह भाव दोनों में समान रूप से 
बणित होता है । 
देखिए-- 
णाणव्भासविहीणों सपरं तरुथं ण जाणए किपि। 
भाणं तस्स ण होह हु जावण कम्म खवेह णहु मोकलो 
' --रयणसा र, ६४ 
णाणगुणेण विहीणा एय॑ तु पयं बहू वि ण लहंते । 
ते गिण्हू णियवमेद जवदि इर्छसि कम्मपरिसोक्ख | 
--समयसार, २०५ 
दोनों ही ग्रंथों में ध्यान फो भरिन रूप कहां गया 
है । दुष्टव्य है--रयणसार गाथा €६ भौर झाचांयं जय- 
सेन की टीका से युक्त समयसार, गाथा २३४। इसी 
प्रकार मुनि जब तक जिन लिंग घारण नहीं करता तब 
तक वह मोक्षमार्ग का नायक नहीं होता । यह भांव 
रयणसार में गा० १, ६, * शोर झ्रा० जयसेन की टीका 
से युक्त समयसार में २४४-२५१ में वणित है। इसी 
प्रकार--सम्यकत्व के बिना कोरे ब्रतादिक करना व्यथं हैं । 
यह भाव रगणसार गा० १२७ में शौर जयसेनावचार्य की 


१५५ 
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टीका युक्त समयसार में २६२ गाथा में वणणित है। यही 
नहीं, रयणसार में ज्ञानी कर्ता, कमं-माव से रहित द्रव्य, 
गुण भोर पर्यायों से स्व-पर-समय को जानने बाला कहा 
गया है। समयसार मे भी क्त्तकर्माधिकार में झह्ात्मा के 
कतू त्व झोर कममत्व का निषेध किया गया है। यथा-- 
दव्यवभुणपक्जएहि जाणइ परसभय-समयावि विभेय॑ । 
झ्प्पाणं जाणह सो सिवगइ पहणायगो होह ॥॥ 


झौर “--समयसार, १३४ 


णवि परिणरदि ण गिण्हूदि उप्पक्जदि ण परदग्यप्जाए 
णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मं झ्रणेयव्हि ॥ 
-+समयसार, ७६ 
स्वसमय धौर परसमय का वणन भी दोनों प्रंथों में 
समान लक्षित होता है । 
इसी प्रकार छूद्ध पारिणामिक परमभाव को एवं 
निमंल पभ्रात्मा को “दोनों ग्रथों में उपादेय कहा गया है । 
मुनिराज इसी प्रकार के निर्मल स्वभाव से युक्त होते हैं । 
ज्ञानी को दोनों प्रंथों में 'मावयुकत' एवं 'झ्ात्मस्वभाव में 
लीन! कहा गया है--दृष्टव्य है, रमणसार, गाथा १०६ 
झौर समयसार जयसेनाचायय की टोकायुक्त, गाथा ३०३ । 
कहा भी है-- 
ण य रायवोसमोहूं कुष्वदि णाणी फसायभाव॑ वा । 
समयप्पणों ण सो तेण कारगों तेसि भावाणं (। 
“--प्ममयसार, २८० 
रयणसार में कहा गया है कि जो विकथाओं से 
उन्मुक्‍्त भ्रघःकर्म भौर उ्दँसिक (पग्रध:कर्म भ्रादि पुदूगल 
द्रव्य के दौषों को वास्तव में नहीं करता; क्योंकि वे पर- 
द्रव्य के परिणाम है) से रहित घर्मोपदेश देने मे कुशल 
झौर बारह भावनाभों से युक्त होता है वह शानी मुनि 
है। उनके ही शब्दों में--- 
विकहाइविप्पणक्कों झाहाफकस्माइथिरहिशो णाणी। 
धम्मवेसणकुसलो झरणुपेहाभावणाजुदों जोई ।। 
तैथा है रणसार, १०७०० 
झाषाकम्माईया पुर्गलदव्वस्स जे इमे वोसा । 
कह ते कुव्बइ णाणी परदव्बगुणाउ जे णिल्च ॥। 
“+समयसार, २५६ 
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जयच-त छावड़ा-- 
जयचन्द्र छावड़ा का जन्म खण्डलवाल जाति में सं० 

१८०९ में ज़यपुर राज्य के फागी गाँव मेंहुआ। । प्रमेयरत्त- 

साला में आपने झ्पला परिचय हस प्रकार दिया हैं--- 

देश दुढाहर जयपुर जहां, सुबस बस नहिं दुखी तहां । 

नुप जगतेद नीति बलयान, ताके बड़े बड़े परधान | 

प्रजा सुखी तिनके परताप, काहू क न ब॒यां सताप । 

झपते ध्पने सत सब चलें, जेन धर्म हूं श्रत्षिको भर्ल ॥ 

तामें तेरहपंथ सुपंथ, शौली बड़ो गुनी गुन ग्रंथ । 

तामें मैं जयचन्द्र सुनाम, बेंदय छावडा कहें सुगास ।॥। 


जयचनस्द्र के पिता का नाम मोतीराम था। ११ वर्ष 
की श्रवस्था मे ही जयचन्द्र को जिन शासन मे चलने की 
सुबुद्धि मिली । उस समय जयपुर मे टोडरमल, दौलतराम, 
रायमल्ल पभादि प्रसिद्ध पण्डित एवं विद्वान्‌ विद्यमान थे । 
इनकी सगति करके जिनवाणी में श्रपनी बुद्धि लगाने के 
विचार से जयचन्द्र जयपुर भाकर रहने लगे'। 


पं० जयचन्द्र छावड़ा प्रल्पायु मे ही पुराण, चरित्र, 
स्याय, मीमासा, व्याकरण प्रादि शास्त्रों के ज्ञाता तथा 
सस्कृत, आकृत, भ्रपञ्नश एवं हिन्दीके प्रकाण्ड विद्वान पडित 
हो गए। आपने ध्याय, मीमांसा एवं भ्राध्यात्मिक ग्रन्थों के 
अनुवाद किये । भ्रापके अनुवाद ग्रन्‍्थों की सख्या १३ है'। 
झापके सभी भ्रनूदित ग्रन्थ प्रोढ़ परिमाजित शुद्ध एवं 
सरल भाषा में हैं। भ्रवृदित ग्रन्थों के भ्रतिरिक्‍त प्ापने 
सँकड़ों पदों की भी रचना की है, जो जयपुर के 
प्रायः सभो जैन शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध है। नमुने के 
लिए एक पद दृष्टव्य है :--- 

मोहि उरभ्ाइ रही भ्रव फंद में कुमति नारि, 

झाप प्रनादि प्लान संग राची, सोक्‌ कलंक लगाय । 

मैं बिन समझयां ताशंग राध्यो, भोंगू भरम नसाय, 

कफर्स बंध विढ बांधि निरंतर भोग ढुख भ्रधिकाय ।। १॥। 

सुमति नारि दूजी घर मेरे, तासों बिमुख रहाय, 

हित की बात कभ्‌ नहि कोनी, संढ झवग लुभाय । 


१. वीरवाणी वर्ष १, ए० १०१।॥ 
२. हिन्दी जन साहित्य का इतिहास--नाथूराम प्रेमी, 


ऊरे-छ४ 


झनते काम्त 


वीनदयाल परम उपकारी, सुगुद वचन घुसदाय, 

सुमति कुमति को रोतिसब धथ नयन दई दरसाय ॥२ 
बुघजन--- 

कविवर बुधघजन का पुरा नाम वधीचन्द था। वह 
जयपुर के रहने वाले खण्डेलवाल जैन थे'। बज इनका 


« गोत्र था । इनके पिता का नाम निहालचन्द था। बुधजन 


के पूर्वज पहले श्रामेर में रहते थे । वहां से इनके (बुधजन 
के) पिता जी के बाबा शोपचन्द सांगानेर जा बसे। 
लेकिन वहाँ जब जीवन निर्वाह में कठिनाई होने लगी तो 
बुधजन के बाबा पृूरनमल जयपुर प्राकर रहने लगे। यहाँ 
सं० १८३० के झासपात बुधजन का जन्म हुआ । इतके 
गुरु का नाम मांगीलाल था । बुधजन बचपन से ही जैन- 
धमं के प्रति भ्रगाघ श्रद्धा रखते थे और श्रावक के षद्‌ 
झावश्यकों का यथाशक्ति पालन करते थे। यह दीवान 
प्रमरचन्द जी के मुख्य मुनीम भी थे" । इनका साहित्यिक 
जीवन सं० १५५४ से भारम्भ होता है जबकि इन्द्रोने 
“छहढाला' को रचना की" । 

भ्रद्याववि बुधजन की निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध 


हैं :- 


१. छहढाला" (सं० १६५६) 

२. बुधजन सतसई (जेष्ठ कृ० 5१८७६) 

३. तत्वाथे बोध । (१८७६) 

डे. बुधजन विलास'। (कार्तिक शु. ३२ सं- १८५६१) 


५. संबोध पंचाशिका" (१७९२)। 


३. हिन्दी जेन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास---कामता- 


प्रसाद गुरु पृु० १६७ | 

४. वीरबाणी । 

५. राजस्थान के हिन्दी साहित्यकार पृ० २६१ । 

६. हिन्दी ज॑न पद समग्रह--डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
घृ० १८६ । 

७. शास्त्र भंडार, मंदिर श्री संधी जी के वे० सं० २६७ 
पर उपलब्ध है । 

८5 शास्त्र भंडार, मंदिर पाटौदी वे० सं० ३६७ । 

€. धशास्त्र भंडार, यशोदानन्द जी वे० सं० ८७ ॥ 

१०. शास्त्र मंडार, मंदिर पाटौदी । 


राजस्थान के जन रूवि झ्लौर उनकी रचनाएँ 


६ योगसार भाषा' (श्रावण श्‌ . २ सं. १८६४)। 
७. पंचास्तिकाय' (१८४६२) । 
८ वधेमान पुराण (१८६५) । 


€. भकक्‍ताग्र स्तोत्रोत्पत्ति कथा । 

१०. दृष्टछत्तीसी' । 

११. वंदता जखडी" | 

१२. चर्चा झ्तक । 

१३. सरस्वती पूजा" । 

१४. मृत्युमहोत्सव । 

१५. पंचमंगल एवं पूजा | 

१६. दर्शनपाठ' | 

६७. रामचन्द्र चरित्र । 

१८० स्वुति"। 

१९. बटपाठ एवं । 

| 
बधजन विलास--- 

बुघजन विलास प्रकाशित हो चुका है। इसमें कवि 
द्वारा रचित भजनों का सप्रह है। बुघजन ने सगुण व 
निगुण दोनों ही स्वरूपो का चित्रण विया है। इन भजनों 
में विभिन्‍न राग-रागनियों का भो उल्लेख हुप्रा है । 
जिससे यह कहा जा सकता हैं कि कवि को शास्त्रीय 
संगीत का भी पूर्ण ज्ञान था, भोर वे भ्रुपद एवं व्याल 
दोनों ही प्रकार की गायकी से परिचित थे | डा० कासली- 
वाल के अ्नुसार--विलास एक मुक्तक समग्रह है जिसे पढ़ 
कर प्रत्येक पाठक प्रात्मदर्शन करने का प्रयास करता है' । 





१. शास्त्र भंडार, बाबा दुलीचन्द भडार । 
२. शास्त्र भंडार, विजयराम का मन्दिर वे० सं० ७१। 
३० शास्त्र भंडार, मदिर पाटोदी । 
४. शास्त्र भंडार, मन्दिर यशोदानन्द जी २८७ | 
५. शास्त्र भंडार, पाटोदी वे० सं० १००६। 
६. धास्त्र भंडार, मंदिर श्री संधी जी २८८ । 
७: शास्त्र भंडार, मंदिर चौधघरियों का वे० स० १०० । 
८. शास्त्र भडार, पाइवेनाथ ये ० सं० ५३३ । 
€. प्ामेर शास्त्र भंडार तथा प्रन्य शास्त्र भंडारों में भी 
'. उपलब्ध है । 
१०. हिन्दी जैनपद सग्रह--डा० कासलीवाल पृ० १६०। 


१५९ 


बधज्नन विलास का एक पद दृष्टव्य है-- 
किकर प्ररज़ कर लिन साहब, समेरो ध्ोर निहारो, 
पतित उधारक दोन दयानिषि, सुन्यों तोरि उपगारो। 
मेरे झौगुन पे मति जावो, श्रपनों छुजस विचारो। 
कोटि बार को बात फहत हूँ यो हो मतलब म्हारो । 
जो लो भव तोली बृधघजन को, दीज़्यो सरन सहारो ॥ 
बुघजन के भ्रब॒ तक ३०० पद प्राप्त द्वो चुके हैं । 
इनमें एक से एक उच्चकोटि का पद है । 
साणिक चन्द्र--- 
माणिक चन्द्र के विषय में केवल इतना ही ज्ञात्त हो 
सका है किये भावसा गोन्रीय खण्डेलवाल वैश्य थे। 
इनका रचनाकाल सं० १८०० था" | बाबा दुलीचअन्द 
भंडार के वे० सं० ४३६ पर इन द्वारा रचित तेरहपंथ 
पच्ची सी, तथा १५३ पद प्राप्त हुए हैं। इनका एक पद 
दृष्टव्य है--- ; 
जोगोीया मेरे द्वारे श्रव कसी घ॒नो वई । 
दई कुसती मेरे पीऊ को कसी सोख वई । 
स्वपर छांडि पर ही संग राचत, 
नाचत ज्यों खकई ॥| बई० ।।१॥ 
रत्नन्नय निजविधि विगास के जोड़त कर्म कई । 
रंक भये घर घर डोलत झब कंसी निरभई ॥२॥ 
यह छुमति म्हारी जनम की घेरिनि, पीय कोनो प्लायु भई। 
पराधोन दुख भोगत भोदू, निज सुध विसरि गई ॥३॥ 
मानिक' श्ररु सुमति भ्ररज सुनि, सतगुद तो कृपा भई | 
बिछुरे कंत मिलावहु स्वामी चरण कम्तल बलि गई ॥४।। 
उवयचन्द्र-- 
उदयचन्द्र जयपुर के रहने वाले थे। इनका जन्म 
लुहाडिया गोत्रीय खण्डेलवाल बेश्य परिवार मे हुप्ना था। 
इसका रचनाकाल सं० १८६० बतलाया गया है" ॥। 
इन्होंने श्रावकाचार वचनिका" तथा कुछ पदों की रचना 
की है। इनके पद बड़ा तेरहपंथी भन्दिर जयपुर के पद- 
संग्रह €४६ व ११८ पर हैं। उपलब्ध पदो की संख्या 


€४ है| पद का नमूना यह है-- 


(३. बीख्ाणी वर्ष ६ घक १ ९० ६ । 
१२- वीरवाणी वर्ष १, भ्रक १ पृ० €। 
१३. वही । 


१६०, हब २५, कि० ४ 


साग्यो तसुभ चरणन लार, भ्रब सो सोहि तारे । 
मेरे साईं भ्रब तो मोहि तारो । 
क्रोध लोभ सहारी गंल न छांडत प्रति ही सतावत भार । 
दीन जानकर वयाजी घंरोग, हरोजो मेरा दुःख भार । 
कृपा यह तुम्हारी होय, उदय” जब ही उतरे भव पार ॥। 
सनोहर लाल-- 
मनोहर लाल (दास) सांगानेर के रहने वाले थे ॥ 
खण्डलबाल इनकी जाति थी। इन्होंने *घमं परीक्षा' 
नामक ग्रन्थ में प्रपता परिचय इस प्रकार दिया है-- 
कविता मनोहर खड़लवाल सोनी जाति, 
मूल संधी मल जाको सांगानेर बास है । 
कर्म के उदय ते घामपुर में बसन भयो, 
सब सो मिलाप पुनि सज्जन को दास हे । 
व्याकरण छंद झलंकार कछु पढ़यो नाहि, 
भाषा में निपुन तुच्छ बुद्धि को प्रकास हैं । 
बाई दाहिनी कछू समझ संतोष लियं, 
जिनकी दुहाई जाक॑, जिनही की पास है। 
कवि मनोहरलाल के सम्बन्ध मे इससे भ्रधिक परिचय 
प्न्‍्तः साक्ष्य या बहिसक्षिय के प्राधॉर पर उपलब्ध नहीं 
है । इनकी निम्नलिखित रचनाए हैं-- 
१. घमं परीक्षा (सं० १७०५) । 
२. ज्ञान चितामणि (माघ शुक्ला ८ स० १७२५)। 
३. चिन्तामणिमग्न बाबनी । 
४. सुगुरु शीष। 
५० गुणठाणागीत ॥ 
घर्म परीक्षा-- 
इसकी रचना सं० १७०५ में हुई। यह श्राचाय॑ 
झमितगति रचित सस्कुत के प्रन्यथ 'घर्मं परीक्षा' कथा का 


झनेकान्त 


भनुवाद है'। इसमें ३०० पद हैं । 
ग्रन्थ में दोहा, छप्पय, सोरठा एवं सर्वेया छद मुख्य 
रूप से प्रयुक्त हुए हैं । ग्रन्थ की कुछ पक्तियाँ दृष्टब्य हैं 
जिनमें कवि ने ब्रह्म की प्रनन्यता बताते हुए कहा है कि 
उसे छोड़कर श्रन्य कोई भी मार्ग प्रपनाना व्यथें है-- 
सर्व बेब नित नव, सर्थ भिक्षक गृरु सानें। 
सर्व सासतरि पढ़ें, धर्मत धर्म न जाने। 
सर्वतीरय फिरिश्रा्े, 
परब्रह्मकों छोड़ि धान मारग को ध्यावें । 
हुह प्रकार जो नर रहै इसी भांति सो या लहैं | 
भ्रचरिज पुत्र वेश्या तणो कहो बाप कारों कहें । 
चिन्तामणि मान बावनो--- 
इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति वधीचन्द के मन्दिर 
के शास्त्र भडार के वेष्टन नं० १०२१७ में तिबठ्ध है। इस 
ग्रन्थ में वणित कवि की विचारघारा तिग्रुणवादी सल्तों 
से मिलती-जुलती है । जिस प्रकार कवीर, सुन्दरदास, दादू 
झ्रादि सन्‍त कवि ब्रह्म को प्रपने भीतर ही देखने की 
सलाह देते हैं उसी प्रकार मनोहरदास ने भी शरीर में 
रहने वाले निरंजन के ध्यान करने की बात कही है-- 
धर्म्मू धम्म सब जग कहे, मम्मे ण कोई लहेत । 
झलख्‌ निरंजन ज्ञानमथ, इहि तनु मध्य रहेत । 
धम्मु धम्मु जग कहे मम्म नर थोडा बुझह। 
ब्रह्म बसे तनु सध्य मोह पटल वृग सुषमा । 
नकु गुरु केटा वचन एहु कज्जल करि भंजन। 
हृदय कमल जे नय सुमति धंगूल किया झंजन । 
जिम मोह पटल फट्टइ सरयल दृष्ट प्रकास पुरंत श्रति । 


श्रीमानु कहै मति झ्ाग लो हों धर्म पिछावण एहु गति ।। ३५ 


१. सुमुनि अमित गति जान, सहस कीति एवं कही । 
या में बुधि श्रमान भाषा कोनी जोरि के ॥॥ 


भनेकान्त की पुरानी फाइलें 
श्रनेकान्त पत्र की कुछ पुरानो फाइलें वर्ष ८ ले २४वें वर्ष तक की उपलब्ध है। जिनमें समाज के 
लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा इतिहास, पुरातत्व, दर्शन श्रौर साहित्य के सम्बन्ध में खोजपूर्ण लेख लिखे 
गये हैं । झौर अनेक नई खोजों द्वारा ऐतिहासिक ग्ुत्थियों को सुलम्ाने का प्रयत्न किया गया है। 
लेख पठनीय झौर संग्रहणीय है। फाइसों को लागत मूल्य पर दिया जायगा। पोष्टेजखर्च भ्रलग होगा । 


व्यवस्थापक 'श्रनेकान्त' 
वीर सेवा मन्दिर. २१ , दरियागंज, दिल्ली 


बोद्धधर्म में ध्यान-चतुष्टय : एक अध्ययन 


डा० घम्मेंन्र जेन एम. ए. पो-एच. डी., श्रा दाय॑ 


प्राष्यापक (पालि-प्राकृत) कुरुक्षत्र विश्वविद्यालय 


बौद्ध घ॒र्म मे ध्यान चतुष्टय का महत्वपूर्ण स्थान है । 
ध्यान, योग, समाधि और समापत्ति ये शब्द भारतीय 
दर्शंन-शास्त्र में प्रायः मिलते है। बोद्धधर्म में ध्यान, 
समाधि श्रौर समापत्ति एक-दूसरे के लिए प्रयुक्त हुए है । 
भारतीय ऋषि-महरषि कन्दराप्रों मे ध्यान-समाधिस्थ होते 
थे श्रौर योगादि साधनाशों द्वारा भ्रमरत्व, स्वग्रत्व, ईश्व- 
रत्व, झ्ात्मत्व एवं ब्राह्मणत्व प्राप्त करना उनका परम 
लक्ष्य होता था । प्रायः सभी भारतीय घर्मो मे ध्यानयोग 
का काफी महत्व है । 

साधना पद्धति में ध्यान का स्वोपरि स्थान रहा है । 
ध्यान प्रादि प्रक्रियाश्रों का प्रारम्भ पूर्व वैदिक काल में हो 
चुका था। कोई भी अ्राध्यात्मिक उपलब्धि बिना साधन 
के प्राप्त होना सम्भव नहीं । पविन्न से ही पवित्र साध्य 
की प्राप्ति होती है। ध्यानयोग का दर्शन हमें बुद्ध पर्व॑ 
बंदिक कालीन जातियों में भी मिलता है। “ऋग्वेद,” 
“शतपथ ब्राह्मण,” “झ्रारण्यक” तथा “उपनिषदों” में योग 
शब्द का प्रयोग हुआा है । ऋग्वेद” से १०वें मंडल के 
११४वें सृक्त मे योग शब्द ध्यान, चित्तेकाग्रता श्रौर श्राध्या. 
त्मिक साधना की शोर ही संकेत करता है।' उपनिषदों 
में योग का श्रष्यात्मयोग से ही श्रभिहित किया गया है। 
“कठोपनिषद' में भ्रध्यात्मयोग अन्तज्ञनात्मक पश्रात्म साक्षा- 
त्कार के लिए ही प्रयुक्त किया गया है।' प्रात्मसाक्षात्कार 
के लिए योग झब्द का प्रयोग “बृहदारण्यक,” “छांदो- 
ग्य, तेत्तरीय,' “ऐतरेय कौषौतिकी ' भ्रौर कठो पनिषद' 


१. दे० ऋग्वे० १०१११४।६ तथा वही, १॥३४॥६; ७। 
६७।६; ३।२७।११। 

२. दे० कठोपनि० १।२।१२॥ 

३. दे० बृहदा० ३॥३।३।७; ४॥३7२०; ४॥४।२३; ४॥५।६ 


४. दे० छान्‍दो० ५॥/१०११; 5६/७६3 ३।१७।४; 
६।८।६- 


में अधिक मिलता है । 

“ब्वेताइवतरोपनिषद्‌” के प्रथम एवं द्वित्तीय श्रध्याय 
में ध्यानयोग का सुविस्तृत वर्णन पाया जाता है | जैन घर्म 
दर्शन में भी योग, ध्यान एवं समात्रि की श्रेणियों, शाखाप्रों 
एवं उपशाखाओ्रों का विस्तृत वर्णन क्रिया गया है और 
ध्यान का विशिष्ट महत्व बतलाया गया है ।* अतएवं इससे 
इतना तो श्रवव्य सिद्ध हो ही सकता है कि हमारा भारतीय 
घ्यानयोग साधना भ्रति प्राचीन है । 


बोौद्धधर्म में ध्यानयोग--भगवान्‌ बुद्ध ने ध्यानयोग 
को बहुत महत्व दिया था। भगवान्‌ बुद्ध के समय में 
आरूढ़ कलाम, उदहकरामपुत जैसे दिग्गज ध्यानमार्गी 
झाचारय॑ विद्यमान थे जिनके शिष्य यत्र-ततन्न ध्यान को 
दीक्षा देते थे । “भरण्डुकलामसुत्त” से और भी स्पष्ट हो 
जाता है कि कपिलवस्तु के नागरिक भी ध्यानयोग का 
भ्रम्यास करते थे । इससे यह भी सम्भव है कि बुद्ध ने 
भी अपने बचपन में उक्त ध्यान का श्रम्पास 
किया हो । 

त्रिपिटक के श्रध्ययन से हम पाते है कि भगवान बुद्ध 
जब कभी भी थोड़ा समय खाली पाते थे तभी एकाच्त 
चिन्तवन करने लगते थे, ध्यान करत थे, समाधिस्थ हो 
जाते थे । इसकी पुष्टि “मज्मिमनिकाय,'”' “ललितवि- 


प्र. दें० तेतरीय० २।२।३।३; १६।१; ३२१. 


६. दे ० कोषीति० ४।१६.- 

७. दे» स्थानाज् सूत्र ४१; समवायाजुू सुत्र ४, भगवती- 
२६७; उत्तराधष्ययन सूत्र ३०११२।३५; तत्त्वाथंसूत्र 
€६।२७ इत्यादि । 

८. धर्मानन्द कौशाम्बी--भगवान्‌ बुद्ध, पृ. १०४॥ 

६. दे० भ. नि: सुत्त- ३६। 


१६२ वर्ष २५, कि० ४ 


स्तर” झौर “बुद्धचरित”' से भी होतो है कि बुद्ध को 
ध्यानयोग वचपन से ही प्राप्त था। तथागत के दशबलों 
में भी एक बल में उनके ध्यान, समाधि भर समाप्ति 
से समन्वागत होता बतलाया गया है। उनके अ्रष्टादश 
प्रावेणिक धर्मों में भी कहा गया है कि 'तथागत के समाधि 
की हानि नहीं होती--नास्ति तथागतस्य समाघेहनि:'। 

भगवान्‌ बुद्ध महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की 
खोज में श्राचायं श्राराड कलाम के पास जाते है 
जहाँ प्राचाय॑ उन्हें ध्यानमार्ग की सप्त सीढियो तक की 
शिक्षा देत है। ज्ञान के पिपासु बुद्ध इससे असन्तुष्ट हो 
अन्वेषक वन उदकरामपुत्त के पास पहुँचते है जहाँ उन्हें 
ध्यानयोग का ८वी सीढ़ी 'नंवसज्ञानासज्ञायतन' तक की 
शिक्षा मिलता है। बुद्ध इससे भी श्रागे बढ़ते हैं और 
स्वय नेरणज्जना नदी के तठ पर तपस्या करते हैं, ध्यान- 
रत होते है जिसमे वे स्वय पाते है कि श्रात्मा को कष्ट 
देकर ध्यानाराधघन श्रौर ज्ञानाराघन नहीं किया जा सकता, 
न ही कामभोगो मे सलीन हो कर ही ज्ञान पाया जा 
सकता है ।' भरत: वे मध्यम मार्ग का श्रनुसरण करते हुए 


१. तस्य में ।भक्षव एतदभवत्‌--यदह पितुरुयान जम्बु- 
च्छायाया निषण्णे विविक्त कार्मेविविक्त पापकैरकुशलै- 
धंमें. सवितक सविचार भप्रीतिसुख प्रथम ध्यानमुप- 
संपद्य व्याहार्ष यावच्चतुथंध्यानमुपसंपद्य व्याहाम्‌ 
स्थात्स मार्गों बोधेजातिजरामरणदुःखसमुदयातां 
ग्सम्भवायास्तगमायेति । तदनुसारि च में विज्ञानम- 
भूत्‌ । स मार्गों बोघेरिति। >ललित-, पृ. १६३ 

२० नाय॑ घर्मों विरागराय न बोधाय न विमुक्तये । 
जम्बुमूले मया प्राप्तो यस्तदा स विधिघु बः ॥। 

ऋआबु. च. १२।१०१ 

३. दे० अथंविनिदचयसूत्र, पृ० शरे। 

४. यह प्रारुप्य ष्यानों की श्रन्तिम श्रवस्था मानी जाती 
है । इसे “भवाग्र' भी कहते है । 

५. यश्च कामेष्‌ कामसुखल्लिकानुयोगो हीनो पग्राम्यः 
पार्थेग्वनिको नालमारयोंडनर्थोपश्च हितों नायत्यां ब्रह्म- 
चर्यायन निविदे न विरागाय न निरोघाय नाभिज्ञाय 
न सम्बोयये न निर्वाणाय संवतते ।*** प्रात्मकायक्ल- 
मथानुयोगो दुः खोउन थॉपसंहितो ***---ललित० पृ० 


झने काम्त 


कुछ भ्राहार ग्रहण कर समाधि में लवलीन हो जाते हैं 
झोर सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करते हैं, निर्वाण का 
झनुभव करते है। सम्बोधि लाभ के वाद भी बुद्ध अ्यने 
शेष जीवन भर भी ध्यान चिन्तवन करते रहे थे । इससे 
यह प्रगट होता है कि “ध्यानयोग भगवान बुद्ध के जन्म से 
लेकर परि निर्वाण पर्यन्त एक सामान्य देनिक क्ियागड्रों 
में से एक था| वुद्धघोष ने भगवान बुद्ध की देनिकचर्या 
बतलाते हुए भी इस बात की पुष्टि की है कि वे प्रतिदिन 
कुछ समय समाधिस्थ होते थ | 

भगवान्‌ बुद्ध स्वयं ग्रपने शिष्यों को भी बार-बार 
पग-पग पर ध्यान करने की, समाधिस्थ होन की शिक्षा 
देते है--“एतानि भिक्‍्खवे, रुक्खमुलानि, एतानि सुज्जा- 
गारानि। कापथ, भिक्‍खबे, मा पमादत्थ, मा पच्छा 
विप्पटिसारिनो श्रहुत्थ । अ्रय वो श्रम्हाक अनुसासनी 
ति ।”* वे हमेशा समाधि घ्यान की प्रशंसा करते थे । वे 
कहते थे कि जो ध्यान योगावचर है उसका मन स्वस्थ 
व प्रसन्‍न रहता है। समाधि उसे ही सिद्ध होती है जो 
समाधघिस्थ है, ध्ययनयोग भी उसे ही प्राप्त होता है । 
घ्यान होने से धर्म प्राप्त होते हे . जिससे वह परमपद 
लाभी होता है जो दुलभ शान्त प्रजर झौर श्रमर है | 

ध्यान शब्द की व्याख्या-- ध्यान! शब्द ध्यें/ चिन्ता- 
याम्‌' धातु से निष्पन्न होता है! व्युत्पत्ति की दृष्टि से 
ध्यान का अ्र्थ-चिन्तन है--विन्तनार्थों हि एप घातु ।” 


वसुबन्धु कहते हैं कि जिससे ध्यान करते है श्रौर समा- 


६- संयुक्तनिकाय ४॥३५६ तथा तुलना कीजिए :-- 
/एतानि वो भिक्षवो5रण्यायतनानि व॒क्षमूलानि 

शून्यागाराणि पर्वेतकन्दरागिरिगुहापलालपुझरुजानि, 
श्रभ्यववकाशश्मशानवनप्रस्थप्रान्तानि शयनासनानि 
अध्यावसत । ध्यायत्‌, भिक्षयो, मा प्रमाथयत । मा 
पडचाद्‌ विप्रतिसारिणो भविष्यथ । इृदमनुशासनम्‌ । 
-भ्रर्थ विनि० प्ृ० ६७ 

७. दें० बुद्धधरित १२१०५ । 

८- दुलेभं झाम्तमजरं परं तदमृतं पदम्‌ ।--वही, १२। 
१०६॥। 

६. दे० प्रभिघर्मंकोशभाष्य, पृ० ४३३; भर्थ विनि० 
पृ० १७६ । 





बोद्धघ् में ध्यान-बतुष्टय---एक प्रध्ययन 


हित चित्त में जो यथाभूत ज्ञान होता है, वही ध्यान 
कहलाता है ।' प्रभेदरूप से भ्र्थात्‌ बिना किसी भन्‍्तर 
के ध्यान समाविस्वभाव होने से कुशलचित्त की एकाग्रता 
है ।' इसी को पालि में 'ज्ञान' कहते हैं। बुद्ध घोष के 
झनुसार 'झालम्बन को देखकर चिन्तन करने या प्रतिकूल 
अतिकूल धर्मोको जला देनेसे करान-ध्यान कहलाता है-भार- 
स्मणू पनिञ्कानतो पच्चनीक भापनतो वा ज्ञान ।' जैन धर्म 
में 'फान! शब्द की निरुक्ति इस प्रकार है--चित्त को 
किसी एक लक्ष्य पर हिथिर करना या उसका निरोध 
करना ध्यात है--श्रतो मुहुत्त काल चित्तस्सेकग्गया हवइ 
भाणं |” एकाग्रता से चिन्तन का निरोध 'ध्यान! है ।" 
निएचल श्रश्तिशिखा के समान प्रवभासमात ज्ञान ही 
ध्यान है ।' पतठजलि ने ध्यान का सम्बन्ध केवल मन से 
माना है। उनके प्नुध्तार जिसमें घारणा की गयी हो उस 
देशमें ध्येय विषयक ज्ञान की एकत्तानता (+-सदृशप्रवाह) 

जो भन्य ज्ञानों से भ्रपरामृष्ट हो “घ्यान' कहलाता है ।* 
एकतानता का श्रमिप्राय यह है कि जिस ध्येय विषयक 
पहली वृत्ति हो उसी विषय की दूसरी श्रौर तीसरी भी 
हो, ध्येय से भ्रस्य ज्ञान बीच में न हो । 'गरुडपुराण' में 
म्रह्मात्म चिन्ता को ध्यान कहा गया है ।/ 'साख्यसूत्र' में 
विषय रहित मन की स्थिति को ध्यान कहा गया है ।* 


१. घ्यायन्त्यनेनेति। प्रजानम्तीत्यथं! । समाहित चित- 
स्ये यथाभूत्तप्रज्ञानातू ॥--श्रभमि० को० भा>० प० 
४३३ । ह 

२. 'अभेदेन कुशलचित्तेकाग्रता ध्यान समाधि स्वा- 

भावात्‌ ।--बही, पू० ४३२ । 

विसुद्धिमग्ग ४॥११६; अट्टतालिनी ३३३३७ । 

झभावदयक नियु क्ति गाथा० १४६३ । 

४. एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ।--तत्त्वाथंसूत्र ६२७ 
'एकाप्रयेण निरोघो यः चिकत्तस्थ॑कत्र वस्तुनि ।--महा- 
पुराण २१॥८ । 

६* जानमेवापरिस्पन्दाग्ति शिख्रावदवभासमान ध्यान- 
मिति--सर्वार्थ सिद्धि: पृ० ४५५ । 

७. तन्रप्रत्ययेकतानता ध्यान ।“-योगदर्शन ३।२ | 

5. ब्रह्मात्मचिन्ता ध्यान स्थात्‌ ।-- गरुड पु०प्र० ४८। 

€. ध्यान निविषयं मनः ।--सांख्य सू० ६२५। 


हद 


१६४ 


इस भ्रकार उपयुक्त चर्चा से ज्ञान होता है कि 
ध्यान का सम्बन्ध मन था चित्त से सर्वाधिक है। उत्तम 
परिणामों मे जो चित्त का स्थिर रखना है वही यथायथे में 
समाधि, समाधान प्रथवा ध्यान कहलाता है । 

बोद्धधर्म में जहाँ ध्यान समाधि को मानसिक कर्म 
स्वीकार किया गया हैँ वहाँ ज॑नधर्म मे त्रियोगिक-मन- 
वचन भ्रौर कायिक माना गया है ।” जहाँ पतज्जलि ध्यान 
भोर समाधि के दो पृथक्‌ श्रग मानते हैं वहां जन प्रौर 
बौद्ध धर्म में ध्यान को इतना विस्तृत स्वीकार किया गया 
गया है जिससे कि समाधि को ध्यान से पृथक्‌ मानना 
झनावश्यक समक्ा गया। 

घ्यान के भेद--सामाष्यतया बौद्धधर्म एवं दर्णन्‌ में 
ध्यान के दो भेद ही किए गये हैं: १. उपपत्ति ध्यान 
धोर २. समापत्ति ध्यान ।'* उपर्पत्ति का अर्थ ६--उत्प« 
तन होना । ध्यान योग द्वारा सत्त्वों का देवभूमियों में भी 
उत्पन्न होना उपपत्ति ध्यान है। यहाँ प्रमुखतः समापत्ति 
ध्यानसे ही तात्पयं है। यह समापत्ति ध्यात भी दो प्रकार 
का द्वोता है । इन्हें रूपसमापत्ति शर अभ्रूपसमापत्ति 
ध्यात कहते है| पुनः रूपसमापत्ति ध्यान चार या पांच 
प्रकार झौर श्ररूपसमापत्ति ध्यान भी चार प्रकार बत- 
लाया गया है जो दोनों मिलाकर क्रम से प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम पर भ्रष्टम ध्यान 
कहलाते है । उपरोक्त प्रथम चार घ्यानों मे ग्यारह प्रकार 
की चित्ततृत्तियां होती हैं जिन्हे ध्यानांग कहते हैं यथा--- 
वितक, विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता, श्रध्यात्मसम्प्रसाद, 
सम्प्रजन्य, भ्रदुःखासुखा-वेदना, उपेक्षापारिशुद्धि, स्मृति- 
पारिशुद्धि और समाधिपारिशुद्धि ।* तथा पाच से प्राठ 
धघ्यानों में जिन्हें ग्रारुष्यध्यानं, भ्रारप्यसमापत्ति' भ्रादि 
शब्दों से अभिहित किया गया है, चार श्रेणियाँ हैं यथा 
--भ्राकादानन्त्याततन, विज्ञानान्त्यायतन, पभ्राकिझूचनब्या- 
यतन ध्रौर नैवसंज्ञानास ज्ञायतत ।” इन्हें हीं लौकिक भौर 


८. दे०--विसुद्धिमर्ग (श्रनुवाद) जि० १ पृ० १४१- 


१५१ ॥ 
६. दे० योगशास्त्र गाथा ४१-४३ (जैन ग्रन्थ) | 


१. दे०-प्रभि० को० भा० --१, पृ० ४३२ । 
२-३. दे०--विसु० श्र० ४; भ्रभि० को० भा०, पृ० 
डरे२। 


१६४, ४4 २४५, कि० ४ 
लौकोत्तर ध्यान भी कहां गया है। 

खित्तवत्तियों पर विचार--वितर्क भौर विचार क्‍या 
है ? तक वितक करना, बितकंणमात्र वितर्क है इसे ऊद्द 
भी कहा जाता है---“वितक्कोति वितक्‍को, वितक्‍कन वा 
बितक्कों, ऊहन॑ ति बुत्त होति ।”'' श्रालम्बन के विषय में 
यह कल्पना कि यह ऐसा है” वितक है ।' विषय मे चित्त 
का प्रथम प्रवेश ही वितर्क है ।' श्रालम्बन में चित्त का 
लगना उसमें विचरण करना विचार है--“भ्रा रम्भणे तेन 
चित्त विचारतीति विचारो, विचरण वा विचारों 
विषय में चित्त का निमग्न हो जाना ही बिचार है ।* 
क्सिर्क और विचार के भेद को बुद्धघोष ने सुन्दर उपमा 
द्वारा इस तरह समभाया है-- भाकाश मे जाते हुए पक्षी 
के दोनो पख्ों से वायु को पकड़ कर, ग्राखों को सिंकोड़ 
कर जाने के समान आालम्बन में चित्त को लगाने के भाव 
से उत्पन्न हुआ वितर्क है भ्रौर वायु को लेने के लिए 
पखो को हिलाते हुए जाने के समान वार-बार मदन के 
स्वभाव से उत्पन्त विचार है ।* 

तप्त करना प्रीति है--“पीणयतीति पीति ।॥” 
पोमनस्य ही प्रीति है--“प्रीतिहि सौमनस्यम्‌ ।/“ सुख 
पहुँचाना सुख है । काय चित्त के रोम को भलीभाँति खा 
जात हैं, नष्ट कर देता है, वह सुख है । यह शीतल और 
मधुर होता है--सुब्बन सुख | सुठ्ु, वा खादति खणति च 
कार्यात्षत्ता बच तिसुख ।* भ्रश्नव्धि सु है। चित्त की 
कमंण्यता इसका लक्षण है। लघृता-हलकापन ही कमंण्यता 
है श्र्थात्‌ चित्त का मई होना सुख है--सुख-प्रश्न॒ब्धिमुख 
३. दे० विसु० ४८५८३ अंद्व०ण ३।१६८, र२।२७८ । 
२. दे ० बौद्धधर्म दर्शन, पु० ६७ पर उद्धृत परमत्य 

मंजूमा से । 

३. दे० बल्देगोपाध्याय---वौद्धदर्शन मी माँसा, पृ० ३४७ । 
ड. विस० डीप८) भअ्रट्टर ३॥१६८ तथा भ्रभिधम्मत्थ- 
सम्रहो (हिन्दो) प० ११४ (प्रकाशिनी टीका) । 

0 । मीमासा, पृ० ३४७ । 
६. घिसु० ४.८६। 
प्रददु० ३३२०२, २०६, विसु ० ४।६४ । 
ू. श्र्ंबिनिदिचयसूत्र एण्ड निबन्धन, पू० १८० । 
६. बिहु० ४१००; श्रट्ठट० २२०, २०६ | 


झनेकान्त 


बित्तकमंण्यता लक्षणम्‌ ।” चित्तकर्मंण्यता, चित्तलाघब- 
मित्यथ्थ: ।”" प्रिय भ्रालम्बन के मिलने का सन्‍्तोष प्रीति 
है भौर प्राप्त हुए का प्रनुभव करना सुख है। जहाँ प्रीति 
है वहां सुख है भौर जहां सुख है वहाँ प्रीति है । 'विसुद्धि- 
मग्ग' मे प्रीति संस्कार स्कन्ध में झोर सुख वेदनास्कन्ध में 
गिनाया गया है किन्तु “प्रभिधमंकोश” में प्रीति चेतसिक 
सुख है भ्रत: उसे वेदनास्कन्ध में ही गिना जाता है। 
श्राचाय बुद्धघोष उपमा द्वारा प्रीति श्रौर सुख को इस 
तरह समभाते है--'निर्जल मरुस्थल को पार करके श्राए 
हुए व्यक्ति को वत में पानी देखने या सुनने के समान 
प्रीति है श्रोर वन की भाड़ियो की छाया में प्रवेश करने 
तथा फानी पीने के समान सुख है ।”' 


भ्रध्यात्म संप्रसाद वही है जो पालिमें 'प्रज्भमत्त-सम्पसा- 
दनं! दाब्द से उक्त है।'' यह श्रद्धा है। योगी द्वितीय ध्यान 
का लाभ कर गम्भीर श्रद्धा अपने में उत्पन्त करता है । 
उसकी उसमें प्रतिपत्ति होती है कि समापत्ति की भूमियों 
का भी प्रहाण हो सकता है | इसी श्रद्धा को श्रध्यात्म- 
सम्प्रसाद कहते है | बाह्य का प्रहाण कर यह समझरूप से 
प्रवाहित होती है । इसलिए यह ॒प्रमाद है। जो श्रध्यात्म 
झौर सम है वही श्रध्यात्म सम्प्रसाद है। “विभग” में 
ग्रध्यात्म सप्रसाद की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 
जो सहृहन श्रवकम्पन रूप श्रद्धा है वही भ्रध्यात्म सप्रसाद है 
“यो सहा सहृहता ओकम्पना अभिष्पसादों। “अभि- 
घमंकोश भाष्य मे अ्रध्यात्म सप्रसाद को इस प्रकार बत- 
लाया गया है --वितक विचार क्षोभ से विरहित प्रशांत 
संतति श्रध्यात्म सम्प्रसाद है क्योकि वितक विचार क्षोभ 
से--लहरों से युक्त नदी के समान संतति-चित्तध्धरा 
मंली-ज-अप्रसन्त रहती है--“वितर्क विचार क्षोभविरहात्‌ 
प्रशांताहिता संततेरध्यात्मसम्प्रसाद: । सौमिकेव हि 
नदी वितकंविचारसततेरप्रसन्‍ता वर्तेत इति । “काय 





१०. अथंविनिषिचयसूत्त० पृ० १८०१। 

११. दे० श्रभि० को० व्या० २।२४५ पृ० ४३। 

१२- दे० विसु० ४॥१००। 

१३. दे० दी० नि० ३।२२२ (रोमन) । 

१४, दे० विभं० २५८ (रोमन); विसु० ४॥१४५। 
१५- ध्रभि० को ० भा० पृ० ४४० । 


बौद्धघम में प्यान-चतुष्टय : एक प्रष्ययत 


और चित्त की श्रवस्थाप्रों की प्रत्यवेक्षा सम्प्रजन्य कह- 
लाती है| यह प्रज्ञा है।' 

उपेक्षा उपपत्ति के देखने को कहा जाता है. प्र्थात्‌ 
समभाव से देखना, पक्षपात रहित देखना ही उपेक्षा है ।" 
चित्त जब विषय के साथ अपना सामझ्जस्य स्थापित कर 
लेता है। तब वह एकाग्रता होती है कुशलचित्त की एका- 
ग्रता ही ध्यान समाधि- कुशल चित्तस्सेकर्गता समाधि ।*”! 

इस प्रकार योगी कामों और भ्रकुशल धर्मों से प्रलग 
होकर वितर्क सहित विवेक से उत्पन्न प्रीति श्रौर सुख 
वाले प्रथम ध्यान को लगाकर विहरता है यही प्रथम 
ध्यान है ।' इसन वितक विचार, प्रीति सुख और एका- 
ग्रता ये पाच चित्त वृत्तियां होती है । इनके होने पर हो 
प्रथम ध्यान उत्पन्न होता है। वितर्क॑ विचार के शान्‍्त 
होने पर भीतरी प्रसाद चित्त की एकाग्रता से युक्त वितक 
विचार से रहित समाघधिसे (एकाग्रता से) उत्पन्त प्रीति 
सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर योगी विहार करता 
है ।" यही द्वितीय ध्यान है। इसमे वितर्क॑ विचार छूट 


१. 'सम्प्रजन्यमिति प्रज्ञा +-अ्रथविवि० पृ० रै८ढ । 

२. दे० विसु८ ४॥१५६ | 

३. वही, हे।३ । 

४, 'विविच्चेव हि कामेहि विविच्च अकुसलेहि घम्मेहि 
सवितक्क सविचार विवेकज पीतसुख पढम भान॑ 
उपमम्पज्ज विहरति । दी ० नि० ६२२२; विभं ० 
२४५; विसु० ४॥७६ । 

«४ तुलना कीजिए- विविक्त काम: विविक्‍त 
पापकै रकुशने: धर्में: स्वितर्क संविचार विवेकज प्रीति 
सुख प्रथम व्यान उपसस्पच विहरति ।--अ्र्थविनि- 
इचयसूत्र पृ० १७३ तथा देखिए--बु० च० श१२ ४६ 

५, 'वितकक्‍क्रविचारन वृपसमा ब्रज्कत्त सम्पसादन चेत- 
सो एक्रोदिभाव अवितक्क अविचार समाधिजं पीति- 
सुख दुतिय भान उपसम्पज्ज विहरति ।--दी ०नि० 
३॥२२२; विसु० ४॥१३६३ विभ २४५॥ तथा 

तुलना कीजिए--'सवितकंविचाराणां व्युप- 
शमादध्यात्मसम्प्रसादाच्चतस एकोत्ती भावाद वितर्क 
विचार समाविज प्रीतिसुख द्वितीय ध्यानमुपसम्पद्य 
विहरति ।” --अ्रथविनिश्चय सुत्र, पू० १७॥ 


१६९६ 


जाता है और भ्रष्यात्म सम्प्रसाद, प्रीति सुख भर एकाग्रता 
ये चार चित्तवत्तियां रहती हैं । 


प्रीति के विराग से उपेक्षक हो स्मृति सम्प्रजन्य से 
यूक्‍्त होकर काया से सुख को भनुभव करता हुझ्ला विह- 
रता है जिसको भ्रायंजन उपेक्षक स्मृतिमान सुखबिहारी 
कहते है ऐसे तृतीय ध्यान को प्राप्त होकर योगावचर 
विहरता है ।' यही तृतीय ष्यान है । इसमे सूख, स्मृति- 
सम्प्रजन्य, उपेक्षा और एकाग्रता ये चार जित्तवृत्तियां 
होती है । सुख-दुःख के प्रहाण से सौमनस्य झौर दौम॑नस्य 
के पूर्ण श्रस्त हो जाने स सुखदु:ख से रहित उपेक्षा से 
उत्पन्न स्मृति एकाग्रता की परिशृद्धि से युक्त योगी चतुर्थ 
ध्यान को प्राप्त कर विहरता है ।' यही चतुर्थ ध्यान 


६. “प्रीतिया च विरागा उपेक्बको च विहरति सतो च 
सम्पजानों सुखतच कायेन पटिसवेदेति य त॑ श्ररिया 
श्राचिक्खन्ति 'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति 
ततियं॑ भान उपसम्पज्ज विहरति ।+-दी० नि० 
३॥२२२; विसु० ४॥१५३; विभं० २४५। 

मिलाइये--'स प्रीतिविरागाद पेक्षकों विहरति, 
स्मृतः सम्प्रजानन्‌ सुख च कायेन प्रतिसवेदयति यत्त- 
दार्या आचक्षते उपेक्षक: रमृतिमानु सुख विहा री” ति 
तुतीय॑ ध्यानमुपसपद्य विहरति ॥--प्र्थविनिश्चय 
सूत्र, पृ० १७ । 

७. “ससुखस्य चर पहाना दुक्खस्म चर पहाना पृष्बे सोम- 
नस्स दो मनस्सान अत्थज्भमा अदुक्‍्वसख उपेक्खा- 
सतिपारिसुर्द्धि चतुत्यं माने उपसम्पज्ज विहरति ।” 
>_>दी० नि० ३२२२; विभं० २४५; ह बविसु ० 
४१८३ । तथा तुलना कीजिए-- 

“ससुखस्य चर प्रहाणात द्‌ :वस्य च प्रह्मणात्‌ पूब॑मेव 
च सौमनस्य दोम॑नस्थ यो5स्तजूमाददु:खासुखमुपेक्षा- 
स्मृत्तिपारिशुद्धि चतुर्थ ध्यानमुपसम्पद्य विहरति।' 
ग्रथंविनिश्चयसूत्र पृ० १७ । 

तथा च-- 
'सादृशं सुखमासाद्य यो न रज्यत्युपेक्षकः । 
चतुर्थ ध्यानमाप्तोति सुखद :ख विवर्जितम्‌ ॥। 


-बु० च० १२।६५। 
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है । हसमें प्रसुखादु:लावेदता, स्मृति-उपेक्षा-समाधि- 
पाश्शिद्धि ये चार चित्तवृत्तियाँ होती हैं । 


उपरोक्त ध्यानों में से प्रथम ध्यान को छोड़कर 
द्वितीय, तृतीय भौर चतुर्थ ध्यान की चित्तवृत्तियों पर 
“झभिधम्मत्थसंग्ग हो” कार भ्राचार्य प्रनुरुद्ध का मतभेद 
है | प्रथम टो थे ध्यानों में पाँच ही नित्तवृत्तियाँ मानते हैं 
जो हैं-वितक, विचार, प्रीति, सुख भौर एकाग्रता। 
दूसरे ये एक पांचवां ध्यान भी मानते हैं । ज॑से---उपरोक्‍्त 
पांचों चित्त वृत्तियों वाला प्रथम ध्यान है, इसमें साधक 
अपने शरीर को विवेक से उत्पन्त प्रीति से भिगोता है, 
चारों ओर व्याप्त करता है जिससे उसके शरीर का कोई 
भी भाग इस प्रीति सुख से श्रव्याप्त नहीं रहता । विचार, 
प्रीति, सुख भौर एकाग्रता वाला दूसरा घ्यान है इसमें 
श्रद्धा की प्रबलता भौर प्रीति, सुख श्रौर एकागृता की 
प्रघानता रहती है। यह ध्यान गह्दर जलाशय की तरह है 
जिसके भीतरी स्रोत होता है जो विना वर्षाके पानी से भी 
अपने को परिपूर्ण मधुर जल से श्रोतप्रोत रखता है। चित्त 
की एकाग्रता के कारण समाधि जन्य प्रीतिसुख साधक के 
दरीर को भीतर से ही भ्राप्लावित कर देता है। प्रीति, सुख 
झोर एकाग्रता वाला तीसरा ध्यान है। इसमे सुख श्रौर 
एकाग्रता की प्रमुखता रहती है। तृतीय ध्यान का योगी 
उपेक्षक स्मृतिमान भ्रौर सूख विहारी होता है। उसका 
शरीर सुख प्ोर प्रीति से व्याप्त रहता है। सुख श्रोर 
एकाग्रता वाला चौथा ध्यान होता है। इसमें साधक श्र+ने 
शरीर को शुद्धचित्तसे युक्तकर देता है। इसमे एकाग्रता 
की ही प्रधानता होती है तथा पांचवा ध्यान श्रपेक्षा और 
एकागूता से युक्त होता है| इसमें अपेक्षा स्मृति पारिशूद्धि 
को मुख्यता होती है । 

भभिषमं कोशभाष्य' --में ष्यानों मे झ्राये हुए सुख 
के भ्रस्तित्व पर एक बहुत ही दिलचस्प विवाद ग्राय है जो 
विवाद सौजत्रान्तिकों श्रौर वंभाषिकों के सुख सम्बन्धी 
विभिन्‍न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है। सौत्रान्तिक कहते 
हैं कि प्रथम तीन ध्यानों का सुख क्या एक ही सुख है या 
द्रव्यान्तर है ? बंभाषित प्रत्युत्तर देते हुए कहते है कि! 


अनेकाम्त 


तृतीय ध्यान का सुख प्रथम-द्वितीय ध्यान के सुख्ध से 
सवीन सूख है भ्रोर द्रव्यांतर भी है--“तृतीये ध्याने सुख 
दृव्यन्तर मुच्यते ।” सौत्रान्तिक--ऐसा क्‍यों ? वैभाषिक 
--प्रथम दो ध्यानों का सुख प्रश्नब्धि सूख है--अरश्नब्धि 
सूखमाद्ययो: ।”' वह श्रश्नब्धि मय है। श्रौर तृतीय ध्यान 
का सुख सुखावंदता है--यस्मात्तद्वेदनासुखं |” क्योकि 
उक्त दो ध्यानों मे कायिक सुख नहीं होता-'न हि तत्तयो 
कायिक सुख युज्यते समापन्नस्य कायाभावात्‌ ।” श्रर्थात्‌ 
जिस सत्त्व में जो घ्यान समापन्‍न होता है उसमे पचेन्द्रिय 
विज्ञानों का अ्रभाव होता है। श्रत: इन ध्यानों का सूख 
चेतसिक सूख नहीं है क्योंकि इन ध्यानों मे प्रीति होती है 
श्रौर प्रीति सौमनस्य है--'प्रीतिहि सोमनस्यम्‌”' परस्पर में 
प्रीति श्रौर सुख का साहचयेभाव भी नही है भौर एक के 
बाद दूसरा होता है यह भी मानना भ्नुचित है क्योंकि 
प्रथम ध्यान के पांच श्रग है श्रीर दूसरे के चार ही । 

दूसरे सौत्रान्तिक वितर्क, विचार, समाधि और एका- 
गूृता तथा अ्रध्यात्म सम्प्रसाद को एक दूसरे से भिन्‍न नहीं 
मानते । इस पर वेभाषिक उनसे पूछते है कि जब ये 
प्रभिन्‍न है तो चंतसिक क्‍यों कहे जाते हैं ? क्‍योंकि चित्त 
की अभ्रवस्था विशेष का नाम ही चैतसिक है--“भश्रवस्था 
विशेषो हि नाम चेतसब्चंत्तसिको भवति ।” सौत्रान्तिक 
इसका प्रतिवाद करते हुए उत्तर देते है कि जब वित्क 
विचार का विक्षेप समाप्त हो जाता है तब चित्तसन्त्ति 
प्रशान्त होती है' । 

इस प्रकार ध्यात और ध्यानाजड्डी के बारे में अभि- 
घर्म कोशभाष्य” में काफी निकाय मतभेद प्राप्त होता है । 
यदि हम पालि प्रभिघम्म पिटक में विशेषकर विभंग मे 
ध्यानाजड़ों के नामकरण झोर सख्या की उत्तरवर्ती प्रभि- 
धमं गुन्यों से तुलना करे तो काफी मतभेद मिलता है । 
चार ध्यानों का उत्तरवर्ती श्रभिषमे मे पाच ध्यानो में 
विभाजन भी इसी विकास का द्योतक है । कु 


| (-२- दे० भ्रमि० को० भा०, पृ० ४३ । 
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मालव भूमि के प्राचीन स्थल्न व तीर्थ 


सत्यंधर कुमार सेठी, उज्जेन 


मध्य प्रदेश बनने के पहले उज्जैन और उसके श्रास- 
पास का बहु प्रदेश महामालव के नाम से प्रसिद्ध था। 
प्राचीन साहित्य मे मालव भूमि की समुद्धि के सम्बन्ध में 
काफी उल्लेख है । मालव भूमिका जैन सस्कृति से हजारो 
वर्षों का सम्बन्ध है श्रौर इसके अश्रचल मे कितने ही जैन 
सतों ने जन्म लेकर इस भूमि को पवित्र किया है । व 
कितने ही महाप्रुरुषो का इस क्षेत्र मे विहार हुमा है 
जिनके कारण से यह भूमि पावन तीर्थों के रूप मे प्रसिद्धि 
को प्राप्त हुई है । 

जिस तरह दक्षिण भारत जेनो के लिए यौरव पूर्ण 
हो रहा है। उससे कही अधिक मालव भूमि का इतिहास 
जैनो के लिए ग्रौरव पूर्ण है। इस भूमि पर अनेक जैन 
जेनेतर राजाग्रो ने राज्य किया है। भ्वन्ति के सुकमाल 
प्रसिद्ध ही है । किसी समय उज्जैन जैन ससकृति का केश्द्र 
रहा है। भद्रबाहु श्रुतकेवली भी इसो भूमि पर विशाल 
मनि संघ के साथ पघारे थे श्रौर शिश्रा नदी के उपवन में 
ठहरे थे | उनके मंगल विहार से यह भू भाग भ्रल॑क्ृत हुआझा 
है। इस कारण इस स्थान की महत्ता प्रसिद्ध है। मातव 
प्रदेश के प्रयेक कण में जन सस्कृति की गूंज है भर 
उसका प्राचीन वैभव आज भी स्थापत्य श्रौर कला के नाम 
से जीवित है । इस प्रदेश मे ऐसा कोई शहूर जगल श्रौर 
पहाड नहीं जहा पर ज॑नों की ऐतिहासिक निधि मन्दिर 
आर मूत्तियों के रूप में खण्डित व अभ्रखडित अ्रवस्था में 
बिखरी हुई न पड़ी हो । ये ऐतिहासिक सामग्रियें प्रमा- 
णित करती हैं कि इस प्रांत में एक समय ऐसा था जब 
जैन घर्मं काफी विशाल रूप में था । इसी भूमि ने महान्‌ 
निमग्नंथ मुनि सिद्धसेत दिवाकर महा मानव मात तुंग भ्राचाये 
महाविद्वात धनंजय कवि श्रादि को जन्म दिया है पोर 
पन्तिम श्रुतकेवली भगवान्‌ भद्र बाहुकी भी विद्वार भूमि 


यही महा मालव रहा है । 


इस प्राँत मे कुछ ऐसे भी स्थल है जिनको जनों ने 
तीर्थों के रूप मे माना है। जेसे बइवानी (बावन गजा 
जी) सिद्धवर कूट, ऊन (पाचा गिरि) मक्‍सी पाउ्वंनाथ 
त्रेनाड़िया और जामवेर । श्राज भी जैन समाज में इनकी 
मान्यता है श्रेर लाखो की सख्या मे जैन समाज वहां 
जाकर श्रद्धा के सुमन समवित करती है । 

लेकिन ज॑न समाज के पास इन तीर्थों का कोई प्रामा- 
णिक्र इतिहास नही है जिससे भारतीय इतिहास की दृष्टि 
में इनका महत्व हो। यह एक निश्चित बात है कि ज॑न 
धमं एक प्राचीन धर्म है । उसका साहित्य विकज्ञाल है । 
स्थापत्य और कला के विकास मे इसका महान्‌ योगवान 
है । फिर भी जन समाज ने अपने इतिहास को देश के 
महान्‌ विद्वानों के सामने लाने का कोई प्रयास नहीं 
किया, जिससे वह लोगों की दृष्टि में ग्रागे नहीं बढ़ सका 
बल्कि वह पिछड गया और विश्व में उसके सबंध में गलत 
घारणाएँ बन गई । 

इतिहास के क्षेत्र में हम हमेशा ही जीवित रहे इसके 
लिए हमारे पूव्र॑जों ने महान्‌ गौरव पूर्ण कार्य किये हैं । 
जिनकी दूरदर्शिता का ही यह परिणाम है कि उन्होने 
भारत के कोने-कोने मे हर पहाड और जगल प्रे स्थापत्य 
को जन्म दिया और उनको तीर्थों का रूप देकर हमें गौरव 
शाली बताया-लेकिन भश्राज के जनों ने इनके सरक्षण 
के लिए कोई प्रयास नहीं किया--- 

मालव प्रान्त में हमारा प्रसिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट 
है । निर्वाणकांड में यह उल्लेख है कि रेवा नदी के तट 
पर यह क्षेत्र है श्लोर उसमें बतलाया गया है कि यहां दो 
चक्रवर्ती भौर दश काम कुमार मुक्ति को गये हैं। लेकिन 
हमे श्राज भी यह मालूम नहीं कि कौन से दो चक्रवर्ती 
झोौर दश काम कुमार यहां से मुक्ति गये । 


मुझे तो वर्तमान सिद्धवर कूट जहां पर है वह स्थान मुक्ति- 
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स्थान है इसमे संदेह है। क्योकि वहा कोई प्राचीन अवशेष 
नही है और न इसके नाम के श्रनुकूल कोई ऐसी पहाड़ी है 
जिसकी कूट पर यह स्थित है | हाँ इसके सामने रेवा नदी 
है और रेधा नदी के उत्तर तट पर एक पहाड़ी श्रवश्य है 
ओर उसके शभ्रचल में कई मन्दिर है । जिनको वेष्णव लोगो 
ने तीथं का रूप प्रोकारेश्वर के नाम से दे डाला है । 

कुछ वर्ष पहले सरकार की तरफ से यहाँ खुदाई की 
गई थी, श्ौर इस खुदाई में जैन मन्दिरों के अवशेष उनकी 
मूतियां ही निकली ही थी। एक विशान मानस्तंभ भो 
निकला था। लेकिन वहें खुदाई तुर्ते वन्द कर दी गई । 
श्रौर यह श्रवशष ञ्राज भी यहाँ पर पड़े हुए है। लेकिन 
जेन समाज ने इसके लिए कोई प्रयास नही किया । यदि 
इसके लिए प्रयत्त किया जाता तो इतिहास को नया मोड़ 
मिलता और जैन समाज को भी यह समभने का श्रवसर 
मिलता कि हमारा आचोन स्थल कौन सा है । मैं तो यही 
मानता हूँ कि हपारा सही निर्वाणस्थल प्लोकारेश्वर तीर्थ 
का हिस्सा ही है, जिसको हमने छोड दिया है । मैं चाहता 
हैँ कि इसकी तरफ इतिहास के विद्वान्‌ ध्यान दें । 

यही स्थिति ऊनकी भी है। यह लुप्त क्षेत्र था । यहां 
भी सुसारी के सुप्रसिद्ध सेठ हरसुखलाल जी को स्वष्न 
श्राया था और स्वप्न के भ्रनुसार खुदाई करने पर इस 
क्षेत्र की उपलब्धि हुई थी। इसको ऊन भी कहते है । 
और पावागिरि भी कहते है । 

लेकिन इसका कोई प्रामाणिक इतिहास हमारे पास 
नही हैं। वहा की किवदन्ती के अ्रनुसार यह है कि किसी 
समय किसी घामिक व्यक्ति ने यहां पर मन्दिर बनवाये 
थे श्रीर वे निन्‍्यानवे रह गये, सौ में एक मन्दिर कम 
रह गया, इससे इसका नाम ऊन पडा | लेकिन श्राज वे 
मन्दिर भी जमीन के भीतर ध्वस है। कुछ मन्दिर ऐसे है 
जिनकी स्थिति खराब है । श्लौर उनमे विशाल बिम्ब जमीन 
पर आज भी बिखरे पड हैं। जैन समाज जाता है श्रौर 
देखकर वापिस श्रा जाता है। लेकिन इसके ग्रनुसंचान के 
लिए श्राज भी मौन है । जब सिद्ध क्षत्रो में ही यह स्थिति 
है तो भ्रन्य जगह विखरी स्थिति की हालत तो बहुत ही 
दयनीय है । 

उज्ज॑न इस प्रांत का ही नहीं; कितु भारतीय इतिहास 


झनेकान्त 


में इसको हृदयस्थल माना गया है ! भारतीय साहित्य में 
इसको तीर्थ का रूप दिया है। श्रौर यह एक बडा पावन 
तीथे है | जैन साहित्य मे उज्जैन का बड़ा महत्त्व है । 
जेनों की कई विभूतियों ने इस स्थल को पावन किया है। 
सुप्रसिद्ध दिगम्बर सत सिद्धसेन दिवाकर श्रौर मानतुंग की 
यह विहारस्थली रही है । विउ्व बन्चु भगवात महावीर 
का भी यहां झ्रागमन हुआ है । श्रौर यहाँ की झ्रति मौक्तिक 
श्मशान भूमि पर रूद्र द्वारा भयंकर उपमर्ग होने का 
उल्लेख है। यह इमशान भूमि श्राज भी उज्जैन में 
मौजूद है । 
उज्जन शब्द ही जंनो के उत्सगं का बोधक है | भौर 
एक समय था जब इस प्रदेश पर ज॑नो का पृर्ण आधिए्त्य 
था । सुकमाल स्वामी के जीवन चरितों में उज्जैनी का 
दिग्रम्बर श्वेतांबर साहित्य में उल्लेख है ! सुकमाल की मृत्यु 
वर्तमान महाकाल वन में हुई थी । ब्वेताबर साहित्य मे 
उल्लेख है कि उनके पुत्र ने उनकी स्मृतिमे विशाल मन्दिर 
बनवाया था और वह मन्दिर ग्राज का महाकाल मन्दिर 
है । क्योंकि इस मन्दिर के चारों तरफ जैन संस्कृति के 
प्रतीक रूप कई खण्डित भ्रवशेष मिलते रहे है। श्राज भी 
उ््जन मे कई मन्दिर ऐसे है जिन पर श्रन्य सस्कृति वालो 
का कब्जा है । 
इसी तरह नगर के मध्य सती दरवाजा है । ज॑त घर्म 
में शील कथाहै । उसमे मनोरमा सती का जीवन चरित्र है। 
जिसमे लिखा है कि लोगो ने उसके कलंक लगाया श्ौर 
फिर एक देव ने नगर के समस्त दरवाजे कीलित किये । 
और इसी सती के श्रएृठे से वे दरवाजे खोले गये, गौर एक 
दरवाजा ऐसा रहा जो सती के नाम से प्रसिद्ध हो गया 
शोर अ्रभी वह है । 
इसी तरह उज्जैन के ग्रासपान बड़नगर, बदनावर, 
सुन्दरसी, सारंगपुर, जामनेर, गौदलमऊक़ा तालाब, भोपाल 
का श्रासपास का श्रदश, साथी के पास के हिस्शे समस्नी- 
पुर, भंवरासा, पचौर, ग्रन्धावल इच्छावर, श्रादि 
कई ऐसे स्थल है जहाँ सेकडो विशाल जैत मूर्तिया जमीन 
पर बिखरी पड़ी है । 
इनमे गंघावल प्रौर पचौर ऐसे स्थान है जहा पर 
हजारों की सख्या मे मूरतिया है। भौर लोगों ने पाखाना 


सालव भूमि के प्राीम स्थल व तीथ॑ 


घरों प्रौर मकानकी दिवालों तकमें उपयोग कर डाला है। 
प्राज भी ज॑ंन समाजकी स्थिति पर वे आ्रासू वहा रही हैं। 
इन्ही सब स्थितियों को देख कर मालवा प्राँतीप दिग० 
जन सभाते एक पुरातत्व संग्रहालय को जन्म दिया। लेकिन 
उसके वरिष्ठ भ्रधिकारियों की दृष्टि में इसका कोई महत्व 
नहीं भ्रांका गया--प्रौर उसने प्र-नी सद्दायता बन्द कर 
दी | तब उज्जैन के सुप्रसिद्ध धनी सेठ लालचन्द जो 
साहब सेठी झ्ौर उज्जैन के सामाजिक कार्यक्र्ताप्रों का 
इधर ध्यात गया । श्रौर जे. एल. जैनी ट्रष्ट फण्ड इन्दौर 
ने पूर्ण सहायता दी जिमपे यह संग्रहालय प्रागे बढ़ा झौर 
उसने थोड़े से समय में प्रपूर्व सामप्री इसमें एकत्रित कर 
डाली । प्राज इस सप्रहालय में करीब ३००-४०० के 
प्राचीन विम्बों श्रोर भ्रवशेषों का सग्रह है। जो जैन समाज 
की ही नहीं लेकिन मालव प्रदेश की एक स्वणिम निधि 
मानी जाती है। भाज इस संग्रहालय से संकड़ों शोध 


छात्र प्रेरणा पा रहे है। भोर देश के बड़े बड़े विद्वानों ने 
निरीक्षण करके बहुमूल्य सम्मतियाँ प्रदान की हैं । 


यह भी उल्लेखनीय है कि इसी संग्रहालय में बद- 
नावर से बहुत सी प्राचीन मूर्तियाँ लाई गई हैं। और 
इन मूर्तियों के लेखो से इन स्थानों से संबंधित इतिहास 
पर काफी प्रभाव पड़ता है। वदनावर एक ऐतिहासिक 
स्थल है । प्राप्त सामभ्री से पता चलता है कि किसी समय 
में इस स्थान का नाम वर्द्धमानपुर था । इस वद्धंमानपुर 
के संबंध में श्रद्धेय प्रेमी जी ने जेन इतिहास नामक पुस्तक 
में वद्धंमानपुर यही है होने में शका प्रकट की है। श्रौर 
गुजरात के वड्ढमान स्थान को वध॑मान माता है। लेकिन 
वहाँ उन्होंने लिखा है कि हरिवशपुराण मे जिनसेन स्वामी 
ने एक दोस्तटिका वस्ती का उल्लेख किया है वह नहीं 
मिलती । मैंने इसके सबंध मे खोज की । इसी वदनावर 
के पास एक दोजिया नाम का स्थान है। जहाँ दो नदियों 
के तट मिलते हैं। प्राचोन दोस्तटिका का प्रपश्रंश ही 
झ्राज का दोत्रिया है। फिर जिस शातिनाथ चैत्यालय में 
बेठकर जिनसेन स्वामी ने हरिवंशपुराण की रचना की है 
उस चेत्यालय की मृत्ति भी इस संग्रहालय में प्राज भी 
मौजूद है । इस पर विद्वानों को विचार करना चाहिए । 

ऐसा यह मालव प्रदेश है इसमें भ्रगणित स्थान ऐसे हैं 
जिनकी खोज से ज॑न इतिहास को महृत्त्वपूर्ण सोड़ मिल 


१६९ 


सकता है। मैं तो इतिहास का विद्वान भी नहीं हैं! 

समाज के विद्वानों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए-- 

हमारी हांदिक इच्छा है कि “मालव देश मे जैनघर्म पर 
कोई विद्वान्‌ शोध ग्रन्थ लिखें। हम हर तरह से सहयोग 
देने के लिए तंयार हैं।” 

बदनावर से प्राप्त मति शिलालेखों की नकल 

(१) सं० १२१६ जेष्ठ सुदी ५ बुधे प्राचायय कुमारसेन 
चंद्रकीति वद्ध॑मान पुरान्वये साधु वाहिव्वः सुत माल्हा 
भार्या पाणु सुत पील्हा भारय्या पाहुणी प्रणमति नित्य 

(३२) सं० १२२८ वर्ष फल्गुन शक्ल ५ श्री माथुस्सघे 
पडिताचार्य्यं श्रीधमं तस्य शिष्य घ्ाचाय्य ललितकीर्ति 

(३) ६०।॥ सं० १२१० वर्ष वेशाख शुक्ला १ शुक़ श्री 
माधुरसघे ल्वायवासे(? )कुमारसेन ? शिष्य: वधू भरी 
जस हसता जयकर कारितं । 

(४) सं० १२२२ जेष्ठ शुक्ला ७ वुधे श्री खडेरक गच्छे 
सा: गोसल भार्या श्रासा गुण श्री मदन श्री तग''*** 
अअ्छी 75०९५ ***प्रतिष्ठिता: 

(५) संबत्‌ १२३० माघ शुक्ला १३ श्री मूलसघे प्राचार्य 
भट्टाराम-नागयाने भार्या जमनी सुत साधु सबहा तस्य 
भार्या रतना प्रणमति नित्यं धांघा वीलू वाल्द्दी साधू । 

(६) ६०॥ संवत्‌ १२२६९ वैश्ञाख कृष्ण ७ शुक्े प्रहंदास 
बढ़ंनापुरे श्रीशाँतिनाथ चेत्ये सा: भवन सा-गोसल 5: 
कड़देवादि कुटंब सहितेन निज गोत्र देत्या श्रीश्रवलुम- 
नाया: प्रतिकृति: कारिता: श्रीकुलचंद्रोपाध्याये प्रति- 
ष्ठ्तिः 

(७) स. १२३४ वर्ष माघ सुदी ५ बुघे श्रीमत्‌ माथुर सधे 
पंडिताचाय घर्मकीति: क्षिष्पः ललितकीति: बेद्धंमान 
पुरान्वये सी-प्रामदेव भार्या प्राहिणी: सुत राणसा: 
दिगम सा: याका सा: जादड़ सा:राणू भार्या माणिक- 
सुत महण किज कुले बालू सा. महृुण भार्या रोहिणो-- 
प्रणमति नित्यं । 

(८) संवत्‌ ११२२ माघ शुक्ला ६ हरा दिनैश्च भ्रद्येह वद्धेत 
पुरे श्री सियापुर वास्तव्य पुत्र सलन दे. भ्रा.--सेवा 
प्रणमति नित्यम्‌ 
इसी तरह श्रन्य भी लेख हैं जिनमें वर्धनापुर का 

अपश्रंश होकर वुदनापुर फिर वुृदनावर का उल्लेख है। 

भब वह प्रचलित वदतावर के नाम से हैं । है ई 


जेन संस्कृति के प्रतीक मोरयकालीन अभिलेख 


डा० पुष्यमित्र जेन एम. ए. पो. एच. डो. 


मौर्ष साम्र/ज्य के संस्थापक चर्द्गुप्तमोर्य भारत के 
सर्वप्रथम सम्राट थे। बह जैनवमं के अनुयायी थे । भ्रब 
ऐतिहामिक तथ्यों के श्राधार पर भी प्रमाणित हो चुका 
है । इनके पदचात्‌ इस देश में विन्दुसार झौर सम्प्रति तो 
प्रारम्भ से श्रन्त तक जैन धर्म के झनुयायी रहे। परन्तु 
कलिंग' युद्ध तक जं॑न धर्म में प्रास्था रखने के पश्चात्‌ 
प्रशोक ने बौद्ध घर्म ग्रहण किया। राजतरंगिणी में भी 
इस बात का स्पष्ट उल्लेख' है कि पभ्रशोक जैन घर्म का 
ग्रनुयायी था । उसने प्नेक स्तूपों का निर्माण कराया तथां 
वितस्तात्रपुर के घम रिण्य विहार में एक बहुत ऊँचा जिन 
मन्दिर बनवाया ।' मौर्य सम्राटों ने शिला खडों पर अनेक 
प्रभिलिखों को उत्कीर्ण कराया। इनका ऐतिहासिक तथां 


सस्क्रतिक दृष्टि से बड़ा महत्व है । 

सारनाथ--हस स्तम्भ के शीर्ष भाग मे सभ्विह चतुष्टय 
पर धम्म-चक्र स्थापित था । भ्रब ये दोनो सारनाथ के पुरा- 
तत्त्व सम्रहालय मे सुरक्षित है। इसके सबनन्‍्ध में इतिहास- 
कारों का प्रभिमत है कि यहां (सारनाथ) पर भगवान 
बुद्ध ने सपना सर्वप्रथम घर्मोपदेश देकर पांच व्यक्तियों 
को अ्रपना शिष्य बनाया भ्रौर इस प्रकार धर्म चक्र प्रवर्तन 
का कार्य श्रारम्भ किया ।' भरत: सिंह चतुष्टय पर स्थापित 
घम चक्र उसी स्मृति का प्रत्तीक है । परन्तु यह तक युक्ति 
सगत नहीं है क्योकि गिरनार त्रयोदश ध्रभिलेख मे भगवान 
बुद्ध को हस्ति के रूप में स्मरण किया यया है.।* यदि 
सारताथ स्तम्भ का धर्म चक्र भगवात्र बुद्ध के धर्म चक्र 
प्रवर्तन को स्मृति में कराया यया होता, तो उसे सिंह चबु- 
ष्टय के बजाय बुद्ध के प्रतीक हस्ति श्रथवा हस्ति चतुष्टय 


१. कलिग्न युद्ध राज्य'मिषेक के, भ्राठवें वर्ष हुआ था । 
२. राजतरंगिणी पृ० ८ । 

३. डा० राजवलि कृत अशोक अभिलेख पृ० १३। 

४. वही पृ० २११ 


पर स्थापित किया जाता है। भ्रतः उसका निर्माण घ॒र्म 
चक्ष प्रवर्तंव को स्मृति में कराया गया प्रतीत नहीं होता है । 

वास्तविकता यह है कि जेन मान्‍न्यताग्रों के प्रनुसार 
भगवान महावीर का चिह्न सिंह है भ्ोर केवलज्ञान के 
पद्चात्‌ तीथेंकर चतु'मुखी प्रतीट होने लगते हैं । इसके 
झतिरिक्त जब वे विहार करते हैं तो धर्म चक्र उनके 
प्रागे-प्रागे चलत। ४ । प्रत: सारनाथ का सिंह चतुष्ठय 
प्रौर घ्म चक्र भगवान महावीर के धर्म प्रचाराधे विहार 
का स्मरण दिलाते हैं । सांची के सिंह चतुष्टय पर घर्मं- 
चक्र नहीं है । वह उनके समवशरण में विराजमान होने 
का प्रतीक है। पाटलिपुत्र के खनन का में वृषभ चतुष्टय 
प्राप्त हुआ है। यह (मान) स्तम्भ का ज्ी्ष भाग है जो 
कि भगवान ऋषभदेव धर मगवान महावीर के धोतक 
हैं । मत: महावीर से सम्बन्धित होने से सारनाथ स्तम्भ 
जैन संस्कृति का प्रतीक है । जहाँ तक इसके अभिलेख का 
प्रश्न है, वह ज॑ंन और बौद्ध दोनों पर दही समान रूप से 
लागू होता है । 

ग्यारह लघु अझ्रभिलेख--गुज रा, मास्की, रूपनाथ, 
सहसराम, ब्रह्मगिरि, सिहपुर, गोविमठ भ्रहरौरा, वेराट 
तथा जटिंगरामेश्वर, इन ग्यारह अभिलेखों का प्रमुख 
विषय है । “ढाई वर्ष भोर कुछ भ्रधिक समय हुई, में 
प्रकाश रूप मे उपासक था । परन्तु मैंने अधिक पराक्रम 
नहीं किया । एक वर्ष झौर कुछ समधिक समय हुआ, जब 
मैंने संघ' को शरण ली, तब से भ्रधिक पराक्रम करता हूं 
इस काल मे जम्बू द्वीए में जो देवता भ्रमिश्र थे, वे मिश्र 
किए गए, पराक्रम का यही फल है।” इनमें गुजंरा 
झौर मास्की मे प्रशोक तथा द्षेष मे प्रियदर्शी का उल्लेख 
है। इससे विदित होता है कि भ्रशोक के लिए भी प्रिय- 


दर्शी का प्रयोग होता था प्लौर ये समस्त अभमभिलेख उसी 





५. जैन भौर बौद्ध संध 


जन संस्कृति के प्रतोक मोयंकालोन झभिलेख 


के द्वारा उत्कीर्ण कराये गये हैं, क्योंकि इनके विषय में 
समानता है । 

इन प्रभिलेखों में से वेराट मास्क्री प्रौर जटिग रामे- 
घर को छोड़ करशेप प्राठ में २५६ प्रक्रित है । ब्यूलर 
का कथन है कि यह्‌ बुद्ध निर्वाण सवत है ।' परन्तु ऐसा 
मानने से प्रशोक का समय ५४४-३५६-२८८ ई० पु० 
भ्राता है । जब कि प्रशोक का राज्याभिषेक २७२ ई० पु० 
में हुआ था । इससे भशोक भौोर बुद्ध निर्माण संवत्‌ की 
संगति ठीक नहीं बैठती है । भ्रतः २५६ बुद्ध निर्वाण संवत्‌ 
नहीं हो सकता है । भ्राजकल के इतिहासकारों का भ्रमि-, 
मत है कि इसका (२५६) प्रर्थ २५६वां पड़ाव है ।' परंतु 
यह भी युक्ति सगत नही है, क्योंकि एक के भ्रति्क्त शेष, 
सात में पड़ाव की क्रम संख्या २५६ से कम श्रथवा प्रधिक 
होनी चाहिए |श्राठों श्रभिलेखों में ही पड़ाव की ऋच- 
संख्या २५६ नहीं हो सकती । शभ्रतः २५६ का भ्रर्थ २५६ 
वां पड़ाव नहीं है । 

प्रशोक कलिंग युद्ध से पूवव॑ राज्याभिषेक के प्रारम्भिक 
प्राठ वर्षों में जैनधर्म का प्रनुयायी था । भ्रतः प्रभिलेखों 
पर श्रकित २५६ का भ्रथ यह है कि भ्रशोक ने इन प्रभि- 
लेखों को बीर निर्वाण संवत्‌ ५२७-२५६-२७१* ई० पूर्व 
में उत्कीर्ण कराया | भ्रतः २५६ बीर निर्वाण संव॒त्‌ मानने 
से इसको अ्रशोक के शासन काल तथा प्भिलेखों मे वणित 
एक वर्ष श्लौर कुछ प्रधिक समय के पराक्रम से सगति ठीक 
बेठती है। ढाई वर्ष के कम पराक्रम का समय राज्यानि- 
बेक से पूर्व जान पडता है जिसमें भ्रशोक को प्रपने भाइयों 
के साथ संघर्ण रत रहना पड़ा था। भाइयों को पराजित 
करने के पश्चात्‌ भ्रशोक २७२ दे० पू० सिहासनारूढ हुभ्ा 
ग्रौर भ्रगले वर्ष ही उसने इन अभिलेखों को उत्कोर्ण 
कराया । 

अम्बू द्वीप में जो देवता अ्मित्र थे उन्हें मित्र बनाया 
गया'-- इसकी व्याख्या के सम्बन्ध में विद्वातों मे मतभेद 
हैं । कुछ विद्वानों के श्रनुसार जम्बू द्वीप में जो देवता 


१५ डा० राजबलि पाण्डे कृत, प्रशोक प्रभिलिख ए० ११२ 
२: बुद्ध निर्माण सवत्‌ ॥ 

३: वही पृ० ११२। 

४. वीर निर्वाण सबत्‌ । 


१७१ 


प्रमुष। (सत्य) थे, वे मृषा किये गये । इसके विपरोत 
प्रग्य विद्वानों का मत है कि भशोक ने प्रपने घर्माचरण 
से जम्बूद्ीप को ऐसा पविन्न बना दिया कि यह देव लोक 
सहृश हो गया प्ौर देव तथा मानव का प्रंतर मिट गया।'" 
परन्तु ये दोनों ही व्याख्याएं युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि 
पालि या प्राइृत में संस्कृत मृषा का रूप 'मुसा' होता है 
'मित्ता' नहीं । इसो प्रकार डेढ़ वर्ष के पराक्रम मे अशोक 
ने जम्बू द्वीप को देव बोक सहृश बताकर देव भौर मानव 
का प्रन्तर समाप्त कर दिया। यह बात भी हृदयग्राही 
नही है । 

धब प्रइन उठता है कि उपयुक्त वाक्य का वास्तविक 
तात्पय क्या है। प्रमिश्र को प्रासिष का प्रशुद्ध रूप मानने 
पर प्रथं बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है श्रर्थात्‌ जम्बूद्वीप मे 
जिन देवताओ्रों पर पश्चु-बलि दी जाती थी, श्रशोक द्वारा 
प्रहिसा, प्रचार से वढ़ बन्द होगई श्रौर उसके स्थान पर 
देवताप्रों को मिष्टान्न, घृत, नारियल फन, बश्रन्न श्रादि 
की बलि दी जाने लगी । वास्तव में धर्मं के नाम पर पण 
बलि ही उस युग की सबसे बड़ी समस्या थी । प्रशोक ने 
प्रहिस। पत्रार से इस समस्यां का समाधान किया । इसी 
तथ्य + ''"र इन प्रभिलेखों में सकेत किया गया है। इपष 
कार्य मे प्रशोक को जो सफलता मिली, वह कोई आ्राश्चयं 
की झथवा अनहोनी बात नहीं थी भारतीय वांगमय में इस 
प्रकार के प्रौर भी उदाहरण मिलते है। काश्मीर के राजा 
मेघव्र हन द्वारा भ्रढिसा प्रचार का यह परिणाम निकला 
कि पशु-बलि के स्थान पर िष्ट-पशु (ग्राटे के पशु) श्रौर 
घृत पश्मु से काम लिया जाने लगा ।' दशवीं शताब्दी में 
विरचित यशस्तिलक चम्पू से भी विदित होता है कि महा- 
राज यशोघर ने भपती माता के प्राग्रह पर प्राटे के मुर्ग 
की बलि दी थी । 

इन प्रभिलेखों के निर्माण के सम्बन्ध में इतिहास कारों 
का प्रभिमत है कि भ्रशोक ने राज्याभिषेक के बारह वर्ष 
प्र्थात्‌ २७२-१२०२६० ई० पू० इन्हें उत्कीर्ण कराया था। 
क्योंकि वे ढाई वर्ष ग्रौर डेढ़ वर्ष की गणना कलिंग विजय 
से करते है। परन्तु ऐसा करना स्यायसंगत नहीं है, क्‍योंकि 


५. वही पृ० ११२।॥ 
६- राजतरंगिणी पृ० ३६.। 


१७२, वर्ष २५, कि० ४ 


प्रभिलेखों में १२ वें, १३ वें, १६ वें, २० वें, २६ वें वर्ष 
प्रादि का भी उल्लेख है। यह गणना राज्याभिषेक से की 
जाती है । इसी पभाधार पर यद्द गणना भी को जाती 
चाहिए । कलिंग विजय से इसकी गणना करते का कोई 
झौचित्य नहीं है। राज्याभिषेक से गणना करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि भ्रशोक ने ज्ञन अभिलेखों को उस 
समय उत्की्ण कराया था जबकि वह जेनधर्म का पनुयायी 
था प्रत: ये प्रभिलेख जैन संस्कृति के प्रतीक हैं । 

देवानां प्रिय-झं का-- हत सभी भ्रभिलेखों में देवानां 
भ्रिय का उल्लेख है भौर यद्द बौद्ध साहित्य की देन है । 
वेदिक साहित्य में तो इसका प्र 'मूख” है। भ्रत: यह बात 
समभ में तहीं भ्राती कि जेत होते हुए श्रशोक ने बोदध- 
साहित्य के इस शब्द का प्रयोग इन प्रभिलेखों में क्‍यों 
किया ? 

समाधान-- देवानां प्रिय” यह हाब्द केवल बोद्ध 
साहित्य की ही देन नहीं, जैन साहित्य में भो इस प्रादर 
सूचक शब्द का प्रयोग साघारण जनता से लेकर राजा 
महाराजापों तक के लिए मिलता है। उदाह्रणार्थ महा- 
राजा सिद्धार्थ भ्पनी रानी त्रिशला को 'देवाणुप्पिया' तथा 
रूमासदों को 'देवाणुप्पिए' कह कर सम्बोधित करते है ।' 
ऋषभ ब्राह्मण भी भपनी पत्नी देवानन्दा के लिए देवाणु- 
प्पिया का प्रयोग करता है।' वीर निर्वाण सम्वत १२०६ 
में विरचित पदमपुराण में रविषेणाचायं ने गौतम गणघर 
द्वारा राजा श्रेणिक को 'देवानां प्रिय इस भादर सूचक 
शब्द से सम्बोधित कराया है। इद्ध प्रकार प्नति प्राचीन 
काल से विक्रम की प्राठवों शताब्दी तक ज॑न साहित्य में 
इस शब्द का प्रयोग मिलता हैं। प्रतः इसे केवल बौद्ध 
साहित्य की देन कहना भ्रम है प्रशोक द्वारा भ्रभिलेखों 
में इसका प्रयोग जैन साहित्य के भ्रनुकूल ही है। 

चतुर्दश झभिलेख--गिरनार, कालसी, शहवाज गढ़ी, 
मानसेहरा, घोली तथा जोगाढ़ा में से प्रत्येक जगह एक- 
एक दिलाखंड पर चतुदंश प्रभिलेख उत्की्ण हैं। घोली 
झौर जौगाडो के शिलाखंड पर एकादश, द्वादश तथा ब्यो- 
दश पभ्रभिलेख नही है। इसके स्थान पर दो पृथक-पृथक 


१. कल्पसूत्र पु० १३५, १३६ |! 
२. वही पृ० १३७। 


झनेकाम्त 


प्रभिलेख हैं। परन्तु इन प्भिलेखों में विषय की दृष्टि से 
पैमानता है । भर्थात गिरनार के प्रथम भ्रभिलेख का जो 
विषय है शेष पाँचों शिलाखण्डों के प्रथम झभिलेख का 
भी वही विषय है। यही बात भन्य श्रभिलेखों के सम्बन्ध 
में भी चरितार्थ होती है। इनमें से प्रथम चार प्रभिलेख 
राज्याभिषक के १२वें वषं उत्कीर्ण कराए गए हैं । 
कलिंग विजय से सम्बन्धित भ्रभिलेख १३ वाँ है। यदि 
इन समस्त प्भिलेखों का निर्माता प्रश्ोक होता तो महत्व 
तथा समय चक्र की टष्ट से कॉलिंग विजय भ्रमिलेख को 
प्रथम स्थान मिलता । पश्रत: इस झ्रभिलेखका १३ेवां स्थान 
होने से यह निष्कषं निकलता है कि इनका अ्रशोक्त की 
प्रपेक्षा उसके पुवंजों से कही भ्रधिक सम्बन्ध है । 


प्रथम भ्रभिलेख मे यज्ञों मे पशु बलि, हिसात्मक 
उत्सवों तथा राजकीय पाकशाला हेतु पशु वध का निषेध 
है। यज्ञों में पशुबलि तथा हिसात्मक कार्यो की तो जैन 
ध्रौर बोद्ध दोनों ही घर्मो में समनन रूप से निन्‍दा की गई 
है । परन्तु बौद्ध धर्म में मास भक्षण का निषेध नहीं है । 
स्वयं भगवान बुद्ध का शरीरांत भी मांस भक्षण के कारण 
ही हुआ था । इसके विपरीत ज॑नधर्म मे मांस भक्षण की 
घोर निन्‍दा करते हुए मास-भक्षी को तरकगामी की सज्ञा 
दी गई है । भ्रशोक के पूव॑ज चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार जैन 
धर्म के प्रनुयायी होने से मास भक्षण के विरोधी थे। इस 
को पुष्टि अरेमाई भ्रमिलेख से होती है। इसमे लिखा है 
कि “राजा जोवधघारियों को मारकर खाने मे परहेज करता 
है ।” विद्वान पुरालिपि शास्त्र के भ्राधार पर इस प्रभि- 
लेख की तृतीय शती ई० पृ० के पूर्वाद्ध भ्रर्थात्‌ चन्द्रगुप्त 
भथवा बिन्दुत्तार के समय का मातते है ।' 

चाणक्य साम्राज्य का महामत्री तथा चन्द्रगुप्त का 
गुरु था, वह भी प्रहिसा घमं में भ्रास्था रखता था, तथा 
मांस भक्षण झोर मृगया का विरोधी था प्रतः सम्राट 
तथा महामन्त्री द्वारा पारस्परिक विचार विनियम के 
पदचात्‌ हिसात्मक उत्सवों पर प्रतिबन्ध लगाना तथा राज- 


कीय पाकणाला में निभित्त पशुप्रो के वध को रोक देना 


३. डा०राजबलि पाण्ड कृत भ्रश्नोक प्रभिलिख १० १६२। 
४. चाणक्व प्रणोत सूत्र ५६१ कोटल्य भ्रथंशास्त्र प्‌० 
(८२। 


जैन संस्कृति के प्रतीक मौयंकालोत प्रभितिस 


स्वभाविक ही है, इसके विपरीत बौद्धाधमसियनायी 
प्रशोक द्वारा मांस भक्षणका निषेध भस्वाभाविक सा प्रतीत 
होता है क्योंकि बौद्धधर्म में मांस भक्षण का तिषेंष नही, 
है। प्रत: यह सभिलेख भशोक की प्रपेक्षा उसके पूर्वजों से 
कहीं भधिक सम्बन्धित प्रतीत होता है । 
चतुर्थ भ्रभलिख का प्रमुख विषय “हुस्ति दक्ष, 
विमान दहन, प्रग्नि स्कन्ध दर्शन तथा भ्न्‍्य दिव्य प्रद- 
शंनों द्वारा जनता में घर्म की रुचि उत्पन्न करना है । 
परन्तु इनका भी प्रश्ोक तथा बौद्ध धर्म के साथ सम्बन्ध 
प्रतीत महीं होता । क्योंकि मगवात बौद्ध का प्रतीक होने 
पे हस्तिदर्शन के भ्रतिरिक्त भ्रन्य प्रदर्शनों की बौद्धधर्म से 
कोई सगति नहीं बैठी । इसके विपरीत इन समस्त प्रद- 
शैनों का जैनघर्म के साथ सीधा सम्बन्ध है | तीर्थंकर जब 
गन में झाते हैं, तो उतनी माता १६ स्वप्न देखती है 
' जिनमें हस्ति, विमान तथा झरग्नि स्कंघ भी है। इ्वेतांबर 
मन्दिरो में धातु के बने हुए इन स्वप्तों को परयू पण पर्व 
तथा प्रन्य बामिक उत्सवो मे प्रदर्शश की भी परम्परा है। 
इस प्रकार इन दिव्य प्रदर्शनों का बौद्धधर्म की पश्रपेक्षा जेन- 
धर्म से कहीं प्रधिक सम्बन्ध है । 
इस अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख है “संकड़ों 
वर्षों से कही भ्रधिक समय से श्रमणों प्रोर ब्राह्मणों के 
प्रति प्रमुचित व्यवहार हो रहा था । देवाना प्रियदर्शी के 
घर्मानुशासतमें उनके ्रति उचित व्यवहारमे वृद्धि हुई है ।” 
इसका भी अशोक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि 
प्रशोक के पूर्वज चन्द्रपुप्त भोर बिन्दुसार जैनघर्मानुयायी 
ये | चाणक्य ब्ाह्यण चन्द्रगुप्त का गुरु तथा राज्य को 
महामस्त्री था । भ्रतः इनके राज्य में श्रमणों भोर ब्राह्मणों 
के प्रति अनुचित व्यवहार का प्रश्त ही नहीं उठता । इसके 
विपरीत चस्द्रगुप्त से पूर्व मगघ में सन्‍्दों का राज्य था। 
उन्होने १६० वर्ष तक राज्य किया ! ननन्‍द राजा शुद्ध और 
प्रत्याचारो ये। प्रत: इनके राज में श्रमणों श्र ब्राह्मणों 
के प्रति प्रनुचित व्यवहार होना कोई भ्रसाधारण बात 
तहीं घी । चाणक्य का तो महापदमनन्द ने भपमान 
भी किया या चन्द्रगुप्त के सम्राद होते ही स्थिति में परि- 
बर्तन हुप्रा श्रौर परिणाम स्वरूप श्रमणों और ब्राह्मणों के 
प्रति उचित व्यवहार में वृद्धि हुई | इस प्रकार यह झमि- 


१७३ 


लेख भशोक के पूर्वजों से ही सम्बन्धित प्रतीत होता है । 
पचम प्रमिलेख में धर्म वृद्धि हेतु भाई-बहिनों तथा 
सम्बन्धियों के श्रन्त:उुर, राज्य कमंचारियों के बीच झौर 
प्रजाजनों में घर्म महामात्र नियुक्त करने का उल्लेख है'*' 
बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार श्रश्नोक ने राज्याभिषेक है पर्व ही 
पझपने समस्त भाई बहनों का वध कर डाला था। शप्रतः 
भाई-बहिनों में यहाँ घर्म महामात्र नियुक्त करने वाला 
भ्रभिलेख भ्रश्ञोक का नहीं हो सकता । इसके श्रतिरिवत 
यह भी विचारणीय है कि भ्रशोक ने धर्म प्रचारा् लंका 
में भ्रपने पुत्र और पुत्री को बोद्ध भिक्षुक प्लौर भिक्षणी 
बना कर भेजा । तिब्बत भ्रादि देशों में भो इसके निभित्त 
भिक्षक भेजे गये । फिर यह बात सम में नहीं प्राती कि 
भारत मे ही यह कार्य धर्म महामात्रों से क्यो कराया 
गया, जबकि यह से विदित है कि ग्रह-त्यागी और निलि- 
प्त भिक्षुओं का जनता पर धर्म के सम्बन्ध में जितना 
प्रधिक प्रभाव पड़ता है उतका शर्ताश भी वेतनभोगी धर्म 
महामात्रों का नही पड़ सकता है | वास्तविकता यह है कि 
ये धर्म महामात्र श्लौर कोई नहीं वरन्‌ गुप्तत्नर थे, जिन्हें 
चाणक्य क्के परामश् से नियुकत किया गया था। कोटिल्य 
४ | इस प्रकार की चर व्यवस्था का स्पष्ट 
द्वितीय, तृतीय तथा छठवें से बारहनें प्रभ्िलेखों का 
विषय लोकोपकारो कार्य प्रतिवेदन दान तथा महिमा प्रादि 
से संबंधित है। इनकी संगति किसी फे साथ भी बैठाई 
जा सकती है। परन्तु त्रयोदश भप्भिलेख भ्रशोक का है 
भौर वह उसका प्रथम भमिलेख ही हो सकता है। प्रतः 
निष्कर्ष निकलता है कि इससे पहले के बारह अभिलेख 
ग्रशोक के पूर्वजों के ही हैं । 
प्ियवर्शी-शका-- रूपनाथ श्रादि ग्यारह भभिलेखों के 
आधार पर प्रियदर्शी अशोक का उपनाम है। उपयुक्त 
वणित बारह भ्रभिलेखों में भी प्रियदर्शी का उल्लेख है। 
प्रतः ये सभी चतुद्दंश भ्रभिलेख अभ्रशोक के हो होने चाहिए । 
समाधान--प्रियदर्शी प्रशोक का उपनाम नहीं है। 
यदि ऐसा होता तो गुजरा श्ौर मास्की श्रभिलेखों में 
शिष १० १७६] 





१० कोटिल्य प्रषृशास्त्र पृ० ३६, ४० । 


रामगुप्त के अभिलेख 


परमानन्द जेन शास्त्री 


भारतीय इतिहास में समुद्र गुप्त के दो पुत्र थे । राम 
गुप्त और चन्द्र गुप्त (द्वितीय) रामगुप्त चन्द्र यु त द्वितीय 
के कड़े भाईथे भौोर वे समुद्र गुप्त तथा चन्द्र थे 
(द्वितीय) के बीच गद्दी पर बैठे थे । राम गुप्त की पत्नी 
का नाम ध्रुवद वी था। राम गुप्त सन्‌ ३७० से ३७५ 
तक छः वर्ष राज्य कर पाया था कि एक खास घदना 
घटी । हर्ष चरित में कहा है कि--“भ्ररिपुर में शक नरेश 
नारी वेश धारी चन्द्रगुप्त द्वारा उस समय मारा गया, जय 
वह पर स्त्री का प्रालिगन कर रहा था /” हुएं चरित की 
टीका करते हुए शंकराचायय (१७१३ ई०) ने इस घटना 
की व्याख्या करते हुए बताया हैं कि शक नरेश राम गुप्त 
को पत्नी भ्रव दंबी को चाहता था । इसलिए वह प्रन्तः 
पुरमें चन्द्र गुप्त के हाथों मारा गया, जिसने अपने भाई की 
पत्नी घ्रुवद वी का रूप घारण कर रखा था । उसके साथ 
कुछ प्रन्य लोग भी नारी वेश मे थे ।' इस घढना का 


स्पष्ट सकेत राष्ट्र कूट राजा भ्रमोध वर्ष के शक संवत्‌ 
७६४ (८७१) के सजान ताम्र लेख में भी पाया जाता है।' 

प्रब तक ऐतिहासिक विद्वान राम गुप्त की ऐतिहा- 
घप्िकता पर एक मत नहीं हो पाये । राम पुप्त के नामा- 
कित ताबे के सिक्के विदिशा तथा श्रन्य स्थानों से मिले 
हैं। जिन पर स्पष्ट गुप्त कालीन ग्रक्षरों में राम गुप्त 
लिखा है।' ये सिक्के बनावट, शैली और भार-मान में चन्द्र 
गुप्त (द्वितीय) के सिक्कों के समान हैं। राम गुप्त के 
सिक्‍कों की एक भांत मे भ्रन्य गुप्त राजाओं के सिक्‍कों 
पर मिलने वाले गरुड़ के समान गरुड़ भी है। 


सन्‌ १६६६ में विदिशा (मध्य प्रदेश) नगर के निकट 


_..र.---++ 
१. पभ्रिपुर च परकलत्र कामुक कामिनिवेशगुप्तः चरद्र- 
गुप्तः शक पत्तिमशातयत्‌ । 
--हर्षचरित निर्णयसागर प्रेस संस्करण पृ. २०० 
शंकराचार्यने टीका्में उसका स्पष्टीक रण इस श्रकार किया है- 
“शकानाम आाचायंः शकफ्तिः चन्द्रगुप्त अआातृजायां ध्रुव- 
देवीं प्रार्थथमान चन्द्रगुप्तेन ध्ुवदेवी वेषधारिणी स्थत्री- 
बेश जनपरिवृत्तेत रहसि व्यापादितः ।* 
इस घटना का उल्लेख राष्ट्रकूड ताप्नलेखमें भी पाया जाता है 
३. हत्वा अतरमेव राज्यमहरद् बींइच दीनस्तथा । 
लक्ष्य कोटिमलेखयन्‌ किलकलो दाता स गुस्ताखय: । 
गेनात्याजितनु स्वराज्यमसकृद्वाह्म थक: का कथा । 
ही स्तस्योन्नति राष्ट्रकूट तिलको ददितिकीर्त्यामपि ॥। 
--राष्ट्रकूट ताञनलेख ए. इ. ४ पृ. २५७ । 
३. ज. न्‍्यू. सो. इ. १२, ए. १०३, रैके ६. रर८। 
देखो गुप्त साम्राज्य पृ. रे८ १। 


वेश नदी के तट वर्ती पुज॑न पुर ग्राम से खुदाई में जेन 
तीथ॑करों की तीन मूर्तियां प्राप्त हुई। जो जिला पुरात्तत्त्व 
संग्रहालय विदिशा में सम्रहीत हैं । ये सभी मूर्तियां खंडिलत 
हैं । इन तीनों प्रतिमाओ्नों की चरण चौकी पर लेख श्रंकित 
हैं। उनमें एक मूर्ति चन्द्र प्रभ प्राठवें तीथंकर की है धोर 
दूसरी €वें तीयंकर पुष्पदन्त की है। तीसरी का पता 
नहीं चलता कि किस तीर्थंकर की है। इनमे चन्द्र प्रभ की 
मृति का लेख सुरक्षित प्रवस्था में मौजूद है! दूसरी 
प्रतिमा का लेख भ्राघा भ्रवशिष्ट है। भ्रन्तिम पंक्ति नष्ट 
हो चुकी है। तीसरी मूर्ति के लेख की केवल दो पंक्तियाँ 
प्रवशिष्ट हैं । प्रथम प्रतिमा की चरण चौकी पर उत्कीण 
लेख इस प्रकार है :-- 

“भगवतोहहुंतः । चन्द्र प्रभस्य' प्रतिमेयं कारिता महा- 
राजाधिराज भ्रो रामगुप्तेन उपदेशात्‌ पराणिपान्रिक- 
चन्द्र क्षमाचाय्य-क्षमण भ्रमण प्रशिस्य श्राचाय सर्प्पसेय 
क्षमण दिष्यस्य गोल बयान्त्या-सत्पुत्रस्य चेलू क्षमस्पेति।” 


इसमें बतलाया गया है कि महाराजाधिराज श्री राम 
गुप्त के द्वारा भगवान अ्रहेन्त चन्द्र प्रभ की प्रतिमा को 
स्थापना की गई। उन्होंने चेलू क्षमण के उपदेश के 
कारण इसका निर्माण कराया था। चेलू क्षमण गोलक्या- 
न्तिका सत्पुत्र झोर पाणिपात्रिक चन्द्र क्षमाचार्ये का प्रश्चिष्य 
तथा सप्पसेन क्षमण का शिष्य था। इससे राम गुप्त के 
घामिक विचारों का संकेत मिलता है। लेख की लिखा- 
बट गुप्त कालीन जान पड़ती है। इन पर उत्कीर्ण लेखों 
की लिपि समुद्रगुप्त के लेख श्लौर चन्द्र गुप्त द्वितीय के 
साँची लेख (गुप्त सं० ६३ ) की लिपि के साथ साम्य रखती 
है । इन प्रतिमा लेखों मे महाराजाधिराज रामग्रुप्त का 
उल्लेख प्राप्त है। पर उनकी वश्यावली लेख मे नहीं दी 


गई । वंशावली दी होती तो उससे सन्द ह का स्थान नहीं 
रहता । तो भी उपाधि श्रौर लिपित क्षण की विशेषताश्रों 
के कारण रामपुप्त का द॑ं वी चन्द्र गुप्तम्‌ के रामगुप्त के 
साथ समीकरण हो जाता है । 
समुद्रगुप्त का दूसरा बेटा चन्द्रगुप्त द्वितीय गुप्त सं 

५६ (३७४५ ई०) में गद्दी पर बैठा था। पश्रतः उस बेस 
से पूर्व रामग्रुप्त राज्य का भ्रधिकारी रहा होगा। प्रर्थात्‌ 
वह ३७० ईस्बी के लगभग राजगद्दी पर बंठा होगा। 
धौर ३७५ ईस्वी में उसके राज्य पर चढ्द्रगुप्त द्वितीय ने 
झ्धिकार कर लिया होगा | चूंकि वे मूतिया राम गरुप्तके 
द्वारा स्थापित हैं। इस कारण वे मूर्तिया गुप्त कालीन हैं 
झौर उनका समय ईसा की चतुर्थ शताब्दी होना चाहिए। 


3... नग्न न ++-++++० 
४. दुसरी मूर्ति के लेख मे “पुष्पदन्तस्य” उल्लेख है। 


जोगी रासां 


कविवर भगवती दास 


भगवतीदास बढ़िया जिला भ्रम्बाला के निवासी थे। इनके पिता का नाम किसनदास था । जाति श्रग्नवाल 
प्रौर गोत्र वसल था। भगवतीदास बढ़िया से दिल्नी श्रा गए थे भौर दिल्‍ली के काष्ठासंघी भट्टारक मुनि महेन्द्रसेन 
के शिष्प हो गए थे । और भ० सकलचदर्द्र के प्रशिष्य थे। इन्होंने चनुर्य वय में मुनि व्रत घारण कर लिया था ! 
भगवतीदास ग्रच्छे कवि थे। श्रापने हिन्दी साहित्य की प्रपूर्व सेवा की है। आपकी समस्त उपलब्ध रचनाएँ 
सं० १६५१ से सं० १७०४ तक की उपलब्ध होती हैं। भ्रापकी रचनाझ्नों की सख्या ६० से ऊपर हैं। प्राप 
दीघ॑ जीवी विद्वान थे । श्र।पकी प्रायु ८० वर्ष से कम नहीं जान पड़ती । 


प्रापकी 'जोगीरासा' नाम की भ्रप्रकाशित रचना प्रकाशित की जा रही है। प्राशा है पाठक जन उससे लाभ 


उठाने का प्रयत्न करेंगे। रचना सुन्दर भौर सरस है । 


परम निरंजन भव-दुह-भंजन जिन जोगी जगनाथों | 
झादि जगत गुरु सुकति रमणवरु, ताहि नवाऊं माथों ।। 
वोधि दिवस पर गणघर हुए ते सहु पणमो पाया। 
धाहु शिरोमणि लोहाचारिज जिन जिनमग बताया।॥। 
पेरवहू हो तुम पेरबहु भाई जोगी जगमहि सोई। 
घट घट श्रंतर वसइ चिदानन्द प्रलख लख नहिं कोई ।। 
भव-बन-भूलि रह्मयो भमराबलि शिवपुर सुध विसराई। 
परम प्रतोन्द्रिय सो सुख तजिकर विषयन रहो लुभाई ॥ 
जम्मण-मरण जरा दुख देखइ पर श्रापा न विचारह। 
सम्यक्‌ णाण चरण दंसणगुण चेतन चित न चितारह। 
जो जग दुख सो सुख करि मान्यों मरम न जानइ कोई । 
खरश खुजावत ज्यों सुख पावत पीव भरत दुख होई ।। 
विषय न सेवइ समुढ़ न वेचइ शिव सुख सार न जानो। 
शीत समें ज्यों मुख मरकट तापत गु ला झानी ॥ 
सरिता सायर वसुधा नरवर ईंधन शिलि न प्रघाई । 
रामा रमण सरसरस भोजन त्यों जिय तृप्ति न भाई ॥ 
ज्यों जल खारो पीवत भाई बाढ़त तिस श्रधिकाई । 

ओष सुधा संतोष सलिल बिन ग्रोत्त न प्यास बुकाई ॥ 
ज्यों घन हार तउ न संभार जप्रारी तर्ज न जूबा | 
परकी संगति झ्ाप बधाना ज्यों नलिनी अम सुवा ।। 


--परमसानन्द शास्त्री 


किसकी सुन्द रि किसके मन्दिर किसके सुत श्र भाई । 
रमणि पंखि ज्यों तरुवर बासो भोर भए तजि जाई ।। 
किसके हय-गय-रहवर-पाइक किसको राज बुहाई । 
मरण सम कोई संग न दूजा हूंस प्केला जाई। 
धन-जोवन थिर नांहि जगत में मोह न राच गवारा। 
पाप करत दुख दुरगति पावत ता दिन सग नें दारा ॥। 
लख चोरासी जोयनि हडे तस-थावर-छे काई। 
काल घनते भूरि भ्रमण करि सत गुरु संगति पाई ॥ 
प्रब में ऐसा जाण्पों रे भाई हों क्रम-मूल्यो भंधा । 

जोग जुगृति शरद ध्यान सकति विन क्यों तुटई क्रम फंदा । 
जोगी होइ करि जोग धरू जग, भ्रलख तिरंजन जोऊ । 
सदगरु सीख हिरद निज घारों निद्रा नेह न सोऊ ॥ 
घरम शुकलघरि ध्यान प्नृपम भ्रारति रोद्र नियारों | 
समकित पश्रासव दिढ पवमासन पणतोसों मन धारों |! 
उत्तम क्षिमा मढ़ी महिं पैठों दक्ष दिज्ञ कंथा भेंटद । 
तव-पावक नितघूली भेलों दुरिय न ध्ावइ नेरह॥ 
जीववयागिरि कंदरि निवसउं, संयम भसम चढ़ाऊं। 
सत्य संतोष अवण वोह मुद्रा प्रागम सिग्रो बजाऊ ॥ 
सुमति-गृपति शंगरी व बजाऊ प्लाकिचन गुणगाऊ । 
पंच महाबत विद्या साधों पोडइभावना भाऊ ॥। 


१. विशेष परिचय के लिये देखें, भ्रनेकास्त वर्ष २०, कि० ३, पुृ० १०४। 


१७६, वर्ष २५, कि० ४ 


शील कछोटा सउच् लंगोटा धाऊ करे कर दंडा । 
ब्रह्मतरण गुण चक्र चढ़ाऊ मधणह॒णों बलबंडा ॥। 

धरम श्रंधारी कांधद मे रह, सोप्तजटा श्रन॒ुपेहा । 

जोग जुगति जो गउटा पहिरों वेह न करउं सनेहा ।॥ 

पंच प्रवासउ दड़ भुगति ज्यों दो कर खप्पर मांही । 

सरस निरस प्रर लाभ-प्रलाभई हर विषाद जु नाहों ॥। 
ज्ञान (यान) गुफामहि रहें रयणि दिन ध्यान वन्हि परिजालों 
मिथ्यात-तिमिर-हुतों खिण भीतर दरशन दोपक-वबालों ॥। 
चारित चेला मर पहि भाई, प्रेम सही निशि वासों। 
करुणा जोगणि संगह भारहद, जगते रह्यो उदासो।॥ 
मोह-सहा रह भूलि निवासो, माया नगरि न राचों । 
मान महीधर निकट न जाऊ , बसुमद मदहि न मांचों || 
संवर-पोहण चढ़ि हो घाऊ , लोभ उदधि तिरजाऊ । 
प्रज्जव जल सगहों ततक्ष ण, क्रोष-हुताश बुभाऊं ॥ 

परम प्रराहण मुझ पहि दीोवी, मंडो गोरखधंधा । 
मूनोत्तर गुणमहि हूं हुं दड, फेरी दो निरबंधा ।। 

सनता सुरसरि के तट वासो, श्लौर न तीरय नहाऊ । 


झनेकाभ्त 


सहज सुभाव करों तन निर्मल जल में पइठठ न न्हाऊं ॥ 
तिल-गुड़ -घिय फरि देहु न प्राहुत, गूगल वह न खेऊ । 
ताटक चेटक धेदक चोनक, मिथ्या मंत्र न सेऊं || 

यंत्र म राघउं करम न बांघउ',, फोरति दान न लेऊ । 
तिण कंचण-प्ररि-मित्र समाणउ, दोष न बि सहो देऊं ॥ 
इंड्ी दंद3 पाप विहृडउं जिन-शासन-सग-घाऊ । 

बेहा देवल वेब निहालउ' यहु सनउ मन लाऊ ॥। 
गृुणयानक चढि प्रकृति खिपाउं, केवलणाण उपाउ । 
सम्रब सरण सु लहाँ तत्क्षण दुंदभि नाद बजाऊ ॥। 
पंच लघूक्षर को थिति जाणउ' चउदह्‌ में गुण थाने । 
परुण पंचम गति जाउं तिहां हुईं वसुगुण सिद्ध समानें ।। 
लोय शिखरि परि सदा विराजे, शिवनगरी घर सेरा । 
जम्स न मरण जलांजुलि देकर जगमहि करों न फेरा ॥ 
प्रनन्‍्त चतुष्टय गुण गण राजहि तिनकी हों बलिहारी । 
मन घर घ्यान जपहु शिवनायक ज्यों उतरहु भवपारी ॥ 
जोगी रासा सुनहु भविकजन जिम तृटहि क्रम-पासो । 
गुरु सहिदसेण चरण नमि, भनत भगौतो दासो ॥। 


[१० १७३ का शेशांष ] 


प्रशोक के साथ प्रियदर्शी का भी उल्लेख होता । सुदर्शन 
भीन के प्रभिलेख से विदित होता है कि इसका जीर्णोद्धार 
ग्रशीक के राज्यक्राल में तुष्पतामक राज्यकर्मचारी द्वारा 
कराया गया था। तत्परचात्‌ प्रियदर्शी ने इस कार्य को 
कराया । इससे विदित होता है कि श्रशोक के उत्तरा- 
विक्रारी भी प्रियदर्शी कहलाते थे । जेसा कि पहले वर्णन 
किया जा चुका है भरे माई प्रभिलेख चन्द्रगुप्त क्‍्रथवा 
बिरदुपार का है प्रौर इसमें भी प्रियदर्शी का उल्लेख है। 
भ्रपः यह स्पष्ट है कि ग्रश्ोक के पू्व॑ज भी प्रियदर्शी कह- 
लाते थे | इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि सभी मौर्य 
सम्राटों के लिए प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग होता था। 
भारतीय वांगमय का भ्रष्ययन करने से विदित होता 
है कि जित व्यक्तियों के दर्शन से सुखानुभूति होती थी 
उन्हें प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया जाता था। उदा- 


हरणार्थ अशोक वाटिका में रावण सीता को 'प्रियदशंने'' 
तथा मथुरा मे माली क्ृष्ण-बलदेव को 'प्रियदर्शी' कह कर 
संबोधित करता है।' निमित्तज्ञानी भी महाराज सिद्धार्थ 
से कहते थे कि तुम्हारा पुत्र प्रियदर्शी होगा। राजापों का 
का दर्शन कल्याणकारी समझा जाता था। सम्भव है कि इसी 
प्राघार पर ही मौयं सम्राटों को जनता प्रियदर्शी कहकर 
सम्बोधित करती हो । 


इसके भ्रतिरिक्‍त भ्रौर भी बहुत से मौयंकालीन झभि- 
लेख है इनमें से कुछ भ्रशोक के तथा छहोष संप्रति के हैं । 
इनके सम्बन्ध में किसी दूधरे लेख में प्रकाश डाला 
जायेगा । गौ 





१. बाल्मीकि राभायण १० ५२६॥ 
२. हरिवंश पुराण पु० १२८ । 


जेन धर्म एवं यज्ञोपवीत 


श्रो बंशोधर जेन एम. ए. 


यज्ञोपधीत शब्द का प्रर्थ है--यज्ञ का कपड़ा प्रर्थात्‌ 
वह वस्त्र जो यज्ञ के समय पहना जाता है। तैत्त रीय 
संहिता में कपड़े का विशेष प्रकार से पहनना ही यज्ञोप- 
वीत बताया गया है । जब कपड़ा दाहिने हाथ के नीचे 
झौर बाए हाथ के ऊपर होकर जाता है तब वह यज्ञोपवी्ता 
कहुलाता है। वही कपड़ा यदि बांएं हाथ के नीचे भौर 
दाहिने हाथ के ऊपर होकर जायगा तो 'प्राचीनावीत 'कह्‌ 
लायेगा ॥ प्राचीन काल में यज्ञोपवीत वस्त्र के रूप में था 
न कि घांगे के रूप में | गोपथ ब्राह्मण” ने ऊध्वे वस्त्र के 
रूप में सुन्दर मृग चर्म श्रोढ़ने का विधान किया था। घीरे- 
धीरे यज्ञोपवीत वस्त्र, मुगचर्म से 'घागे! पर प्रा गया ताकि 
इसे सुविधापुवंक हमेशा पहना जा सके | वंदिक मत में 
चूँकि यज्ञ जीवन का भझावश्यक भ्रंग बत गया था, इसलिए 
यह निश्चित कर दिया गया कि यज्ञोपवीत बिना यज्ञ ही 
ही नहीं प्रपितु गायत्री मंत्र का पाठ भी नहीं किया जा 
सकता । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य का द्विजन्म तभो द्वोता है, जब 
उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इसी से वे द्विज कहलाते 
हैं। ऐसे भ्रावश्यक एवं महत्वपूर्ण यज्ञोपवीतकी रचना, पहनने 
प्रादि के बारे में भी नाना प्रकार के विधि विघान वैदिक 
साहित्य में मिलते हैं जो प्राय: एक रूप नहीं हैं। मध्य- 
काल में इसे हिन्दुत्व का चिह्न माना जाता था। 

बेदिक मत में यज्ञोपवीत की उपयुकत स्थिति के बारे में 

जानकारी के साथ जैनधमं में यज्ञोपवीत की क्‍या स्थिति है 
यहू विचार करना है। 

गज शब्द मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के क्रिया कांड का 
सूचक है। फिर भी दिगम्बर प्राम्नाय के जिनसेनाचार्य 
एवं उनके बाद के कुछ शास्त्रों में 'यज्ञोपवीत', ब्रह्मसुत्र 
या ब्रत सूत्र” शब्दों का प्रयोग मिलता है। यहां यह विचार 

रना है कि कया यह यज्ञोपवीत वेदिक मत की: तरह 


जैन श्रावकों--गृहस्थों के लिए भावश्यक एवं प्रनिवार्ये 
हैं ? श्वेताभ्वर झाम्ताय में यज्ञोपवीत को परम्परा नह्ठीं 
है ऐसी सूचना मिली है। ह 

जिनसेनाचार्य से पूर्व चरणानुयोग के मुख्य प्रन्थों में 
श्रावक-साधु के लिए यज्ञोपवीत का विधान देखने मे नहीं 
ध्राथा । वट्टकैर स्वामी के मूलाचार। उमास्वामी के तत्त्वा- 
थसृत्र, कुन्दकुन्दाचायय के प्रवचतसार तथा चारित्त पाहु- 
डादिक, स्वामी समम्तभद्र का रत्नकरण्ड श्रावकाचार, 
की शिवाय भगवती प्राराघना, पूज्यपाद की सर्वार्थंसिद्धि 
भ्रकलक देव का तत्त्वाथेराजवातिक भौर विद्यानंद का 
लत्त्वारथंड्लोकवातिक श्रादि प्रमुख मान्य एवं प्राचीन ग्रंथ 
हैं जिनमें मुनि धर्म एवं श्रावक धर्म का सर्वांगीण विवे- 
चन है, किन्तु इनमें कहीं भी मुनि भ्रथवा श्रावक के लिए 
भ्रन्‍्य ब्रतों की तरह यज्ञोपवीत को झ्लावइ्यक नहीं बताया । 
प्रादिपुराण, पप्मपुराण, हरिवंशपुराण तथा भन्य पुराणों 
ब विभिन्न वर्गों के सहल्नों जैन स्त्री पुरूषों के कथानक हैं 
किश्तु इनमें किसी के यश्ञोपवीत संस्कार होने का विवरण 
पढ़ने में नहीं प्राया जब कि जीवन के छोटे से प्रसंगों का 
विवरण मिलता है । 

इससे लगता है कि जिनसेनाचाय॑ से पृव॑वर्ती किसी 
झाचाय ने प्रपने ग्रंथ में यज्ञोपवीत आवक या मुनि के 
लिए भावश्यक तो क्‍या उसका उल्लेख भी नहीं किया। 
जिनसेनाचायं ने सर्वप्रथम भपने भादिपुराण में यज्ञोपबीत 
का वर्णन किया है किन्तु दृक्त ग्रंथ में किसी कंवली या 
घ॒र्म प्रववता ने इसे श्रावक धर्म के लिए भ्रावध्यक नहीं 
कहा । चूकि प्रंथ में इसका वर्णन भाया है, इसलिए कुछ 
भाई इसे विधेय रूप में मानने लगे हैं। (इसकी समीक्षा 
बाद में करेंगे ।) 


धतंमान में पढ़े जाने वाले एक प्रभिषेक पाठ में निम्त 
इलोक उपलब्ध होता है-- ' 
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श्री मन्मन्दर सुन्दरे शुचि जले घोते: सदर्भाक्षते । 
पीठे मुक्तिवरं निधाय रचितां त्वत्पाद पद्म:स्रज: । 
इन्द्रोःहं निज भूषणार्थेकमिदं ग्रज्ञोपवीतं दघे । 
नुद्राद्ुणशेखराण्यपि तथा जनाभिषेकोत्सवे । 


इस इलोक के झनुसार भभिषेक करने वाला प्पने 
प्र/प को इन्द्र मानकर प्रभिषेक के समय अपने आभूषण 
के स्वरूप यज्ञोपवीत, मुंदरी, कंगन झौर मुकुट घारण 
करता है। 

बृहत्प्रभिषेक पाठों में प्रत्येक प्रभूषण को पहनने के 
पुरबं एक-एक इलोक प,्रौर मंत्र भी दिये हुए है। यथा-- 
यज्ञोपवीत के लिए--- 


“पूर्व पवित्रतर सूत्र विनिर्भितं यत 

प्रजापतिरकल्प यदंग संघत्रि । 

संदभूषणं जिनमहे निजकंठघार्य 

यशोपवीत महमेष तदा तनोमि । 

(ऊँ नमः परमशान्तायशान्तिकराय पवित्रि- 
कृतायाई रत्नत्रय स्वरूप यज्ञोपवीत॑ दधामि ।) 


मुद्रिका के लिए यह इलोक है-- 

प्रोत्फुल्लनोल कुलिशोत्पलपदमराग, 

निजंत्‌ कर प्रकर बंध सुरेन्द्रचाप: । 

जेनाभिषेक समयेंगुलिपृरव॑मूले, 

रत्नांगुलीयकमहं निवेशयामि ।। 

(ऊँ ही रत्नमुद्रिकां अवधारयामि) । 

इन इलोकों एवं मंत्रों क भ्राधार पर यह सिद्ध किया 
जाता है कि “भमरवात का प्रभिषेक करने का भ्रधिकारी 
यज्ञोपवीतघारी हो है । झ्भिषेक करने के पूर्व यज्ञोपवीत 
पहनने का विधान इसलिए है कि इसे पहने बिना कोई 
भगवान का प्रभिषेक नही करे। चूंकि प्रत्येक जेन से यह 
प्रपेक्षित है कि वहु भगवान का प्र्भिषेक करें, इसलिए 
प्रकारान्तर से यह सिद्ध हुप्ला कि प्रत्येक जेत यज्ञोपवीत 
घारण करे |” 

भली प्रकार परीक्षा करने से यह ज्ञात होता है कि 
यह फलितार्थ क्रमीचीन नही है । मेरे हंस सत के समर्थन 
हेतु निम्न तर्क हैं-- 


झनेकान्त 


(क) इस इलोक के अनुसार अभिषेक करने वाला 
प्रपने श्राप को इन्द्र मानता है । यह मान्यता अभिषेक 
करने बाले के लिए श्रावश्यक नहीं है क्योकि मनुष्य जिने- 
न्द्र देव की पूजा प्रक्षाल करने का भ्धिकारी है तब वह 
इन्द्र बनने की कल्पना क्‍यों करे ? यह मान्यता भावश्यक 
नहीं है । 

(ख) यदि श्रावक यज्ञोपवीत पहने हुए हो (जैसा 
कि कुछ भाई श्रावश्यक मानते हैं) तो वह प्रतिदित भमि- 
षेक करते समय यज्ञोपवीत पहनने का इलोक एवं यंत्र 
क्यों पगता ? इसका प्रथं यह हुप्लआ कि वह पहने हुए 
नहीं रहता । 

(ग) कुछ भाई इसे व्रत-विन्ह मानते हैं, इसीलिए 
प्रत्येक ब्रती श्रावक के लिए इसे भ्रावश्यक मानते हैं । 
इन्द्र हमेशा भ्रश्नती रहता है। फिर वह ब्रत चिन्ह स्वरूप 
यज्ञोपवीत कंसे पहन सकता है ? इससे सिद्ध हुमा कि 
उक्त इलोक के भ्रनुसार इन्द्र जो यज्ञोपवीत पहनता है, 
वह ब्रत चिन्ह वाली यज्ञोपवीत नहीं है । 


(घ) इन्द्र सूत को यज्ञोपवीत नहीं पहनता है, वह 
एक भ्राभूषण है । 

(ड) इन्द्र के लिए बताए हुए भ्रन्य प्राभूषणों यथा- 
मुद्रा, ककण, मुकुट आदि पर जोर नहीं दिया जाता तब 
यज्ञोपवीत पर ही जोर क्‍यों दिया जाता है ? यदि इस 
इलोक के प्राधार पर ही भ्रभिषेक करने वाले श्रावक के 
लिए यज्ञोपवीत पहनना प्रावश्यक होता तो इन भ्रभ्य 
ग्राभूषणों को भी पहनना प्रनिवायं बनाना चाहिए था। 
चूंकि सूत का प्रचलित यज्ञोपपीत सहज सुलभ है इसी- 
लिए इसे प्रनिवायं बना दिया गया एवं भ्रन्य आाभूषणों 
को छोड़ दिया गया ॥ 


(च) वस्तुतः उक्त इलोक किसी पंथ कल्याणक 
प्रतिष्ठा पाठ का है जिसमें जन्माभिषेक में इन्द्र शभ्राता है 
झौर वह भ्रवनी सजावद के लिए मुद्रा, कंकण, सुकुट, 
कुंडल, हार भ्रादि प्राभूषणों के साथ यश्ोपवीत भी धारण 
करता है। इससे स्पष्ट ही जाता है कि प्रन्‍्य आझाभू- 
षणों की तरह यज्ञोपवीत भी एक प्रकार का गले में 
पहनते का प्लाभूषण ही है । राजस्थान में भ्रब भी कई 


जैन धर्म एवं यश्ञोपवोत 


स्थानों पर सोने की कंढी को जनेऊ भी कहते हैं (जनेऊ 
यज्ञोपवीत का ही प्रचलित नाम है) । इस प्रसंग में इन्दौर 
के सुप्रसिद्ध पं० बंशीघर जी का एक कथन याद भाता है 
जो उन्होंने एक आचार्य श्री द्वारा यज्ञो पवीत पहननेके लिए 
जोर देने पर कहा था। उन्होंने भ्रपती सोने को कंठी 
दिखाकर कहा कि यही यज्ञोपवीत है, इसे हम धारण 
किए हुए हैं । इस पर वे भ्ाचांये श्री कुछ नहीं बोले । 
इन्द्र का यज्ञोपवीत के श्राभूषण होने का दूसरा प्रमाण 
है-- 
श्री लालजी द्वारा विरचित श्री तेरहद्वीप पूजा विधान 
में इन्द्र के श्राभूषणों का वर्णन इस प्रकार है-- 
श्री जिन की पूजा करे सो नर इन्द्र समान। 
झ्राभूषण पहिर इते, सो लोजे पहचान॥ 
धरे सीस सु मुकुट सुहावनों, 
भुजन बाजूबंद सुलावनों । 
करन कुण्डलमय सोहनी, 
रतन जडित कड़े कर मोहनी ॥। 
सरख्र कंठ विष कठी कही, 
धुकघुकी अरू हार सुलहलही । 
पदम पहुंची पहर सुहावनी, 
जगमगात सो जोति कहामनी ॥। 
पहर के जो जनेऊ सारजू 
कणक मणमई अति मनहार जू। 
रतनमई कट मेखल जानिए 
परम छद्र सुधंटिक मानए ॥ 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्र जो यज्ञोपवीत,घारण 
करता है वह कनकमय शआ्राभूषण है उसका सूत के घागे 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त पद्च में यज्ञोपवीत का प्रच 
लित पर्यायवाची शब्द जनेऊ' दिया है। 
स्त्रियां जिनेन्द्र देव की पूजा बिना यज्ञोपवीत ही 
करतोहँ ।+ फिर पुरुष के लिए ही इसे झ्रतनिवाये बताना 
कोई पभौचित्य नहीं रखता। अतेः झभिषेक पाठ के वक्त 
इलोक एवं मन्त्र के भ्राषार पर श्रावक के लिए यज्ञोपवीत 
की प्रनिवायंता सिद्ध नहीं होती यह मलतफहमी केवल 
इसलिए हुई कि प्रतिष्ठा पाठ के इलोक मन्त्र दैनिक प्रक्षाल 
पाठ में बिना सोचे-विचारे भपना लिए गये हैं, जहां पर 
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विभिन्‍न कल्याणकों में इन्द्र का आगमन होता है, - प्रभ्यथा 
श्रावक जिनेन्द देव की पूजा -प्रक्षाल करने के लिए प्रपने 
ध्ापको इन्द्र होने की कल्पना क्यों नहीं करता ? पंच- 
कल्याणक प्रतिष्ठां पाठ में इन्द्र बनने वाला इन प्राभूषणों 
को घारण करता है । इस धारण करने की प्रक्रिया के भी 
उसमें इलोक एवं मन्त्र दिये हुए हैं-- 
प्रधो वस्त्र (सम्मवतः घोकती), दुकूल (वक्ष पर पह- 
नमे का दुपट्टा), मुकुट, ग्रं वेयक, हार, कुण्डल, केयूर घारण 
करने के बाद यज्ञोपवीत एवं कटि भूषण (कमर का गहना 
पहनने का विधान किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वक्ष पर कपड़े पहनमे के बाद प्रन्य भाभुषणों 
के साथ यज्ञोपवीत पहना गया है, इससे सिद्ध हुआ कि यह्द 
भी एक श्राभूषण ही है जो दाहिने हाथ के नीचे प्ौर॑ बांये 
हाथ के ऊपर होकर जाता होगा । 
पंच कल्याणक को परिसभाप्ति के भ्रनम्तर विधान 
करने वाला निम्न श्लोक पढ़ कर गुरू के पास यज्ञोपवीत 
श्रादिक यज्ञ की दीक्षा के चिह्नों को छोड़ता है-- 
यज्ञोचितं ब्रत विशेषवृतों द्यतिप्ठन 
यष्टाप्रतीन्द्र सहितः स्वयमे पुरावत्‌ 
एतानि तानि भगवज्जिन यज्ञदीक्षा- 
चिह्न्यथंष विसूजामि गुरो: पदाग्रे। 
यदि कोई इन्द्र के यज्ञोपवीत नामक प्राभूषण को 
खींच-तान कर सूत के घागे वाला जनेऊ पघिद्ध करद तो 
भी पच कल्याणक की समाप्ति के बाद इसे उतारने का 
स्पष्ट विधान है। 
...प्रभिषक पाठ में इन्द्र को सजाने के लिए यज्ञोपवीत 
मुकुट, कु डल भादि श्राभूषणों के पहनने की नकल प्रतिष्ठा 
पाठ से की गई है किन्तु इन्हें उतारने की विधि का प्रनु« 
करण नहीं किया गया है यह प्राइचयं का विषय है । 
ऐसे प्रतिष्ठा पाठ के झ्राधार पर कुछ भट्टा रकों ने 
श्रलग प्रलग झ्भिषेक के कार्य को कम महत्ता दी गई है, 
किन्तु प्रभिषक करने वाले को इन्द्र रूप में प्रस्तुत करने 
के लिए उसे सजाने के लिए प्रत्येक भाभूषण का अ्रलग- 
झलग इलोक एवं मन्त्र बना दिये हैं, मानों अभिषेक करने 
बाला जिनेन्द्रद व से प्रधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है । 
लगता यह है कि जहां भभिषेक कराने वाला सेठ 


१८०, वर्ष २५, कि० ४ 


साहुकार द्वोता था, वहां झभिषेक करने वाले के लिए 
पग्रामषण प्राप्त करने का एक तरीक बना दिया गया था 
कि सेठ जी उसे इन्द्र दनाने के लिए इन भाभूषणों का 
दान इवहय कर दे । ब्राह्मण कई क्रिया कांडो मे विभिन्‍न 
दंवतापों के नाम पर वस्त्रादिक का दान यजमान से 
कराते हैं जिन्हें वे स्वयं ले लेते हैं । जंनियों में भी इस 
परम्परा का झ्राविभवव इन्द्र बनाने की प्रक्रिया में हुभा हो 
तो कोई भझाएवये तहीं है | चूंकि उनके देवता वस्त्रा- 
भूषणों से रहित हैं। इसलिए उनके वाम पर तो कुछ 
नहीं माँगा जा सकता, तब प्रभिषेक करने वाले को इन्द्र 
झूप में सजाने के नाम पर प्राभूषणादि की व्यवस्था को 
गई लगती है। यह ठीक है कि यह परम्परा ग्रभी नही 
है किम्तु कभी रही या नहीं यह प्रनुसंघान का विषय है । 

इन तकों के प्राधार पर यह निश्चित हो जाता है 
कि प्रभिषेक पाठ के उक्त इलोक एवं मन्त्र से सृत वाला 
यज्ञोपदीत पहलना श्रावक के लिए प्रनिवायं तो क्या, 
विधेय मी नहीं 5हरवा है । 

पभ्रब जिनसेनाचाय॑ कृत भ्रादि-पुराण के उन्त प्रसंग्रों 
की समीक्षा करती है जिनमें यज्ञोपवीत का उल्लेख श्राया 
है । हम इन प्रस॑ंगों को संक्षिप्त तीन विभागों में विभक्त 
करते हैं :-- 

(क) भरत चक्रवर्ती द्वारा ब्रतों में दृढ़ रहने वालों 
का ब्रह्म सूत्र से सत्कार करने का वर्णन । 

(सर) भरत द्वारा नव निर्मित ब्राह्मण वर्ण को उपदेश 
के प्रसंग में उपतीति, ब्रतचर्या एवं ब्रतावत्तरण किया का 
वर्णन । 

(ग) विभिन्‍न व्यक्तियों की वेश भूषा का बर्णन। 

कुछ भाई इन वर्णनों के भाघार पर यज्ञोपवीत की 
प्रनिवार्यता सिद्ध करने का प्रयास कर रहे है। मैने कुछ 
उपाधिषारी विद्वानों से भी इस प्रसंग में बात की लेकिन 
ज्ञात हुआ कि भधिकांश विद्वानों ने इसका गहराई से 
विचार नहीं किया । 

(क) यह प्रसंग प्रादि पुराण के ३८ वें पर्व में भाषा 
है। इसका सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :-- 

जब भरत दिग्विजय कर वापस पाये तब उन्हें चिता 
हुई कि दूसरे के उपकार में मेरी संपदा का उपयोग किस 
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प्रकार हो सकता है, सदा निस्पृह रहने वाले मुनि तो- 
हम लोगों से घन नहीं लेते हैं, किन्तु जो भणुन्नत को 
धारण करने वाले हैं, घीर वीर हैं भौर गरुहस्थों में मुख्य 
हैं । ऐसे पुरुष ही हम लोगों के द्वारा इच्छित धन, सवारी 
धादि के द्वारा तपंण करने योग्य हैं। सत्कार करने योग्य 
है। व्यक्तियों की परोक्षा करने की इच्छा से भरत ने समस्त 
राजाप्नों को सदाचारी इृष्ट मित्रों एवं नोकर-चाकरों 
सहित बुलाया । भरत वे उतकी परीक्षा हेतु प्रपने घर के 
प्रांगन में हरे-हरे प्रंकुर, पुष्प श्रोर फल खूब भरवा दिये। 
प्रागतों में जो भ्रव्ग॒ती थे वे सब हरे फल, पुष्पों को क्षुरे- 
दते हुए प्न्दर भरा गये एवं जो ब्रती थे वे दया के विधार 
से हरित भरकुरों से पूर्ण मार्ग से नहीं झाये । भरत ये सब 
दंख रहे थे, उन्होंने उनको दुसरे प्रासुक मार्ग होकर 
प्रन्दर बुलाया । भरत ने उनसे पहले रास्ते से न प्राने 
एवं दूस्तरे रास्ते से आने का कारण पूछा तब उन्होंने कहा 
“झ्राज पर्व के दिन कोंपल, पत्ते तथा पृष्प भ्रादि का विधात 
नहीं किया जाता धौर न जो कुछ ग्रपना बिगाड़ ही करते 
हैं ऐसे उन कोंपल भ्रादि में उत्पन्त होने वाले जीवों का 
विनाश किया जाता है। हे दव ! हरे भ्रकुर भादि में 
प्रनन्त निगोदिया जीव रहते है सर्वेशदेव से ऐसा सुना 
है इसलिए जिस श्रांगन में गीले-गीले फल, पुष्प भर 
अ्रंकुर से सजावट को गई है उसे हमने नहीं खूदा है इन- 
बचनों से भरत बहुत प्रभावित हुए भोर उन्होंने उन सब 
की प्रशंसा कर उन्हें दात-मान भ्रादिसे सम्मायित किया 
पद्म नाम की निधि से प्राप्त हुए एक से लेकर ग्यारह 
तक की संख्या वाले 'ब्रह्मसूत्र' नामक सुत्र से उन सबके 
चिन्ह किये । (इवेताम्बर साहित्य में 'कांकणी रत्त' से 
सम्मान करने का उल्लेख है ) । 

उक्त प्रसंग के श्राधार पर यह कहा जाता है कि 
ब्रह्म सूत्र था व्रत सूत्र प्रत्येक ब्रती श्रावक को घारण करना 
चाहिए और इसी ब्रत सूत्र से यज्ञोपवीत का श्र्थ निकालते 
हैं, किन्तु विचार करने से यह मान्यता यथार्थ नहीं लगती 

इसमें कोई सनन्‍्द ह नहीं है कि राजा भरत ने ब्रती 
दयावान श्रावकों को धनादिक से सम्मानित किया था 
एवं प्रतिमाधारियों को पद्म! नाम की निधि से प्राप्त 
'बह्ममृत्र" से सम्मानित किया था। यह 'ब्रह्मसुत्र” एक 
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प्रकार का झाभूषण है जिसमें एक से लेकर ग्यारह सूत्र 
हो सकते है। प्रतः उन्होने ब्रतियों को उनकी प्रतिमाश्रों 
की संख्या के प्रनुसार उतनी ही सुत्र-सख्या का ब्रत सूत्र 
दिया । 

भरत द्वारा प्रदत्त यह द्वत सुत्र” प्राजकल खाली 
धागे का यज्ञोपवीत नही हो सकता। भरत ने प्रपने पास 
प्रागत ब्रतियों का सम्मान किया, इसका मतलब यह नहीं 
है कि सभी उत्तरवर्ती ब्रतघारी स्वतः इस भ्रामूषण (क्त- 
सृत्र) को घारण करे। जो स्वयं अपना सम्मान दूसरों 
द्वारा दिया जाता है वही मृल्यवान है, जो स्वयं झपना 
सम्मान करता है वह प्रपना प्रदर्शन करता है एवं उप- 
हास का पात्र बनता है। भारतीय जनता ने तिलक को 
लोकमान्य' एवं गांधी जी को महात्मा को उपाधि दी 
इसका मतलब यह नहीं कि उनके लड़के या श्रनुयायी 
भी स्थयं इस उगधि को लगाने लगें। सेना में श्रनेक वीर 
तमगे प्रादि से सम्मानित किए जाते हैं, उनकी संतान 
प्रगर उन तमगों का उपभोग करने लगे, तो हँसी ही 
होगी । कोई कहे कि भरत द्वारा सम्मान वज्यानुगतिक 
था इसलिए प्रब भी घारण किया जा सकता है उन्होंने 
ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया कि प्रत्येक ब्रती इसे घारण 
करे | यदि वे उल्लेख कर दते तो वह श्रावक के लिए 
विधेय नहीं हो जाता, क्योकि उस समय वे स्वयं छप्मस्थ 
थे। यदि ब्रवधारी ग्रहस्थ इसे 'ब्रत-सूत्र को श्रनिवार्य 
रूप से घारण करे तो क्‍या महात्रती भी किसी 'महाब्रत- 
सूत्र” को धारण करें ? 

बस्तुत: भरत भ्रपने घन का दानादिक में सदुपयोग 
करना चाहते थे भौर उन्होंने ब्रतियों (श्रावकों) को इस 
प्रकार घतादि से सम्मानित किया था । उन्होंने यह ब्रत 
सूत्र श्रावक के लिए प्निवाय कही नहीं बताया। प्तः 
इस प्रसंग के श्राधार पर ब्रती श्रावक या मुनियों के लिए 
यज्ञोपवीत पहनना प्रनिवायं सिद्ध नहीं होता। ब्रती 
स्त्रियां भी होती हैं, महाव्नतों पुरुष भो होते हैं, किन्तु 
उनके लिए तो इसके समर्थक भी विधेय रूप में नहीं 
बताते । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ब्रत सुश्र 
(या खींच-तान कर यशोपवीत भी) ब्ती का चिन्ह नहीं 
है क्योंकि द्वती स्त्रियां कभी यज्ञोपवीत पहुनती ही नहीं 
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हैं क्या वे ब्रतो हो ही नहीं सकती? बे ब्रती तो ह्दो 
सकती है किन्तु पहनती नहीं हैं । इसलिए उक्त मान्यता 
का समर्थन होता है कि ब्रत सृत्र या यज्ञोपवीत ब्रती के 
लिए प्रनिवार्य नहीं है। 

(ख) भादि पुराण के ३६वें पर्व मे भरत थक्रवर्ती ने 
व्रतियों का सम्मान कर उन्हे पुजाविधि का उपदेश दिया । 
उन्होंने इन क्रियाप्रों का प्राधार 'श्रावकाध्याय सग्रह' मे 
उल्लिखित कथन बताया है । 

इन क्रियाप्रों को तीन मुख्य भागों में विभकत किया 
गया है--१३ गर्भान्वय क्रियाएं, «८ दीक्षान्वय क्रियाएं 
एवं ७ कत्रान्वय क्रियाए है। 

गर्भानवय क्ियाप्रों में गर्भ से लेकर समाधिमरण, तदु- 
परान्त इन्द्र पदवी एवं स्वर्ग निवास, फिर पुनः मनुष्य भव 
प्राप्त कर चत्रवर्ती पद की प्राप्ति एवं राज्य लाभ तथा 
भ्रंत में ग्रहत्य।ग एवं ग्रहत पद एवं निर्वाण प्राप्ति पक की 
क्रियाप्रों का वर्णन है। इनमें नामों से ही इन क्रियाप्रों 
का भली प्रकार बोध हो जाता है-- 

१. प्राधान, २. प्रीति, ३. सुप्रोति, ४. घृति, ५. मोद, 
६ प्रियोद्धूव,७. नामक, ८. बहिर्यात, ६. निषद्या १०. प्रा- 
सन, ११. व्युष्टि, १२. केशवाय, १३. लिपि सख्यान संग्रह, 
१४. उपनीति, १४. ब्रतचर्या, १६. ब्रतावतरण, १७. विवाह 
१८. वर्गलाभ, १९. कुलचर्या, २०, गृहीशिता, २१. प्र- 
शान्ति, २२: ग्रहत्याग, दीक्षा, २३: जिन रूपता, 
२५. मोनाध्ययन वुत्तत्व २६- तोथंक्त भावना, २७. गुरु- 
स्थान म्युपगम, गणोपग्रहण, २६. स्वगुरुसंस्थान प्क्रांति, 
३० निसंगत्वात्मभावना, ३१. योग निर्वाण संप्राति, ३ २ 
योग निर्वाण साधन, इंद्रोपपाद, ३४. प्रभिदेक, ३५४. विधि 
दान, ३६. घुखोदय, ३७, इन्द्रत्याग, ३८. भ्रवतार, 
३६. हिरप्योत्कृष्ट जन्मता, ४०, भच्वरेन्द्राभिषेक, ४१, 
गुरुपुजोयलम्पन, ४२. यौवराज्य, ४३. स्वराज्य, ४४, चक्र 
लाभ, ४५. दिग्विजय, ४६. चक्रामियेक, ४७. साज्राज्य, 
४८. निष्कान्ति, ४६. योग सन्‍्मह, ५०. भ्राहिन्त्य, ५ १. 
तद्िहार, ५२: योग त्याग स्‍्रौर ५३. प्रग्न निवृतति । (५५ 
से ६३ इलोक सर्ग ३८)। 

दोक्षास्वय क्रिया--श्नत ग्रहण करने के लिए उन्मुखत 
हुए पुरुष को प्रवृत्ति दीक्षा कही जाती है श्रौर उस दीक्षा 


(5२, वर्ष २६) कि० ४ 


के सम्बन्ध में रखते वाली क्रियाएं दीक्षान्‍्वय कहलातो 
हैं-- १५ भ्रवतार, २. बुंतलाभ, ३. स्थान लाम, ४. गण- 
ग्रह, ५. पूजाराध्य, ५« पुष्य यज्ञ, ७' दृढ़चर्या भोर डप- 
योगिता । इन प्राठ क्रियाप्रो के साथ गर्भान्वय कियाधों 
को १४वां उपनीति क्रिया से प्रग्ननि वृत्ति तक ४८ क्रिया 
होती हैं । 

कत्न॑स्थथ क्रियाए--पुष्प करने वाले लोगों को प्राप्त 
हो सकती हैं गौर जो समी चीन मार्ग की प्राराधता करने 
के फल स्वरूप प्रवत्त होती हैं। ये ७ हैं-- १ सज्जाति, 
२. सदग्रहित्व, रे. पारिव्राज्य, ४« सुरेन्द्रता, शसाम्र/ज्य, 
६. परमाहंन्त्य, ७. परम निर्वाण | 

इन क्रियाप्रों के नामोल्लेख के बाद भरत ने इनका 
सक्षेप मे वर्णन किया है । ईने समस्त क्रियाओ्रो मे १४वीं 
उपनी ति, १५वीं ब्रतचर्या एवं ९ (वीं ब्रतावतरण क्रिया 
यशज्ञोपवीत से सम्बन्ध रखती है। भत्ते: इन क्रियाश्रों का पूर्ण 
विवरण प्रादि पुराण से उद्धृत किया जाता है-< 

गर्भ से प्राठवें वर्ष में बालक की उपनीति किया होती 
है। इस क्रिया मे केशों का मुंडन) व्रत बच्चन तथा 
मोझ्जीवन्धन की क़ियाएं को जातो हैं 7१०४। भ्रथम ही 
जिनालय में जाकर जिसने प्रहंतदेव की पूजा की है ऐसे 
उस बालक को ब्रत देकर उसका मौड्जीबन्धन करना 
चाहिए भ्र्थात्‌ उसकी कमर में मूंज की रस्सी बांधवी 
चाहिए १०५१ जो चोटो रखाये हुए है, जिसकी धोती 
पौर सफंद दुपट्टा है, जो वेष भोर विकारों से रहित है, 
जो द्रत के विन्दृस्वरूप सूत्र को घारण किये हुए है, ऐसा 
बह बालक ब्रह्मचाौरी कहलाता है ।१०६। उस समय उसके 
झ्राचरण के योग्य भोर भी वाम रखे जा सकते हैं। उस 
समय बड़े बभवशाली राजपुत्र को छोड़ कर सबको 
भ्षक्षावुत्ति से ही निर्वाह करना चाहिए धौर राजपुत्र को 
भी प्रन्तः पुर में जाऊर माता झादि से किसी पात्र से 
लिक्षा माँगनी चाहिए क्योंकि उस समय भिक्षा लेने का 
'नियोग ही हैं। भिश्षा में जो कुछ प्राप्त हो, उसका श्ग्न- 
भाग श्री भरहंत देव को समर्पण कर ब की बचे हुए योग्य 
प्रस्त का स्वयं भोजन करना चाहिए १६ ०७-१६ ण्षा कि 

दीक्षास्वय क्रियाओं में उपनीति का वर्णन ३६वें पर्व 


,, प्ें इस प्रकार है-- 


जे 


झनेकान्त 


पहले कही हुई क्रियाप्रों के समूह से शुद्धि को धारण 
करने वाले उस भव्य पुरुषों के योग्य चिन्ह को धारण 
करने रूप उपनीति किया होती है ।५३। दंवता झौर गृरु 
की साक्षी पृर्वंक विधि के भनुसार प्रपने वेश, सदाचार 
झौर समय की रक्षा उपनोति क्रिया कहलाती है ।५४।॥ 
सफेद वस्त्र एवं उपनीतादि घारण करना वेष कहलाता 
है | भ्रायों के करने योग्य देवप्रजा प्रादि छह कर्मों के 
करने को वत्त कहेते हैं प्लौर इसके बाद भपने शास्त्र के 
प्रनुसार गोत्र, जाति भ्ादि के दूसरे नाम घारण करने 
वाले पुरुष के जो ज॑ंन श्रावक की दीक्षा है उसे समय 
कहते हैं ।१५,५६। 

इदव पर्व में त्रतचर्या का वर्णन गर्भान्वय क्ियाप्रों में 
इस प्रकार किया गया है -- 

तीन लर की मूंज की रस्सी बाँधते से कमर का चिन्ह 
होता है, यह मौंतीबन्धन रत्नत्रय की विशुद्धि का श्रंग है 
प्रौर ट्विज लोगों का एक चिन्ह है ।१०१। श्रत्यन्त घुनी 
हुई सफेद घोती उसकी जांघ का चिन्ह है, वह घोती यह 
सूचित करती है कि अरहत भगवान का कुल पवित्र श्र 
विशाल है ।११६१। उप्तक वक्षस्थल का चिन्ह सात लरका 
गुंथा हुआ यशज्ोपवीत है, यह बज्ञोपवीत सात परम स्थानों 
का सूचक है ।((१२। उसके सिर का चिन्ह स्वच्छ प्लौर 
उत्कृष्ट मुण्डन है जो कि उसके मन, वचन, का के 
मुंडन को बढ़ाने वाला है ।((६। माय: इस प्रकार के 
चिन्हों से विशुद्ध श्र ब्रह्मचय से बढ़े हुए स्थूल हिसा 
का त्याग प्रादि व्रत उसे घारण करता चाहिए ।११४॥ 
इस ब्रह्मचारी को वृक्ष की दाँतोंन नही करनी चाहिए, न 
पाव खाता चाहिए, न प्रंजन लगाना चाहिए और ने 
हल्दी भ्रादि लगाकर स्नान करना चाहिए, उसे प्रतिदित 
केबल शुद्ध जल से स्तान करना चाहिए ।११४। उसे खाट 
पर नहीं सोना चाहिए, दूसरे के शरीर से भ्रपना शरीर नहीं 
रगड़ना चाहिए भौर ब्रतों को विशुद्ध रखने के लिए भ्रकेला 
पृथ्वी पर सोना चाहिए ।११६। जब तक विद्या समाप्त 
न हो, तब तक उसे यह घारण करना चाहिए श्रौर विद्या 
समाप्त होने पर वे व्रत घारण करता चाहिए जो कि 
गृहस्थों के मूल गुण कहलाते हैं ।१९७। सबसे पहले इस 
ब्रह्म चारी को गुद के मुख से श्रावकाचार पढ़ना चाहिए। 


जन धर्म एवं पज्ञोपबीत 


११५। उत्तम संस्कारों को जायृत करने के लिए भ्ौर 
( द्वत्ा प्राप्त करने के लिए शब्द-शास्त्र प्रौर भ्रथंशास्त्रादि 
का प्रस्यस करना चाहिए क्योंकि झ्राचार विषयक शान 
होने पर इनके अ्रध्ययन करने में कोई दोष नहीं है।११६। 
इसके बाद ज्योतिशास्त्र, छन्दशास्त्र, शकुनक्षारत्र और 
गणितशास्त्र श्रादि का भी उसे विशेष रूप से भ्रध्ययन 
करना चाहिए ।१२०। 

दीक्षान्वय क्रियाप्रो के प्रन्तगेत ब्रतचर्या का वर्णन 
३९वें पर्व मे इस प्रकार किया गया है-- 

यज्ञोपवीत से युक्त हुआ भव्य पुरुष शब्द शोर अर्थ 
दोनों से भ्रच्छी तरह उपासकाध्ययन के सूत्रों का प्रम्यास 
कर व्रतचर्या नाम की क्रिया को घारण करे ।५७॥ 

ब्रतावरण क्रिया का गर्भान्विय क्रियाश्रों के भ्रन्तगंत 
३पवें पव्व॑ मे इस प्रकार वर्णन किया गया है-- 

जिसने समस्त विद्याओं का प्रध्ययन कर लिया है, 
ऐसे उस ब्रह्मचारी की ब्रतावतरण क्रिया होती है। इस 
क्रिया में वह साधारण ब्रतों का तो पालन करता ही है 
परन्तु अध्ययन के समय जो विशेष ब्रत ले रखे थे उनका 
परित्याग कर देता है ।१२१। इस क्रिया के बाद उसके 
मधुत्याग, माँस त्याग, पाच उदम्बर फलो का त्याग और 
हिसा झादि पाँच स्थूल पापों का त्याग ये सदाकाल रहने 
वाले ब्रत्त रह जाते हैं ।१२२। यह ब्रतावतरण क्रिया गुरु 
को साक्षीपूर्वक जिनेन्द्र भगवान को पूजा कर बारह या 
सोलह वर्ष बाद करनी चाहिए ॥१२३। पहले द्विजों का 
सत्कार कर फिर ब्रतावरण करना उचित है और ब्रता- 
बरण के बाद गुरू की श्राज्ञा से वस्त्र, श्राभूषण श्रौर 
माला प्रादि का ग्रहण करना उचित है ।१२४। इसके बाद 
यदि वह शास्त्रोपजीवी है तो वह भ्रपनी झाजीविका की 
रक्षा के लिए शस्त्र भी घारण कर सकता है भ्रथवा केवल 
शोभा के लिए भी शस्त्र ग्रहण किया जा सकता है ।१२५। 
इस प्रकार इस क्रिया मे यद्यपि वह भोगोपभोगों के ब्रह्म 
ब्रत का शर्थात्‌ ताम्बल झादि के त्याग का भ्रवतरण 
(त्याग) कर देता है तथापि जब तक उसके भागे की 
क्रिया नहीं होती तब तक वह काम परित्याय रूप ब्रह्मत्रत 
का पालन करता रहता है ।१२६॥। 

३९वें पव॑ में दीक्षास्वय छियाम्रों के प्रन्तगंत ब्रता- 


रैंधई 


वबतरण क्रिया का स्वरूप इस प्रकार बतग्या गया है-- 

जिसने समस्त विद्याये पढ़ ली हैं ऐसा श्रावक जब 
गुरु के समीप विधि के अनुसार फिर से प्राभूषण श्रादि 
ग्रहण करता है, उसे ब्रतावरण क्रिया कहा है । 

वतंमान में इन तीनों क्रियाप्रों के उक्त वर्णन के 
भ्राघार पर श्रावक या व्रती के लिए यज्ञोपवीत को प्रनि- 
वाये बताया जाता है किन्तु परीक्षण करने से यह मत 
यथार्थ प्रतीत नहीं होता है। यज्ञोपवीत की गनिवायंता 
के विरोध में निम्त प्रकार से विचार किया जाता है-- 

१. भारत ने ब्रतियों को सम्बोधित करते हुए 
श्रावक्ाध्याय सम्रह में इन क्रियात्रो का उल्लेख बताया 
है । (पव्व॑ ३८ इलोक ५०) जिनसेनाचार्य से पूर्व रचित 
ऐसा कोई श्रावकाध्याय संग्रह नहीं मिलता और कोई 
श्रावकों के श्राचरण का ऐसा ग्रंथ नहीं मिलता जिसमें इन 
क्रिधाश्रों का वर्णन हो जबकि पुव॑ कालोन भ्नेक प्रामा- 
णिक श्रावक के ब्रत।दिक का वर्णन करने वाले ग्रंथ मिलते 
हैं । यदि सस्कार उस यमय प्रचलित या मान्य होते तो 
इनका वर्णन अवश्य होता । 

२. भरत ने इन क्रिय्राम्रों का नामोल्लेख करने के 
बाद कहा है ' महषियों ने इन क्रियाह्रों का समूह श्रनेक 
प्रकार का माना है परन्तु मैं यहाँ विस्तार छोड़कर सक्षेप 
से ही उनके लक्षण कहता हूँ।” (इनोक ६६-३८ पव॑ ) 
इससे लगता है कि भरत को स्वयं भी यह ज्ञात था कि 
इन क्रियाओ्रों का प्रन्य छूप भी था जिन्हें छोड़कर उन्होंने 
किसी मह॒धि विशेष द्वारा मान्य क्रियाग्रो का वर्णन किया 
है यह भी ठीक है कि भरत के उक्त वर्णन तक ऐसे 
महर्षियों के ग्रन्थ ही नहीं बने होगे। श्रावक के इन 
तिरेपन संस्कारों के स्थान पर क्रियाकोष में निम्न ५३ 
क्रियाएँ श्रावक के लिए समहीत एवं मान्य की गई हैं। 
झौर जिनका आाधार प्राचीन ग्रथो मे भी सुलभ होता है । 
भ्राठ मूल गुण, बारह ब्रत, बारह तप, ग्यारह शअतिमा, 
अभेद समहष्टि, चार दान, जल छानना, रात्रि भोजन 
त्याग, सम्यर्दर्शन, ज्ञान चारित्र । 

जबकि भरत द्वारा कथित उक्त तिरेपन संस्कारों की 
किसी प्राचीन जैन साहित्य से पुष्टि नहीं होती । 

ई गर्भानवय एवं दोक्षान्वय संस्कार एक भव नहीं, 


है८४ड बय २५, कि० ४ 


दो भव नहीं, तीन-तीन भवों के काल को लिए हुए हैं । 
ये संस्कार प्रथम मनुष्य भव में प्रारंभ होकर दुसरे भव 
में इद्ध पद की प्राप्ति तथा तीसरे भव में चक्रवर्ती पद 
की प्राप्ति के साथ-साथ प्रहत एवं निर्वाण पद की प्राप्ति 
तक चलते हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार तीन भव पाने की 
कल्पना था इच्छा तो कर सकता है किन्तु इसी प्रकार भव 
प्राप्त हो जायें यह श्रसम्भव नहीं तो धत्यन्त दुलंभ 
झवद्य है। 

प्रथम भव में गर्भ से लेकर विद्याष्ययत काल के 
उपनीति, ब्रतचर्या, विवाह शभ्रादि सल्कार बताए हैं, किन्तु 
तीसरे भव में उस व्यक्ति के इन संस्कारों का कोई वर्णन 
नहीं किया गया है। क्‍या तीसरे भव में ये सब संस्कार 
नहीं होने हैं ? 

इससे यह स्पष्ट होता है कि ये संस्कार कभी किसी 
के पूरे होंगे ही नहीं, क्योंकि यह कैसे ज्ञात हो कि इस 
भाव में संस्कार होने हैं या नहीं । 

४, इन क्रियाप्रों का कोई भ्राधार एवं संगति नहीं होते 
हुए भी यह देखते का प्रयत्न करेंगे कि क्या उपनोति शभ्रादि 
क्रियाप्रों के प्राधार से यज्ञोपवीत श्रावश्यक ठहरता है । 

उपनीति क्रिया के प्रनुसार विद्याध्ययन काल में 
कमर में मूँज की तीन लर की डोर, गले में सूत का 
यज्ञोपवीत एवं सिर का मुंडन संस्कार रहना चाहिए। 
ब्रतचर्या संस्कार के अनुसार उस काल मे ब्रह्मचययं पुर्वेक 
रहते हुए जमीन पर श्रकेले सोना, ताम्बूल भ्रादि का 
सेवन न करना, वृक्ष की दतौन न करना, शुद्ध जल से 
स्‍्तान करना भ्रादि नियमों का पालन करना होता है। 
विद्याष्ययन (समाप्ति होने तक इन नियमों का पालन 
करना है भोर फिर सदा काल रहने वाले गृहस्थों के मूल- 
गुणों के बुत घारण करने हैं इसलिए वृतावतरण संस्कार 
में विद्याष्ययन काल में ब्रह्मचारी योग्य जितने बुत लिए 
थे वे सब छोड़ दिए जाते हैं जो सार्वकालिक बुत (मधु, 
मांस, पाँच उदम्बरों फलों का त्याग) हैं, वे रह जाते हैं । 

इससे यह स्पष्ट हो गया कि उक्त क्रियाश्रों के प्रनुसार 
यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्यावस्था में उसी प्रकार लिया गया था 
जैसे मूंज की डोर कमर में ली गई थी या सिर का मुंडन 
कर प्रन्य ब्रह्मचर्य की साधक प्रतिज्ञाएँ ली गई थीं। ये 


इनेकाम्त 


सब वेशभूषा विद्याध्ययन की समाप्ति के बाद छुट जाते 
हैं। भ्राज विद्यार्थी काल में न मूंज की डोर पहराई जाती 
है, न सिर मुंडन कराया जाता है, न भिक्षा मंगाई जाती 
न ब्रह्मचये की साधक श्रन्य प्रतिज्ञाधरों को कराया जाता 
है फिर केवल यज्ञोपवीत पहनाने पर जोर क्‍यों दिया जाता 
है ? विद्याध्ययन-काल के बाद जब यह छूट जाते हैं फिर 
गृहस्थावस्था में इसे पहनने का कुछ श्रौचित्य नहीं 
रहता । 

५. कोई कहे कि यह रत्नत्रय का सूचक है सो यह 
घागा भात्मीय गुण रूप रत्नत्रय का सूचक कंसे हो सकता 
है ? ग्रात्मीयगुण ही रत्लश्रय के सूचक बन सकते हैं। जड़ 
घागा तो कोई भी पहन सकता है । क्‍या इस जड़ धागे को 
पहनने से रत्नत्रय हो जाता है ? नहीं। क्या प्रभव्यजड़ 
धागा पहनले तो वह रत्लत्रय युक्त हो जावेगा ? 

६. कोई कहे कि यह अत का चिह्न है या अ्रतों की 
याददास्त दिलाने के लिए संकेत का काम करता है। 
कषाओ्रों या पाप से विरक्‍्त होना श्रात्मीय गुण है, जड़ 
धागा उसका चिह्न नहीं हो सकता फिर पग्राजकल तो इसे 
सभी घारण करते हैं-द्रती भी एवं श्रग्बती भी । फिर 
यह भ्रद्मतियों के किस का सूचक है ? 

व्रती स्त्रियां इसे क्‍यों नहीं पहनती यहू भी एक प्रश्न 
है? यदि कोई सावधानी के लिए याददास्त कराने हेतु 
जनेऊ पहनना चाहे, वह भले ही सूृत का मोटा रस्सा पहने, 
कितु दूसरों को इसे पहनने के लिए वाघ्य क्‍यों किया 
जाय ? 

ब्ती स्त्रियों को याद दिलाने के.लिए उन्हें क्‍यों नहीं 
पहनाया जाता ? क्‍योंकि यह प्रावश्यक नहीं है। इन 
संस्कारों का वर्णन ३०५, ३६ एवं ४० वें पव्वों में किया 
गया है । ४१ वें पर्व में राजा भरत कुछ स्वप्न देखते हैं 
जिनके फलाफल जानने की इच्छा होती है। वे यह भी 
सोचते हैं कि मैंने ब्राह्मण लोगों की नवीन सुष्ठि की है 
उसे भो भगवान के चरणों के समीप जाकर निवेदन करना 
चाहिए (इलोक १२) (ध्यात रहे ऋषभदेव ने अपने 
राज्य काल में क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र बनाए थे) भरत 
चक्रवर्ती ने समवशरण में जाकर इस प्रकार निवेदन 
किया | 


जन धर्म एवं पश्नोपबोत 


है भगषन्‌ ! मैंने भापके द्वारा कहे हुए उपासकाध्ययन 
सूत्र के मागे पर चलने वाले तथा श्रावकाचार में निपुण 
ब्राह्मण निर्माण किए हैं ।२०। हे विभो, मैंने इन्हें ग्यारह 
प्रतिमाप्रों के विभाग से ब्रतों के चिह्न स्वरूप (ब्रतचित्न- 
सूत्र) एक से लेकर ग्यारह तक यज्ञोपवीत दिए हैं ।(३१) 
हे प्रभो, समस्त धमंख्पी सृष्टि को साक्षात्‌ उत्पन्न करने 
वाले आपके विद्यमान रहते हुए भी “मैंने भ्रपनी बड़ी 
मखंता से यह काम किया है।” (३२) हे देव, इन ब्राह्मणों 
की रचना में दोष क्‍या है, गुण क्या है प्रौर इनकी रचना 
योग्य हुई भ्रथवा नहीं इस प्रकार झूला के समान भूलते 
हुए मेरे चित्त को किसी निश्चय में स्थित कीजिए । (३३) 

भगवान्‌ ऋषभदेव ने भरत की उक्त शका का समा- 
घान करते हुए कहा--हे वत्स, तूने जो घर्मात्मा द्विजों की 
पूजा की सो बहुत भ्रच्छा किया परन्तु इसमे कुछ दोष है 
उसे तू यून ।४५। हे ग्रायुष्यमन्‌ ! तूने जो गृहस्थों की 
रचना की है सो जब तक चतुर्थकाल की स्थिति रहेगी 
तब तक तो उचित प्राचार का पालन करेंगे परन्तु जब 
कलियुग निकट भ्रा जायगा, तब ये जातिवाद के भ्रभियान 
मे सदाचार से अष्ट होकर मोक्षमार्ग के विरोधी बन 
जावेगे ।४६। पचम फाल में ये लोग, हम सब लोगों में बड़े 
हैं इस प्रकार जाति के मद से युक्त होकर फ्रेवल घन की 
प्राशा से खोट-खोटे शास्त्रों के द्वारा लोगों को मोदित 
करते रहेगे ।४७। “(पापसूत्र ) पाप के चिह्न स्वरूप यशो- 
पवीत को घारण करने वाले” भौर प्राणियों के मारने में 
सदा तत्पर रहने वाले ये घूतं लोग भ्रागामी युग में समी- 
चीन मार्ग के विरोधी होंगे ।५३। इसलिए यह ब्राह्मणों की 
रचना” यद्यपि प्राज दोष उत्पन्न करने वाली नहीं है 
तथापि प्रागामी काल में खोटे पाखण्डमतों की प्रवृत्ति 
करने से “दोष का बीज रूप” है ।५४। 

« भरत की ब्राह्मणों की स्थापना के प्रोजित्य सम्बन्धी 
शंका एवं भगवान ऋषभदेव के उक्त समाधान से स्पष्ट 
हो जाता है कि भरत ने ब्राह्मणों की स्थापना में भगवाव 
के धब्दों में “दोष का बीज रूप” कार्य किया था । भरत 
ने स्वयं भी कद्दा कि मैंने यह कार्य 'बड़ी मूलंता' से किया 
है। भरत ने जिस यज्ञोपवीत 'ब्रतचिह्म सूत्र! का विदेषण 
दिया उसे भगवान ऋषभदेव ने “पापसूत्र” की संशा दी । 


श्षर 


इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान ऋषमभदेव ने भरत के उक्त 
कार्य को उचित नहीं कहा । कैवली भगवान ऋषभदेव के 
उक्त समाधान के पढ़ने से भरत द्वारा कथित गर्भान्‍व 
यादि क्रिबाप्रों का कोई मूल्य नहीं रहता भौर न बे 
श्रावक के लिए विधेय या प्रनिवायं ठहरतो हैं। 
भरत ने 'श्रावकाध्याय सग्रह” का जो उल्लेख किया है बह 
ऐसा ही उल्लेख है जेसे कोई भी नया कार्य शुरू करना 
चाहता है वह पहले उसकी प्राचीनता सिद्ध करने का 
प्रयत्न करता है। भगवान ऋषभरदेव द्वारा ब्राह्मणों की 
सृष्टि को 'दोष कः बीज रूप! एवं यज्ञोपवीत को 'पापसूतच्र' 
बता देने का परिणाम यह हुआ्ना कि जेत परम्परा मे इन 
सस्कारों एवं यज्ञोपवीत श्रादि को कोई स्थान नहीं मिला 
--कक्‍्योंकि भरत के किसी भी कायें को धरम क्षेत्र में 
प्रामाणगिकता एवं मान्यता नहीं मिल सकती है । यदि 
भगवान ऋषभदेव भ्रावव्यक समभते तो वे ही वैश्य- 
क्त्रियों को यज्ञोपवीत देते, किन्तु उन्होंने नही दिया । इससे 
यह सिद्ध होता है कि वे इसे श्रावश्यक नहीं मानते थे । 


जिनसेनाचायं ने भरत के सभी उल्लेखनीय कार्यों 
का उल्लेख किया है, उसी प्रसग में ब्राह्मणों की स्थापना 
एवं तत्सम्बन्धी प्रौचित्य की शका एवं भगवान के सभा- 
धान भ्रादि का उल्लेख किया है किन्तु इसका प्र॒थे यह 
नहीं कि मरत के सभी कार्य विधेय हो जावें । भ्राचायंश्री 
ने भपने ग्रन्थ में प्रसगवश हिसा, दूत, मास श्रादि का भी 
वर्शेन किया है किन्तु इसका अर्थ यह नही है कि ये ध्ति- 
बाय॑ हो जावें। 

कहीं-कहीं म्रमवश या जान-बूककर बाहरी श्रनुकरण 
के परवर्ती कुछ लेखकों ने उसके ३८वें, ३६वें एवं ४०वें 
पर्व के प्राघार पन तिरेपन क्रियाझ्रों (यज्ञोपवीतादि) को 
विधेयरूप में मान लिया; किन्तु यह सब जिनसेनाचार्य को 
झ्रभीष्ट नद्टीं था जैसा कि भगवान ऋषभदेव के कथन से 
सिद्ध होता है। म्रम या भनुकरण या दबाव के कारण 
किसी क्रिया को विधेय या प्रनिवायं ठहराना पनु- 
चित है । 

कमी-कमी मस्रम या भ्रनुकरण या दबाव के कारण 
लौकिक क्रियाएं भ्रपनाई गई, उन्हें जेन रूप देने के लिये 


१८६, वर्ष २५, कि० ४ 


ऐसे इलोक बनाये गये यथा--- 
सर्व एवं हि जेनानां प्रभमाणं लोकिकों विधि:, 
यत्र सस्यक्त्वहानिन यन्न न ब्रत दूषणम्‌ । 


समन्वय की दृष्टि या बैर विरोध कम करने को दृष्टि 
से ऐसे श्लोकों का महत्व हो सकता है किन्तु धामिक 
कार्यों में ऐसे इलोकों को प्रपनाने में कोई भौचित्य 
नही है । 

प्रादिपुराण में कुछ ऐसे कथन ग्राये हैं जिनमें वेज- 
भूषा का वर्णन करते हुए ब्रतसूष, यज्ञोपवीत श्रादि भ्रादि 
शब्द झ्राये हैं भौर उनके शभ्राघार पर कुछ लोग सुतवाली 
यज्ञोपवीत की परम्परा सिद्ध करना चाहते हैं। 

भगवान ऋषभदेव का पर्व १६, एलोक २३५ मे निम्त 
वर्णन है-- 

कंठे हार लता विज्वत कि सूत्र कटी तले, 

ब्रह्मसूत्रो पवोतांगं स्गांगोषमिवाद्रिराट । 

हसी प्रकार भरतेश्वर का वर्णन निम्न श्लोक मे किया 
गया है-- 

झंसावलंबिना बह्सूश्रेणा सो दधे ल्ियम्‌, 

हिसादिरिव गांगेन त्रोत सोत संग्र संगिना। 

वस्तुत: उक्त ब्रह्मसूत्र एक ग्राभूण्ण ही है जैसा कि 
पहले भी प्रभिषेक पाठ के प्रसंग में यज्ञोपवीत छब्द का 
अर्थ प्राभूषण सिद्ध किया था। स्वयं जिनसेनाचार्य ने भी 
“ब्रह्मसूत्र” को भोग भूमियों का शाइवत भाभूषण कहा है- 

केयूरं ब्रह्ममुत्रं च तेषां शश्वद्रिभूषणम ।३-३७। 

यह तो स्पष्ट ही है कि भोग भूमि में उक्त ब्रह्मसूत्र व्रत 
चिह्न सूचक यशोपवीत का परिचायक नहीं है, प्रपितु 
केयूर भादि को तरह का पभ्राभूषण हो होगा। 

पञ्मपुराण के कर्त्ता प्राचार्य रविषेण भी सूत्र चिह्न 
को प्राभूषण रूप में ही मानते प्रतीत होते हैं। उन्होंने 
इसका विशेषण 'सरल चामीकरमय' दिया है। इसका प्रथं 
है 'रत्न युक्त स्वर्णमय सूत्र चिन्ह'ं | इन शब्दों का फलि- 
ताथे. रल जणित स्वर्णंपय हार के सिचा क्‍या हो 
सकता है । 

इसे कहीं सुत्र-चिन्ह, कहीं द्रत सूत्र कहीं ब्रह्म सत्र 
कहा है किन्‍्तु इसका अभिप्राय 'रत्त जटित स्वर्ण मय हार' 
ही होगा । भरत चक्रवर्ती या राजा ऋषमदेव को वेषभूषा 


से सजे हुए रूप में 'ब्रह्मसूत्र” युक्त बताया है वह रत्न- 
जटित स्वर्णमय हार ही हो सकता है । 

अत: यह स्पष्ट हो गया कि भोगश्रुमि में उक्त ब्रह्म 
सत्र' ब्रत चिन्ह सूचक माना जाने वाले यज्ञोपवीत 
का परिचायक नहीं है श्रपितु केयूर, मुकुट भ्रादि की तरह 

का भ्राभूषण ही होगा | कई बार देखा जाता है कि मूल 

ग्रन्थ में प्रयुक्त ब्रह्म सूत्र ब्रतसूत्र' 'सूत्र-चिन्ह' शब्दों का 
पर्यायवाची “यज्ञोपवीत” शब्द दिया जाता है। उसे स्पष्ट 
रूप से प्राभूषण नहीं बताया जाता। 

इसलिए सूत के यज्ञोपवीत के समर्थक साधारण 
व्यक्तियों को भ्रादि पुराण के' उदाहरण देकर समझता सकते 
है। देखो,ऋषभदेव, भरत गब्रादि ने यज्ञोपवीत पहन रखा 
था। ऋषभदेव, भरत या किसी भी श्रन्य महापुरुष 
का यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन नही मिलता, फिर उनके 
सूत का यज्ञोपवीत क्यो होता ? 

यज्ञोपवीत का मूलाघार माने जाने वाले श्रादिपुराण 
के तत्सम्बन्धी प्रसमो की परीक्षा करने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि यज्ञोपवीत श्राव्रक के लिए प्रावश्यक नहीं 
है । भ्रभिषेक थाठ के इलोक से भी सिद्ध हो गया है कि 
उममें प्रयुक्त 'यज्ञोपवीत' शब्द आभूषण विशेष का द्योतक 
है इसलिए उस पाठ के भ्राघार पर पूजा भ्रक्षाल या विधान 
करने के लिए सूत वाली यज्ञोपबीत पहनना श्रावश्यक 
नहीं है, हाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधान मे इन्द्र बनने 
को उसकी सजावट हेतु मुकुट, कुंडल भ्रादि की तरह यज्ञो- 
पबीत (सोने की कठो जैसा प्राभुषण) पहनाया जा सकता 
है-+ 

व्रत चिन्ह का सूचक माना जाने वाला सूत का धागा 
नहीं पहनाना चाहिए, क्योकि इन्द्र तो श्त्नती होता है । 

जिनसेनाचायं के भ्रादिपुराण के झाघार पर भी 
इसकी रचना के बाद यज्ञोपवीत का प्रचार नहीं हुआ्ना 
क्योकि इसे कभी जैनत्व का चिन्ह नहीं माना गया | यह 
ब्राह्मणों का हो चिन्ह माना जाता है । 

मध्यकाल में कवि बनारसी दास जी को डाकुझों के 
सामने अपने को ब्राह्मण सिद्ध करने के लिए जनेऊ बना 
कर पहनना पड़ा था । इससे सिद्ध होता है कि उनके समय 
में यज्ञोपवीत ब्राह्मणों का चिन्ह माना जाता था। 


जन घममं एवं यशोपवोत 


नआपुराण में श्री रविषणाचार्य ने ब्राह्मणों को 'सूत्र- 
कण्छा” (गने में तागा डालने वाले जैसे शब्दों से उल्ले- 
खित किया था। इससे ज्ञात होता है कि उनके समय में 
यज्ञोपवीत को कोई मान्यता नहीं थी, यदि मान्यता होती 
तो सूत्रधारी ब्राह्मणों को ऐसे द्वीनता बोधक शब्दों से 
सम्बोधित नहीं करते । 


प्रादि पुराण के भ्रनुमार भरत ने यज्ञोपवीत के सात 
धागों का कथन किया था । किन्तु प्रव तीन धागे का यज्ञो- 
पच्रीत बनाया जाता है, कही-कहीं विवाहित पुरुष स्त्री की 
शग्रोर से भी एक भ्रधिक जनेऊ पहनते हैं, इसे कब पहनना 
चाहिए, क्‍या रक्षाबन्धन पर्व पर इसे बदलना चाहिए, 
प्रादि ऐसे विषय है जिन पर कोई एक मत नहीं है। इन 
सबके सम्बन्ध में प्राय: ब्राह्मणों मे प्रचलित परम्परा प्रप- 
नाना निरापद समझा जाता है। मैं समझता हूँ कि यदि 
प्रादि पुराणकार इसे श्रावक के लिए झ्रावश्यक मानते तो 
वे इन विषयों पर श्रवश्य प्रकाश डालते | श्रावक की ली 
हुई प्रतिमाप्रों की सख्यां के श्रनुसार धागों की संख्या 
होना भी किसी श्रावकाचार में नहीं बताया गया है ॥ 
वस्तुत: परिग्रह कम करने वाला श्रावक इन घागों का 
परिग्रह क्‍यों बढ़ायेगा जो किसी प्रकार से भी पयम का 
साधक नही है । कुछ भाइयों ने श्रादि पुराण के उक्त 
प्रसंगो की सही स्थिति न जान कर यह मान लिया कि 
जनेऊ ब्रह्मचारी के लिए प्रावश्यक है। किन्तु यह भी 
उक्त ग्रथ या भ्रन्य प्रामाणिक ग्रंथों से सिद्ध नहीं होता । 
भ्रादि पुराण के उत्तरवर्ती कुछ लेखकों ने मरत के कथनों 
का मर्म बिना सममे एवं लोक में जनेऊ घारियों की 
प्रतिष्ठा देखकर प्रपने शास्त्रों में यश्ञोपवीत का उल्लेख 
किया है, एवं ब्राह्मणों में प्रचलित तत्सम्बन्धी रीति- 
रिवाजों को श्रपने प्रंथ में लिलकर उन पर जैतत्व की 
मुहर लगाना चाहा है किम्तु जब यज्ञोपवीत का मूलाघार 
ही शास्त्र सम्मत नहीं है तब उसके लिए श्रनुक रणवर्ती 
उत्तर कालोन प्रन्य कथनों की कोई प्रामाणिकता नहीं 
नहीं रहती है । 

इस युग के प्रसिद्ध दो विद्वानों का यज्ञोपवीत के 


१८७ 
सम्बन्ध में श्रभिमत देने का लोभ नहीं कर सकता | स्व० 
पं० जुगल किशोर जी मुख्तार ने यज्ञोपवीत के सम्बन्ध में 
शास्त्रीय उद्धरणों पर विचार करते हुए यह निष्कर्प प्रकट 
किया था--“ऐसी हालत में यज्ञोपवीत को जैन धर्म का 
कोई ग्रावश्यक प्रंग नहीं कहा जा सकता श्रौर न यह ज॑न 
संस्कृति का ही कोई श्रावध्यक श्रग जान पड़ता है।” 
-अ्रनेकांत वर्ष ६ कि० ६ 
घवलादि महान्‌ ग्रंथों के संपादक पं० फूलचन्द्र जी 
जी सिद्धान्त शास्त्री ने यज्ञोपवीत के सम्बन्ध मे उपलब्ध 
प्रमाणों पर विचार कर यह निष्कर्ष व्यक्त किया है-- 
“जैनघर्म मे मोक्ष की दृष्टि से तो यशोपवीत को स्थान 
है ही नही । सामाजिक दृष्टि से भी इसका कोई महत्व 
नही है। इसे घारण करना झौर इसका उपदेश देना 
मात्र ब्राह्मण घम्म का भ्रनुकरण है ॥”............ 
“इससे स्पष्ट है कि यज्ञोपवीत ज॑न परम्परा में कभी 
भी स्वीकृत नहीं रहा है मौर यह उचित भी है क्योंकि 
मोक्ष मार्ग में इसका रंच मात्र भी उपयोग नही है तथा 
जिससे समाज में ऊँच-नीच का भाव बद्ध मूल हो ऐसी सामा- 
जिक व्यवस्था को भी जेनधमं स्वीकार नही करता ।” 
--'वर्ण जाति श्रौर घम्म” से 
इस प्रकार विचार करने से यह सिद्ध होता है कि 
सूत वाला यज्ञोपवीत जैनमार्गानुसारी मोक्ष मार्ग के राही 
श्रावक के लिए किसी भी श्रवस्था में श्रावश्यक नहीं है 
चाहे वह पुजा प्रक्षाल करे, चाहे दान करे या चाहे ब्रत 
पाले । जो इसके जिना किसी को पूजा प्रक्षाल या दानादि 
करने से वंचित करते हैं । वे शास्त्रानुकूल काय॑ नहीं करते 
हैं। यही कहा जा सकता है । 
यदि कोई चाबी बाँघने या छारीर में ख/ज खुजाने 
के लिए यज्ञोपवीत पहने या भ्रपने प्रापको ब्रतघारी का 
दिखावा करने के लिए भी पहने तो वह स्वेच्छा से पहन 
सकता है । किन्तु कोई दूसरों को इसे रत्नत्रय या ब्रत के 
चिन्ह रूप में पहनने के लिए बाध्य करे तो उसे शास्त्रा- 
लोक में यज्ञोपवीत की उक्त स्थिति भली प्रकार समझ 
लेनी चाहिए। जे 


काष्ठासंव-एक पुनरीक्ण 


डा० विद्याधघर जोहरापुरकर 


सन्‌ १६४५८ में हमने काधष्ठासंध के चार गच्छों 
के पाचारयों का इतिहास संकलित करते समय यह 
तथ्य स्पष्ट किया था कि इन चार गछछों के पहले स्व- 
तन्‍्त्र संधों के रूप में प्रस्तित्व रहा था तथा इसके 
बाद में वे काष्ठासंघ के प्रन्तमंत गच्छों के रूप में सम्मि- 
लित हुए॥' तत्पश्चात्‌ इसी तथ्य को स्पष्ट करने वाले 
कुछ झौर शिलालेख हमारे प्रवलोकन में भाये जिनका विव- 
रण यहाँ दिया जा रहा है। 
काष्ठासंघ के प्रन्तगंत सम्मिलित होने के पहले माथुर 
गच्छ माथुर संघके रूप में उल्लिखित हुआ हैं। इसका प्रमाण 
हमारे पहले प्रध्ययन में संकलित हैं। जिनमें प्रानाये प्रमित 
गति (सं० १०५०-७३), छत्रसेन (११६६), गुणभद्र 
(सं०१२२६), ललितकीति (स० १२३४) तथा प्रमर- 
क्रोति (सं०१२४४--४७) के उल्लेख हैं । भव जो नये 
दलालेख इसी प्रकार के प्राप्त हुए हैं उनका विवरण इस 
प्रकार है।' नाखून ग्राम से प्राप्त लेख जो स० १२१६ का 
है तथा प्रजमेर के संग्रहालय में है भ्राचायं चारूकीति 
द्वारा स्थापित सरस्वती मूरति के पाद पीठ पर है। इनकी 
परम्परा को माथुर संघ कहा गया है--काष्ठासंघ का 
तामोल्लेख नहीं है । इसी संग्रहालय का एक भ्रश्य लेख 
सं० १२३१ का है जो बचेरा ग्राम से प्राप्त हुआ है । 
इसमें भायुर संघ के श्रावक दुलाक का ताम है पाइवनाथ 
मृति के पाद पीठ के इस लेख में भी काष्ठासंघ का नामों- 
ल्लेख नहीं है। 
दुसरा ग्रच्छ पुस्नाट या लाढबागड़ काष्ठासंघ में भाने के 
पहले स्वतन्त्र सघ के रूप में था | इसके प्रमाण हमारे 
पहले प्रध्ययन में इन झाचायों के उललेखों द्वारा संकलित 
हैं--जिनसेन (शक ७०४), दृरिषेण (शक ८५३), जय- 
१- भट्टारक सम्प्रदाय (जीवराज ग्रंथभाला, शोलापुर) 
पृ० २१०। 
२. जन शिलालेख संग्रह भा० ५ (भारतीय ज्ञानपी5, 
दिल्‍ली ) पूृ० ४७ तथा ४६। 


सेन (सं० १०५५) महासेन तथा विजयकीति (सं० ११- 
४४) । इस प्रकार का जे' नया उल्लेख प्राप्त हुप्ना है 
वह महाराष्ट्र के पश्चिम खान देश जिले के सुलतानपुर 
ग्राम से मिला है । स० १२६ (? यह ग्रक भ्रस्पष्ट है) 
(सन्‌ ११५४ के झास-पास )के इस मूर्तिलेख में पुन्नाट गृरु- 
कुल के भाचाय॑ भमृतचन्द्र के शिष्य विजयकीति का नाम 
मिलता है, इसमें भी काष्ठासघ का नामोल्लेख नही है।' 

तीसरा गरुछ वागट (या वागड) पहले दो स्थानों 
पर उल्लिखित मिला था जिनमें सुरसेन (स० १०५१) 
तथा यश: कीति इन प्ाचार्यों के नाम प्राप्त हुए थे । इस 
प्रकार एक श्रन्य लेख भजमेर सम्रहालय से प्राप्त हुप्रा 
है । स० १०६१ के इस मूर्ति लेख मे वागट संघ के घमे- 
सेन भ्राचायं का नाम मिलता है । इसमें भी काष्ठासंघ 
का नामोल्लेख नही है।” काष्ठासघ के गच्छ के रूप में 
बागडगच्छ का कोई उल्लेख हमारे अ्रवलोकन में नही 
झा पाया है । 

चौथा गच्छ नन्‍्दी तट पहले स्वतन्त्र रहा। इसके कोई 
प्रमाण पहले प्रध्ययन के समय हमें नहीं मिले थे । भ्रव 
एक ऐसा प्रमाण मिला है| मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले 
के वेखर ग्राम से प्राप्त इस मूर्ति लेख में नदियड़ सध के 
प्राचायं शुभकीति भ्रोर विमलकोति के नाम हैं । लेख में 
समय निर्देश नहीं है, लिपि के झ्राधार पर यह दसवीं 
शताब्दी का माना गया है। इसमें भी काप्ठासंघ का नामो- 
ललेख नहीं है ।* 

उपयुक्त विवरण से काष्ठासंघ के चारों गच॑ुछ पहले 
स्वतन्त्र संघों के रूप में थे यह निष्कर्ष भ्रौर स्पष्ट हो 
हो जाता है | काष्ठासघ का पहला शिलालेखीय उल्लेख 
झाचाय॑ देवसेन का है जो दूबकुण्ड के संवत्‌ ११५२ के 


लेख में है ।* ़ 


३,४. जैन छिलालेख संग्रह भा० ५ पृष्ठ ४६ तथा २५।॥ 
५६ जैन शिलालेख संग्रह भा० डे पृ० ७२। 
६- जन शिलालेख संग्रह भा० २ पृष्ठ ३४५२ । 


नेफान्त 


परमागमस्य बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम । 
सकलनयबिलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥॥ 


भ्रष २५ है वोर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्‍ली-६ नवम्बर- 
किरण ५ बीर निर्वाण संवत्‌ २४६७, वि० स० २०२६ दिसस्बर १६७२ 





शांन्तिनाथ स्तोत्रम 


त्रेलोक्याधिपतित्वसूचनपरं लोकेब्वरेरुद्ध॒तं, 
यस्योपयु परोन्दुमण्डलनिर्भ छत्त्रयः राजते। 
प्रश्नान्तोद्गतकेवलोज्ज्वलरुचा निर्भत्सिताकंप्रभ । 
सोषस्मान्‌ पातुनिरझजनो जिनपति: श्रं-शान्तिनाथः सदा ॥१ 
देव: सर्वविदेध एथ परमो नान्यस्त्रिलोको पतिः, 
सन्त्यस्यंव समस्ततत्त्वविषया बाच: सतां संमता: । 
एतद्घोषयतोव यस्य _-बुधेरास्फालितो दुन्बुभिः, 
सोषमान्‌ पातु निरझजनो जिनपतिः श्रोशान्तिनाथ: खदा 0२ 
-पसुनि पश्मनन्दि 


ग्रथ--जिस शान्तिनाथ भगवा न के एक-एक के ऊपर इन्द्रों के ढ्वारा धारण किये गये करद्र- 
मण्डल के समान तीन छत्र तीनों लोकों को प्रभुता को सूचित करते हुए निरन्तर उदित रहने बाले 
केवलज्ञानरूप निमंल ज्योत्ति के द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करके सुशोभित होते हैं वह पापरूप 
कालिमा से रहित ब्ान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगों की सदा रक्षा करें | १॥ 

जिसकी भरी देवों द्वारा ताडित होकर मानो यही धोषणा करती है कि तीनों लोकों का 
स्वामी श्रौर सर्वज्ञ यह शान्व्िनाथ जिनेन्द्र ही उत्कृष्ट देव हैं श्रौर दूसरा नहीं है; तथा समस्त तत्त्वों 
के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाले इसी के वचन सज्जनों को प्रभीष्ट हैं, दूसरे किसी के भी 
बचन उन्हें प्रभीष्ट नहीं है; वह पापरूप कालिमा से रहित श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्र हम लोगों की 


सदा रक्षा करे ॥२॥ 


लखनादोन की अलोकिक जिन प्रतिमा 


डा० सुरेशचरःद्र जेन 


मानवीय प्रगति का इतिहास श्रतीत श्रौर वतंमान से 
सम्बन्धित है। भ्रतीत का सर्देव यह प्रयत्न रहा है कि वह 
बतंमान को उत्प्रेरित कर जीवन को जागृति की विभिन्‍न 
प्रवस्थाओरों में ककफोरता उसे निरन्तर पग्रन षित करने:का 
प्रयास करे । भारतीय इतिहास पैंकड़ों वर्षों की गुलामी 
के सिसकते हुए दिनों से छुटकारा तो पा गया, पर प्ाज 
भी स्वतंत्र भारत के नागरिक पराधीनता की परिसीमांत्रों 
से ऊपर उठ कर श्रपने प्रतीत के चुने हुए सस्कारों से 
सम्बन्धित करने की दशा में पूर्णतः सक्षम नहीं हो पाये 
दीखते । श्राज हम पश्चिमी सभ्यता की चका-चौध से 
इतने प्रभावित हो गये हैं कि हमें हमारी भ्रपनी शानदार 
संस्कृति एवं उसके मूल्यों को तनिक भी सम्हालने की 
लालसा नहीं दिखाई देती । ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे 
अपने ही क्रिया कलाप श्रपनी महान्‌ संस्कृति को भूल कर 
उनमें विक्ृतियों को ही पनपाने का उपक्रम रच रहे है। 
हमारी भारतीय सस्कृति एक ऐसी स्थली का कार्य करती 
है--जहां पर समग्र मानव जीवन के विभिन्‍न रूप झाकर 
एक घाट पानी पीते श्रतीत होते हैं । इसने सर्देव वेभिन्‍्न 
में एकत्व को ही प्रश्नय दिया है । श्रनेकता में एकता ही 
इसके मूल भूत प्राण है। सस्कृति को सवारने मे धम एक 
बहुत बड़े सहायक उपकरण के रूप में प्रपनी भूमिका 
निभाता है। भारतवष में प्रादिकाल से विभिन्‍न घमवि- 
लम्बियों का प्रस्तित्व रहा है। जैनघम भी भारतीय 
धर्मों में प्रत्यन्त प्राचीन एवं मौलिक घममं है, जिसकी प्रपनी 
विशिष्ट विशेषताएं हैं। कला शिल्प , साहित्य, दर्शन श्रादि 
रूप में जैनधमं ने भारतीय संस्कृति को विशेष रूप से 
जो देन दी है--वहू कभी भी विसराशी नहीं जा सकती। 
जैनघर्म की मौलिक विशेषताएँ घ्ाज भी अविच्छिन्न 
रूप में प्रवाहित हो रही हैं, जो कि कलात्मक प्रतोकों के 
रूप में दिखाई देती हैं। जनघर्म के भनुयागिश्नों ने ही 
सर्वप्रथम कला के माध्यम से देवत्व का भाभास कराया है। 


जहाँ तक स्थापत्यकला प्रइन है उपलब्ध जिन प्रति- 
माएं अन्य धर्मों की प्रतिमाप्नों से बहुत भागे बढ चुकी 
हैं-इस तथ्य के तत्व को न केवल भारतीय वरन्‌ पाश्चा- 
त्य कलाविद भी एक स्वर से स्वीकारते है । फ्रेचकलाविद्‌ 
ज्वरीन्मा का कथत है-“स्थापत्य कला के क्षेत्र मे जैनियो 
ने जो पूर्णता प्राप्त को है कि प्रन्य कोई भी उसके समक्ष 
नहीं ठहरता ।” श्राज भी विदश्व का भ्राठवाँ भ्राश्चयं 
श्रवणवेलगोला (गोमटेश्वर-बाहुबली ), भ्राबू के जैन मंदिर 
पाइवेनाथ, राजग्रही पावापुरी, ककानी टीला (मथुरा) 
श्रादि स्थानों की जन मूर्तियां, पुरातत्व एबं इतिहास 
प्रपनी प्राचीनता एवं कलात्मक वैभव का उद्घोप करती 
हैं । इतना ही नहीं, प्रवृत्ति के अन्तराल मे समय के कूट 
थपेड़ो से श्रापित यदा-कदा, यत्र-तत्र जो महत्वपूर्ण शिल्प 
सम्पदा प्राप्त होने के समाचार मिलते है-उनमे ६० प्रति- 
छत जैन पुरातत्त्व से सम्बम्धित होता है। यदि उत्खनन के 
कार्यको स्‍भ्रौर भ्रधिक सक्रिय या गतिशील बना दिया जाये तो 
यह बात निःसन्देह कही जा सकती है कि भ्रतीतकी स्थापत्य 
कला एक बार पुनः जेन छिल्‍्प से सल्दर्भित ही होगी । 
झाज जन शिल्प सपदा इतनी प्रचुर मात्रा मे जाने-अ्रन- 
जाने रूप मे बिखरी दिखाई दंती है कि उसकी भोर 
शासन एवं समाज दोनों की पर्याप्त दृष्टि नही जा सकी | 
लखन दौन क्षेत्र भी इसी प्रकार के क्षेत्रों मे से एक है 
झभौर इसी लखनादोन में गत दिनों प्राप्त प्रलौकिक जिन 
प्रतिमा का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। 

बहुत ही निकट समय में भगवान महावीर स्वामी के 
पच्चीस सौदे निर्वाणोत्सब का प्रायोजन विकट रूप से 
सम्पन्न होने जा रहा है--ऐसे समय में महावोर स्वामी 
की इस प्रतिमा का प्राप्त होना निरचयात्मक रूप से बड़ी 
उपलब्धि है। यह जिन प्रतिमा (सिहासन के चिन्हों को 
लाक्षत मानकर इसे सभी विद्वानों ने महावीर स्वामी की 
प्रतिमा माना है ) सामान्‍य नहीं, प्रपितु उसके कलात्मक 


ललतादोन की धलोकिक जिन प्रतिमा १६९१ 


सौंदयं बोध को दृष्टि से बहुत ऊपर उठकर है। लखना- 
दौन तगरी महाराष्ट्र बंदेलखण्ड एवं गौंडवाना की 
सीमाझ्रों को स्पर्श करती हुई, राष्ट्रीय मार्ग न० २६ एवं 
न० ७ तक रायपुर भोपाल राष्ट्रीय मार्गों की त्रिवेणी के 
संगम पर स्थित जबलपुर से ५२ मील स्थित सिवनी जिले 
की एक मात्र तहसील का सुख्यालय है । काल के श्रसह- 
नीय क्रूर थपेडों ने लखनादौन के कलात्मक वैभव को 
भूमिगत करने में सफलता प्राप्त की और परिणाम स्वरूप 
यह क्षेत्र, भ्रनदेखा प्रनजाना सा पडा रहा। इसे द॑ व- 
सयोग श्रथवा बहुत बड़े सौभाग्य की ही संज्ञा दी जा 


सकेगी कि लखनादौन मे भगवान महावीर की यह प्रतिमा _ 


खेत साफ करते समय श्री शारदाप्रसाद माली को मिली 
भौर स्थानीय जेन सम!ज ने इसे लाकर प्रपने मन्दिर में 
प्रतिष्ठापनार्थ रक्‍्खा । 

प्रस्तुत उपरोक्त प्रतिमा उसके सौदय॑ में उसकी श्रलंकरण 
सज्जा संरचनामें अद्वितीय है । प्राचीन मूर्तियों में इसे श्रनुपात 
में नयनाभिराम एवं हृदयवलेक सौदर्याभिव्यक्ति प्राय: कम 
ही दं खने को मिलती है | उपरोक्त तथ्य श्रतिशयोक्ति के 
बिन्दु पर ना होकर एक वास्तविक तथ्य का प्रतिपादक 
हैं। ऐसा मत इसे देखकर कला पारखियों ने व्यक्त किया 
है पूर्ति में उत्कीर्ण स्थापत्य कला इस बात का संकेत 
दंती है कि लखनादौन क्षेत्र मध्य युगीन (६००-१००० 
ईस्वी ) में कलचुरि कला से सन्दर्भित है। भारतीय शिला 
लेखो एवं शिलापटों फे पारखी एवम्‌ इससे सम्बन्धित 
सामग्री के भ्रधिकारी विद्वान स्वर्गोष राय बहादुर होरा- 
लाल जी ने भपनी पृूस्तक “इन्सक्रिप्संस इन सी. पी. एण्ड- 
बरार” के ६६ पृष्ठ पर जो कि पराघीन भारत के १६९३२ 
में शासकोय मुद्रणालय नाग्रपुर से मुद्रित है, में लखना- 
दोन से प्राप्त एक द्वार शिला खंड पर श्रकित प्रभिलिख 
का विश्लेषण करते हुए उन्होंने यह व्यक्त किया है कि 
इस क्षेत्र में णेत्र मक्दिर भ्रवध्य रहा है भौर उन्होने 
झ्िला खड पर उत्कीर्ण लेख की तिथि के ग्राधार पर 
मन्दिर निर्माता को 'प्रमृतसेन' का प्रक्षिष्य एवं त्रिवि- 
'ऋ्रमसेन' का शिष्य बताया है झौर साथ ही यह बात भी 
कही है कि मन्दिर निर्माता का नाम लेख की तिथि के 
प्रनुसार भ्रदृश्य सा ही दृष्टिगोचर होता है। स्व० ही रा- 


लाल जी ने लेख की लिपि के भतुसार ध्वीं-१०वीं 
शताब्दी का निरूषित किया है भ्ौर इस प्रकार यह शिल्प 
कलचुरि कालीन ही ठहरता है । इसके साथ ही प्रतिमा 
जी के सिर को पञ्चगुच्छक केशावलि लठकते कर्ण, लघु 
श्री वत्स एवं कण्ठ मे उत्कीर्ण तीन रेखाएं भी इस प्रतिमा 
जी को कलचुरि कालीन ही निरूपित करती हैं । प्रतिमा 
जी अत्यन्त मनोज्ञ, दिव्य तथा चित्रावर्षफ तप की मुद्रा 
में अ्रत्यन्त सानुपातिक रूप में सुन्दर से सुन्दरतम्‌ भावों 
में उत्तोणं करने में कलाकार ने अपनी कला में पूर्णतः 
प्राप्त की है । शारीरिक श्यौष्ठव की दृष्टि से प्रब॒ तक 
प्राप्प कलचुरि कालीन प्रतिमाग्रो मे यह बहुत ऊतर उठ- 
कर है। 

भगवान्‌ श्रति मनोज्ञ एवं सौम्य मुद्रा में चार खम्भों 
से निर्मित सिंहासन में प्मासन हूप से विराजमान है। 
बीच में धर्मचक्र की श्रर्चना करते हुए मूर्ति स्थापक 
पति-पत्नी बैठे हैं। खम्भों के दोनों प्रोर सिहासन के 
सिह दिखाई देते है । भगवान की ध्यानस्थ मुद्रा के दोनों 
प्रोर दो इन्र (सोधर्म श्र ईशान) चवंर ढालते खड़े 
हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं जंसे उनकी भाव-भक्ित में 
कही कोई त्रुटि नहीं है। अगवान्‌ की दृष्टि नासाग्र पर 
केन्द्रित है और केश राष्धि गुच्छकों के रूप में प्र्दाशित 
की गई है ।सबसे ऊपर मध्य भाग में त्रिछत्र दर्शाया है। 
जो कि भगवान के तीनों लोकों का स्वामी होने का प्रतीक 
है त्रिछत्न के दोनों श्रोर गजराज छपी धाहनों में देवी-देवता 
गण पुष्प वृष्टि करते दश्याये गये हैं | हाथियों एवं हाथियों 
पर प्रारूढ़ देवी देवताश्रों की वेशभूषा, भक्ति रस के श्रनु- 
रूप एवं भाव भंगिमाए ना केवल डोलती वरन्‌ बोलती 
सी प्रतीत होती हैं प्रत्येक देवी-देवता के प्राभूषण, मुकुट, 
कण्ठमाल, कधंनी एवं ग्रन्यादि श्रलकरणों का इतना सजीव 
व स्पष्ट चित्रण है कि कलाकार की जितनी श्रशसा को 
जायें, कम ही है। गजों तक की सूंड में कमल पुष्प लिए 
भाव-भक्त में दर्शाया गया है । त्रिछत्र के नीचे भामडल 
की सुन्दरतम्‌ रचना है। मूर्ति के मुख्न-मण्डल पर मन्दा- 
स्मित सौम्य त्पस्वी भाव देखते ही बनता है शोर एक बार 
भी इस झलौकिक जिन प्रतिमा जी के दर्शन कर लेने पर 
भी घर्म भ्रथवा सम्प्रदाय के व्यक्ति के हृदय में बीतराग 
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पूजा के भाव उमड़ पड़ते हैं । 


लखनादोन क्षेत्र में यह बात सर्व विदित है कि लखना- 
दोन नगर एवम्‌ झ्रास-पास ग्ननेकानेक प्रतिमाएँ खण्डित- 
प्रसंडित प्रवशेष विभिन्‍न बेवी-देवताओों की छबियां, ती्थ- 
कर मूर्तियों के मनोज्ञ विवादि दशाब्दियों से यहां के ताग- 
रिकों को प्राप्त होते रहे हैं श्रौर घर-घर कोई न कोई 
पुरातत्त्व महृत्व की सामग्री उपेक्षित सी दिखाई दे जाती 
है। किन्ही-किन्हीं घर, दिवाल भथवा नीव तक मे श्रति 
सुन्दर मूर्तियाँ पत्थरों पर उत्कीर्ण महत्वपुर्णं कला-कृतिया 
घर, भामलक, पाषाण खम्भे प्रथवा दरवाजे दिखाई देते 
हैं । प्राये दिन देखे जाने वाले इन साक्ष्यों से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि हजार बारह सो वर्ष पुव॑ लखनादोन 
नगर ज॑न सस्क्ृति का कोई महृत्वपृर्ण स्थान रहा है। 
सामर विध्व विद्यालय के प्रादीन इतिहास, सस्कृति 
एवं पुरातत्त्व के प्राचायं एच्रमू शभ्रध्यक्ष डा० कृष्ण 
दत्त बाजपेयी ने गत दिनों लखनादोन एवम्‌ प्रास- 
पास भाप्त पुरातत्व स्थलों का सृक्ष्म निरीक्षण 
किया था धोर यहा प्राप्त स्थलों के उत्तनन की महती 
झावश्यकता प्रतिपादित की थी। 


जुनषमं के भ्न्तगंत मूतियो एवम्‌ मन्दिरों का निर्माण 
बहुतायत से होता रहा है--कभी-कर्भा तो इन सबको 
दस कर ऐसा प्रतीत होता है कि भ्नुयायियों ने भ्रपनी 
सख्या से ज्यादा सख्या में मूतियों एवम्‌ मन्दिरों का 
निर्माण कराया द्वोगा । जंत समाज में प्ांज पुरा- 
तत्व के प्रति जागरूकता प्रकट होती जा रही है भौर जो 
कुछ इने-गिने लोग इसके हेतु प्रयत्तनशील है, वे साधन 
एवम्‌ सकल्‍प के अभाव मे निष्क्रिय से हो जाते हैं । किसी 
भी धर्म या समाज के लिए उसकी कला, साहित्य, विज्ञान 
ही उत्त रदायी रहते हैं मोर इस दृष्टि से जेन समाज के 
पास प्रपनी-भपनी जो “चातो है, वह यदि संवारी जाये 
तो झनूठो एवम्‌ सर्वश्रेष्ठ सिद्ध द्वो सकती है । 


लखनादौन एवम्‌ झास-पास के ४०-५० मील के 
क्षेत्र में मी पुरातत्व फी सामग्री बहुतायत से उपलब्ध है 
पौर यदि उत्सनन के काये को सक्रिय बना दिया जावे 


झनेकान्त 


तो पृथ्वी के गर्भमें सदियों से पडा । कोई प्रभाव ऐतिहासिक 
झ्रथवा धामिक हृथल भग्तावस्था मे मिल सकेगा । लखना- 
दौन नगर से ही प्राप्त दो जिन प्रतिमाएं कलकत्ता एवम्‌ 
नागपुर कै संग्रहालय में प्रदात की जा चुकी हैं। चन्द्र- 
प्रभु भगवान की एक प्रतिमा स्थानीय नागरिक श्री छेदी 
लाल के घर में एवम्‌ भ्रम्य खड़गासन प्रतिमा फुल्लू मेहरा 
के खेत से विगत दिनों उपलब्ध हुई है, प्रन्यत्र घरों में 
ग्रामों में मी सेकड़ों की संख्या मे ये प्रतिमाएँ बिखरी 
पड़ी हैं और संरक्षण के भ्रभाव से क्रमश: नष्ट प्रायः होती 
जा रही हैं । 


झाज स्थापत्य कला के संरक्षण की बात शासन एवं 
समाज के मस्तिष्क में विशेष प्रभावशाली हो उठी है, 
तब ऐसी स्थिति में लखबादौन एवं इमके झ्ाप्त-पास सर्वे- 
क्षण के द्वारा पुरातत्त्व के महत्त्व की सामग्री को प्रकाश में 
लाना नितान्त भझ्रावध्यक है। भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के पच्चीस सौं वें निर्वाणोत्सव के कार्यक्रमों में एक कार्ये 
इस क्षेत्र में पुरातत्व एवम्‌ ऐतिहालिक पुनरुद्धार का भी 
जोड़ा जा सकता है। शिल्प कला मानवीय विकास क्रम 
में प्रपना निज का ग्मनस्तित्व रखती है । कारण बहू मानव 
बोध को स्पर्श कबती है। उसके चुने सस्कारों को सवा- 
रती है। उसमें कला के प्रति कलात्मक सोन्दय का वपन 
कर स्वस्थ्य जीवन दृष्टि प्रदान करती है | उसमें प्रति 
मौतिकता के गाढ़े रंगों को भाधष्यात्मिकता के रंगों से 
परिवर्तित कर सुख प्रद भ्रात्म कल्याणकारी दर्शन प्रदान 
करती है--ऐसा दर्शन जो गहनतम्‌ होते हुए भी जन- 
बोध को स्पर्श करता हुप्रा होता है । भरत: जीवन के इतने 
महत्वपूर्ण पक्ष को उपेक्षा में रखना न्याय संगत ना होगा 
विशेष कर जैन समाज जिनकी किये घरोहर हैं, का 
दायित्व इस दिश्षा में बहुत श्रधिक बढ़ जाता है, किन्तु 
सेद है कि भाज सम्पल्त जेंन समाज भी जिस भनुपात 
में इस पुरातन “थाती” के प्रति कत्तंव्य निष्ठ होना 
भाहिए, नहीं दीख पढ़ती | भाज की महती प्रावश्यकता 
है कि जेन समाज इन प्रतिमाञ्रों की मानव जोवन हेतु 
उपादेयता को प्रात्मसात्‌ कर इनके संरक्षण एवं सम्बधेत 
की दिशा में क्रियाशील हो उठे । जी 


कवि विनोदीलाल 


परमानम्द जन शास्त्री 


यह ॒वत्सदेक्षास्तयेंत सहजादपुर के निवासी थे, यह 
नगर गंगा तट पर बसा हुआ था । इनकी जाति प्रग्नवाल्ल 
झोरगोत्र गये था। यह काथ्ठासंध माथुरसघ पुष्करगण के 
भट्टारक कुमारद्ैन की प्राम्नाय के विद्वान थे, इनके 
पिता का नाम दरिगहमलल था । परदादा का नाम मडन 
धोर दादा का नाम पारस था । वरिगद्द विद्वान थे भौर 
कवि भी । इनके बताए हुए अनेक पद झ्ोोर जकड़ी भादि 
हैं जो स्व-पर सम्बोधक हैं । पर इनका बनाया हुआ कोई 
ग्रंथ देखने में नहीं भ्राया । हाँ, जकड़ी में प्रपने को संबो- 
घित करते हुए कवि कट्टता है कि हे जियरा [ तू सुत, 
तू सुन! छू तो तीन लोक का राजा है, तू घर-बार को 
छोड़कर अपने सहज स्वभाव का विचार कर, तू परसें 
क्यों राग कर रद्दा है? तूने प्रनादि काल से आत्मा 
को पर समझा है ध्ौर पर को झात्मा। इसी कारण 
चतुर्गंति में दुःख का पात्र बन रह्दा है, भव तू एक उपाय 
कर, सुगुणों का ध्वलम्बन कर, जिससे कर्म छीज जाय 
--विनष्ट हो जाय । तू दर्शन ज्ञान चारित्रमय है भोर 
जिभुवन का राव है। जेसा कि जकड़ी के निम्न पद्म से 
प्रकट है :-- 

घुन-सुन जियरा रे, तु त्रिभुवन का राव रे । 

तू तजि पर भाव रे, चेतसि सहज छुभाव रे | 
चेतसि सहज धुभावरे छियरा, परसों मिलि क्या राच रहे। 
झावा पर जात्या पर ध्प्पाना, चडयह दुःश हणाइ सहे ॥। 
झथ सो गुन फोजे कर्मह छोजे, घुणहु न एक उपाय रे । 
दंसण-णाण-चरण प्यरे जिय, तू त्रिभुबन का राबरे | 

इससे पता चलता है किकति दरिगहमल को कविता 
धाभिक द्वोते हुए भी सरस भोर भावपूर्ण तथा स्वन्पर 
स्रम्वोधक है। जकड़ी के भत्य एक पद् में बतलाया है 
कि दे मृढ़ | तू मानव जल्म को व्यर्थ न गयां, इधी कारण 
तू छाशवत सुख को नहीं ढुंढ़ पा रहा है। गुण रूपी रत्न 


तेरी मुट्ठी में है, फिर क्‍यों दशों दिशाप्रों में दौड़ लगा 
रहा है। अपने स्वभाव की भोर देख, विवेक को जागृत कर 
ऐसा काय करो, जिससे भ्रविचल सुख की प्राप्ति हो और 
फिर संसार भें भराना न हो । 
तू यह मणुयत् न, काहे मठ गमावे । 
सासय सुखदायक सो तू ढूंढ़ि न पाये 
हूंढ़ न पाव॑ पास तुमही, श्राप श्राप समावए । 
गुण-रतन सूठी माहि तेरी काईं दह दिल्चि घावए॥। 
यह राज भ्रविच्चल कर्राह शिवपुर, फिर संसार न झावए्‌ । 
यों कहि दरिगहू यह सणुय तन काहे मूढ गसावए || 

इस कथन पर से दरिगहमल की कविता, उसकी 
आषा झोौर भाव का सहज हो भाभास हो जाता है। वह 
उदासीन विद्वान थे झ्योर सेठ सुद्ंन के समान हन्द्रिय 
विजयी झोर हृढ़ ब्रती थे । उनका समय १७वीं शताब्दी 
का पूर्वाद्ध है। इन्ही के पुत्र कवि बिनोदीलाल थे । ,जो 
जैन सिद्धान्त के भच्छे विद्वान झौर कवि थे। झापकोी 
छठ). रचताएं मिलती हैं, भक्ताभर कथा सं० १७४७, 
सम्यवत्व कौसुदी सं० १७४६, क्रीपाल विनोद (सिद्ध 
चक्र कथा) सं? १७५०, राजुल पच्चीसी, नेमिनाथ व्याहुला 
झौर फूलमाल पच्चीसी | इनके श्रतिरिक्त भनन्‍य रचनाएं भी 
झम्वेषणीय हैं । राजस्थान के ग्रन्थ भण्डारों की सूची के 
पांचवें भाग से विनोदीलाल की दो रचनाझ्नों का धौर 
दता चलता है, तवमंगल भोर बारहमासा । 

कवि विनोदीलाल ने 'मवतामर कथा” की रचना सं, 
१७४७ में सावन सुदी दोइज के दिन की है। उससें 
भवतामर स्तोत्र के उन मंत्र-साधकों की कथा दी है जिन्हें 
उसका फल प्राप्त हुभा है । दूसरी रचना सम्यक्‍तव कौमुदी 
है, जिसमें सम्पयक्त्व की उत्पादक कथाओ्नों को पष्चों में 
झंकित किया है। उसे कवि ने स० १७४६ में बनाकर 
समाप्त किया था तीसरी रचना 'श्रीपाल विनोद (सिद्ध- 


१६४ बर्य २४६, कि० ६ 


चक्र कथा) है। यह रचना संस्कृत का पद्मानुवाद मात्र 
है। +िर भी सरस है। धोौर दोहा, चोपाई सोरठा, 
अश्िल्न भादि छलक्दों के १३५४ पद्चों में रबा गया है। 


उसको प्रशस्ति में कवि ने प्रपना परित्रय भ्रंकित करते . 


हुए लिखा है कि पभ्रब मेरा तीसरापन भा गया है उसमें 
बुद्धि कहाँ तक स्थिर रहू सबदाती है ? 'साठे को नाठा! 
सभी कहते हैं। इस तरह ० पेरी उम्र सत्तर वर्ष की हो 
गई है। प्रशस्ति में झ्पन! परिचय भ्रंकित किया दूँ । 
उसमें ग्रथ के रचना काल भ्रादि एर प्रकाश पड़ता है । 
जिसे कवि ने सं० १७४० में भौरथजेब के राज्य काल में 
बना कर समाप्त किया है। वह प्रशस्ति इस प्रकार है :- 
संवत सत्रह से पंचास, दोज उजारी झापहण घास । 
रविवासर पाई शभधरी, ता दिन छबा सम्पुरण करी ।२० 
करी चोपाई बद्ध बनाय, विच-बिच्र दोहा छंश मिलाय । 
कहूं प्रडिलल सोरठा धरे, झभिष्राय बोटरू विस्तरे ॥२१ 
या विधिसों रचना विस्तरो, धंस्कद को में भाषाकरो। 
में प्रपतो मति कोनो गाहि, ए्ंघ पुरातन भाषी छांह !२२ 
नवरंग शाह वलो के राज, धालमगीर साहि शिरतान | 
झालसगीर कहावे सोइ, जाहि लाल धालभ को होह ।२३ 
दीन दार दिल्‍लोपति साहि, ताको उपमा शोजे क्ाहि। 
पंगम्मर सम जग में भयो, फेरव ध्रानि उ्धि थो गयो २४ 
राजनीति जा के सब होप, माफिक सेर रहो है सोह | 
ऐसो भयो सन हो है प्ौर, पाति साहि सहित सिरसोर।२४५ 
भयो चकत्ता बंध उद्योत, साह भरुब्धर को पर पोत । 
जहांगोर को पोतावली, साहिजहां सुत प्रगटयों बली ।२६ 
नाम-ज्ञास को नोरंग साहि, भोर साहि सब कंप॑ जाहि । 
ताकों कविजन बेह पग्रसीस, बिन-दिन तेज बढ़े जगदीश ।२७ 
जाके राज महा सुख पाय, कीनो कया विधित्र बनाय। 
नाम कथा सिरिपाल विनोद, पढ़त सुनत सब होय प्रमोद । 
सतिद्धचक ब्रत की यह कथा, कोनी में मतिसारू यथा । 
जो सुबद्धि उपजी कुछ मोह, तेंसी वरन सुनाई तोह ॥॥२६ 
छंद भंग भ्रक्षर जु होय, ताहि सम्हारि सुकवि जन लोय | 
तुमको हो है पृष्प प्रपार, शुद्ध का प्यटे संसार ॥३० 
तातें तुमसों विनती करों, बार-बार तुम पाइन परों। 
जो नहि चक सम्वारं जानि, ताकों श्री जिनवर की पश्ानि 
तीसरो पन मेरो भयो झ्राय, तातें बद्धि कहाँ ठहराय । 
साठो बुद्धि नाठो सब कहे, वह कहुवत सब धग में भ्रहै ।३२ 


धनेकाणा 


ता पर वरष छाथिक दशा गए, हम सत्तरा बहुसशर भए । 
बुद्धि वृद्धि बालक सम द्याहि, बढ़ो बारे सब रहि ताहि। 
ता पर लाल विनोदी बाउं, भोग देत में बहुत लजाउं । 
कोबिद लोग हुंसेगे मोहि, ताते कविजन विनउं तोहि।३४ 
जाति वानिये श्वः्गरवार, गोत श्ठारह में सरदार । 
गर्ग गोत जदुबंश प्रधान, झनरव चल मुझ धल्लि महान । 
परदादे को मडन नाम, कुल मंडन हो सो धाम । 
दादो पारस तासु समान, यथा नाभ बेसो गुण जान ॥३६ 
द्रगहमल्ल तात मुझ तनों, शील शिरोमनि सुवर्शन मनो । 
ताको प्रनज विनोदीलाल, में यहु|रचना रची विशाल ३७ 
८ मी >८ 
संबत सत्रह से पंचास, हूंज उजारो प्ंगहन मास | 
रवि बासर पाई शुभघरी, ता दिन कथा संपूरन भई ॥। 
चौथी रचना राजुलपच्चीसी है, जिसमें नेमिनाथ 
झोर राजमति का वर्णन है। पाँचवीं रचना 'नेमिनाथ 
व्याहला' है, जो कवि की छोटी-सी सरस क्ूरंति है। इसमें 
नेमिनाथ की बरात का चित्रण किया गया है। पशु- 
पक्षियों को बाड़े में बन्द देखकर श्रौर उनकी करुंण पुकार 
सुनकर द्विसा से भयभीत हो वैराग्य ग्रहण किया | भौर 
भोतिक सुखों का परित्याग कर मानव कल्याण के छिए 
उनका तपस्या कै लिए चला जाना सच्चा पुरुषा्थ है। कवि 
ने वर की वेष-भुूषा का वर्णन निम्न पद्म में किया है :--- 
मोर धरों सिर बूलह के कर कंरुण बंध दई कस डोरी। 
कुंडल कानन में भलके झ्तिभाल में लाल विराजति रोरी 
सोतिन की लड़ शोमित है छवि देखि लजे वबिता सब गोरी 


 लालबिनोदी' के साहिब के मूख देखन को वुनिया उठ दोरी 


नेमिनाथ की विरक्षितका चित्रण निम्न पढ़ों में किया हे -- 

नेमि उदास भये जब से कर जोड़ के सिद्ध का नाम लियो है 
झस्बर भूषण डार दिये शिर मौर उतारि के डार दियो है, 
रूप धरो मुनि का जबही तवही चढ़िके गिरिनारि गयो है 
'लॉल विनोदो' के साहिब ने तहां पंच महाव्रत योग लयो है. 

छंठी रचता फूलमाल पच्चीसी है, जिसमें २६ पद्म हैं। 

सातवीं रचना नेमिनाथ बारहमासा है, सूच्ियों में 
झनेर्क पंद भी भापके बताये हुए हैं, मिलते हैं, पर वे मेरे 
देखने में नहीं भाये | प्रापकी सभी रचनाएं सम्बोधक भोौर 
सुरुचिपूर्ण हैं। कवि की श्रन्य रचनाएं प्रम्वेषणीय हैं ! 

है ५ 


तत्ताथांधिगमभाष्यकार द्वारा स्वीकृत परमाणु 
का स्वरूप : एक अध्ययन 


सनमत कुमार जैन, एस. ए. 


तत्वार्थाधिगम भाष्यकार द्वारा स्वीकृत परमाणु के 
स्वरूप का अ्रध्ययन करने से पुर्व॑ जैन दर्शन मान्य पर- 
माणु का संद्वास्तिक स्वरूप सार रूप में समझ लेना 
चाहिए । 

(१) परमाणु पुदुगल का शद्ध द्रव्य है। यह एक 
प्रदेशी है' । यदि परमाणु को कम से कम एक प्रदेश वाला 
नहीं माना जाता तो इसका प्रभाव हो जाता फलतः 
संसार की सारी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाती । 

(२) परमाणु ग्रत्यन्त सूक्ष् है। सर्वार्थसिद्धिकार ने 
सूक्ष्मत्व को दो रूपों में विभाजित किया है--एक श्रापे- 
क्षिक सुक्ष्मत्व भ्रौर दूसरा प्रम्त्य सूक्ष्मत्व, प्रापेक्षिक सुक्ष्मत्व 
के प्रस्तगंत बेल, प्रविला भर बेर को उदाहरण बनाया है 
क्योंकि बाद वाला पूर्व वाले से सृक्ष्म है तथा अरश्त्य सुक्ष्मत्व 
के प्रस्तगंत"परमाणु को लिया है' क्योंकि परमाणु सृक्ष्मता 
की बह स्थिति हे, जिससे श्रन्य कोई सूक्ष्म नहीं ॥ इस 
प्रकार परमाणु प्रत्यन्त सूक्ष्म होने से स्वय भ्रादि है, स्वयं 
मध्य है भोर स्वय प्रम्त है'। ग्रादि, मध्य झौर भ्रन्त की 
स्थिति उसके एक प्रदेश में हो विलय हो गई है । 

(३) परमाणु में स्पशं, रस, गन्ध भोर वर्ण द्वोते हैं, 
शब्द बन्धांदि नहीं । शब्द बन्धादि वाला तो स्कन्घ होता 
है। तो कया स्कन्ध में स्पर्शादि नहीं होते ? होते हैं। 
५ प्रदेशमात्र भाविस्पर्शादिपर्यायप्रसवसामर्थ्येंनाण्यन्ते 

शब्यन्त इत्यणव: स, सि. ५॥२५ 

२: सौक्ष्म्यं द्विविधं, भ्रम्त्यमापेक्षिकं थे) तत्रान्त्यं पर- 

माणुनाम्‌ । ' भ्रापेक्षिक विल्वामलकवदरादीनाम्‌ ।? 

_ स. सिं. ५॥२४ 

३. न ह्मणो रल्पीयानत्यो5स्ति” वही ५२५ 
४. शत्तादि भ्रत्तमज्मं ग्रत्तंतं णेव इंदिये गेज्क॑ । 
ज॑ दव्ब प्रविभागी त॑ परमाणु विश्राणाहि ॥ 

उद्धत स. सि. ६२५, नियम सा. गा. २६ 


परस्तु परमाणु में छब्द। धादि नहीं द्वोते प्रतएवं तत्त्वार्थ- 
सुत्रफार को पुद्गल का स्वरूप दो सूत्रो में सुत्रित करना 
पड़ा | 

प्रव तत्त्वाथ-माष्यकार द्वारा परमाणु विवेचन! पर 
दृष्टिपात किया जावे--हस्होने परमाणु को बन्धन रहित 
बतलाया है जो उचित ही है; क्योंकि यदि परमाणु को 
बच्चन प्रहित माना जावे तो वह परमाणु नही हो सकता, 
वह स्कम्घ कहलाने लगेगा। 

इसके साथ ही साथ माध्य में इन्होने एक कारिका 
“उक्तज्च”' करके उद्भधुत का है जो कि हरिभद्र सूरि के 
अनुसार किसी पूर्बाचायं की है" | इस कारिका के बारे में 
विवाद तथा उलभने मस्तिष्क में बहुत समय से उलभ 
रही हैं। श्रागे की विवेचना करने से पूर्व ही बता देन। 
चाहता हैँ कि श्वेताम्बर परम्परा में तत्त्वार्थाधिगम सुत्र- 
कार तथा भाष्यकार एक द्वी व्यक्ति माने गये है जबकि 
दिगम्बर परम्परा यह मानने को तैयार नही हैं। कारिका 
पर गहन दृष्टि डालने के उपराम्त निष्कर्ष यही निकलता 
है कि सुत्रकार झौर भाष्यकार एक नही हो सकते । 

कारिका के प्रनुसार परमाणु का स्वरूप इस प्रकार 
बनता है--(१) परमाणु कारण द्वी होता है, (२) वह 
भ्रश्तिम होता है, (३) वहुसूक्ष्म होता है, (४) बहू नित्य 
होता है, (५) वह एक गन्घ, एक रस, एक वर्ण श्रौर दो 
स्पर्श बाला होता है, (६) वह कार्य लिग द्वोता है प्र्थात्‌ 
कार्य के द्वारा प्रनुमित होता है । 





५६ स्पश रसगन्धवर्ण वन्‍्तः पुदूगला: ५१२३, 
शब्दवन्ध ... ५१२४ 
६. का रणमेव तदन्त्यं सुक्ष्मो नित्यश्च मवति परमाणु: । 
एक रसगन्धवर्णो द्विस्पर्श: कार्य लिज़ूश्च ॥ 


४ ते. भा. ५२५४ 
७० त. भा. की हरिभद्रमूरि रचित टोका ५१२५ 


“शिवपुरी में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा” 


सनन्‍्मत कुमार जेन एग. ए. 


मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग का एक प्रसिद्ध जिला 
पक्षवपुरी' प्राचीन नगर है। इसका प्राचीन नाम सीपरी' 
है। स्व० माघवराज सिन्धिया ने इसे शिवपुरी का नाम 
दिया. है। शिवपुरी भौर उसके प्रास-पास के कोलारस 
प्रादि स्थान जैन संस्कृति के केन्द्र रहे हैं। प्राज भी 
कोलारस आदि स्थानों में १५वीं ध्रौर १३वीं शताब्दी की 
मूर्तियाँ विद्यमान है। उन स्थानों में 'पाणाशाह' की 
घामिक वृत्ति का परिचय मिलता है। वतंमान में यहाँ 
के जिलाधोश ने एक (पुरातत्व सांस्कृतिक म्यूजियम” की 
स्थापना की है जिसमे ज॑ंत झोर जनेतर प्राचीन कला- 
कृतियों को स्थापित किया गया है, णो दर्शनीय है । इस 
प्रकार वदिक भ्रौर जैन संस्कृति के यहाँ विपुल स्थल 
विद्यमान हैं। शिवपुरी प्रतीत की गौरवमयी गाथाश्रों को 
प्पने हृदय में संजोये हुए बेठी है। परयंटक्रों का मन- 
मानस इसके प्राचीन धौर कलात्मक दृश्यों का भ्रवलोकन 
कर भूम उठता है भ्रौर तीथंयात्रियों का मस्तक श्रद्धा से 
बिनत दह्वो जाता है । 

इसी शिवपुरी के इतिद्वास में कई सो वर्ष बाद एक 
सांस्कृतिक महोत्सव होने जा रद्दां है। कब ? माघ शुक्ला 
ह से १३, विक्रम सं० २०२६,. वीर निर्वाण सं० २४६६, 
दिनांक ११ से १५ फरवरी १६७३ को । जिस उत्सव 
का नाम संस्कार 'श्रीजिनेन्द्र पझचकल्याणक बिम्ब प्रतिष्ठा 
महोत्सव किया गया है । 

१८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में शिवपुरी वाणगंगा के 
निकट मोहनदास खण्डेलवाल ने श्री पाइवेनाथ भ्रादि २४ 
तीर्थंकरों तथा महादेव विश्वनाथ की मूर्तियों को स्थापित 
कर. प्रतिष्ठा करवायी थी, यह भी एक महान काय॑ है 
जिसमें जैन तथा ज॑नेतरों दोनों को समान दृष्टि से देखा 
गया है जिसके कारण उसे सिघई पदवी से उल्लिखित 
किया गया है | 

पंचकल्याणक महोत्सव तो समय-समय पर होते ही 
रहते हैं परन्तु प्रन्य पंचकल्याणक महोत्सवों से इसकी कुछ 
भिन्‍नता तथा विशेषता है। बनने वाला नव्य-भव्य जिना- 
लय 'श्रो महावीर-जिनालय' के नाम से बना है भौर जो 
ध्ागामी १३ नवम्बर १६७४ से १५ नवस्वर १६७५ को 


वर्षावध्ि में मनाये जाने वाले “भगवान महावीर का 
२५००वाँ निर्वाणोत्सव' के सम्दर्भ में उसी का एक अद्दि- 
तीय रूप है। जितालय में मूलनायक भगवान महावीर 
की मनोज्ञ एवं हृदयह्ाारिणी विशाल प्रतिमा स्थापित की 
है। भ्घखूले नेत्र, नासा दृष्टि, पद्मासन प्रतिमा किस सहृदय 
को ग्रपनी भ्रोर सहज प्राकृष्ट नहीं कर लेगी ! उत्सव मे 
इसी प्रतिबिम्ब की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है । 
प्रकृति की सुरम्य स्थली मे स्थित विस्तृत जिनालय 
धत्यन्त सुन्दर है । उस जिनालय के सामने मनुष्यों के मान 
रोग को हरण करने वाला मानस्तम्भ बनाया गया है। 
वस्तुत: जिनेद्ध भगवान का सान्तिध्य ही उस स्तम्भ में 
मान रोग को हरण करने की शक्ति प्रदान करता है । 
सजीव प्रतिमा की शक्ति ही मानियों के दम्भ को मोम 
की तरह पिघला देती है। मन्दिर में मानस्तम्भ बनाने 
की परम्परा दक्षिण भारत की है शअ्रब उत्तर भारत में भी 
उसी परम्परा का भ्रनुसरण होने लगा है। इसके प्रति- 
रिक्‍त प्रवचन मण्डप, स्वाध्याय कक्ष, छात्रावास, बाल 
पाठशाला भौर एक विश्वान्ति गुद्द इस बात का प्रतीक है 
कि निर्माणकर्ता की दृष्टि अत्यप्त उदार झर विवेक पूर्ण 
है, साथ ही साथ यदि एक नि:शुल्क स्‍्रौषधालय का भी 
कक्ष बन जाता तो कहना ही क्या था । 
झाज के इस भौतिक युग में भ्रपना नाम श्ौर यश 
कोन नहीं चाहता । परन्तु श्रपने को भ्रनाम भौर भज्ञात 
रखने की इच्छा वाले, शिवपुरी के जाने-माने सम्पस्न 
विचारक श्री नेमी चन्द्र ज्ञी गोंद वाले तथा उनके परिवार 
वालों ने उक्त जिनालय श्रादि का निर्माण कराया है जो 
उनकी श्राथिक उदारता का परिचायक है । श्रब उन्ही के 
द्वारा प्रतिष्ठा काय द्ोने जा रहा है, इसके साथ ही साथ 
विद्वत्परिषद्‌ भ्रादि सस्थाओ्रों के भ्रधिवेशन भी सम्पन्न होगे । 
१८वीं शताब्दीके सिघई मोहनदास खण्डेलवालके बाद 
२०वीं शताब्दी के नेमीचन्द्र गोंद वालों ने जो कार्य किया 
है वह शिवपुरी के इतिहास में पुनजगृति का प्रतीक है। 
पाठकों के लिये शिवपुरी श्रौर उसके झास-पास के 
प्रदेशों में बिखरी हुई जेत संस्कृति के भ्रवष्ोषों को भी 


देखने का सुभवर मिलेगा 


पावागिरि-उन 


थ्रो बलभद्र जेन 


क्षेत्र को ग्रवस्थिति--श्री पावागिरि सिद्ध क्षेत्र है। 
यह मध्य प्रदेश के जिला खरगोन में ऊन नामक स्थान से 
दो फर्लांग पर स्थित है। ऊन एक छोटा सा कस्वा है 
जिसकी पझावादी लगभग २००० है। यहाँ पर पोस्ट 
झाफिस, पुलिस थाता, दवाखाना, माध्यमिक स्कूल झ्रादि 
हैं । यहाँ प्राने के लिए खण्डवा १०४ कि० मी०, इम्दौर 
१४४ कि० मी ०, सनावद ८३ कि० भी० भोौर महू १३१ 
कि० मी० निकटवर्ती रेलवे स्टेशन हैं। खण्डवा और 
सनावद द्वोकर प्राने वाले यात्रियों को खरगोन द्वोकर 
प्रोर दल्दौर या महु से प्राने वाले यात्रियों को जुलवान्य। 
द्ोकर दस द्वारा ऊन उतरना पड़ता है। खरगौन यहाँ से 
क्वेवल €८ कि० मी० है। खरगौन से जुलवान्या जाने 
बाली सड़क पर किनारे द्वी दिगम्बर जैन धर्मशाला बनी 
हुई है । धमंशाला से पावागिरि सिद्धक्षेत्र केवल दो फर्लाग 
दूरहै। 

सिद्धक्षेत्र पावागिरि के पूर्व भाग में चिरूढ़ नदी 
बहती है, पश्चिम में कमल तलाई (तालाब) है। इसमें 
कमल के फूल खिलते हैं । उत्तर में ऊन ग्राम है । दक्षिण 
दिशा में एक कुण्ड बना है, जिसे नारायण कुण्ड कहा 
जाता है । बेष्णव लोग इसे तीर्थ मानते हैं । 

इस क्षेत्र के पदिचम में चूलगिरि वावनगजा जी भौर 
उत्तर में सिद्धवर कूट क्षेत्र है । 

सिद्धक्षेत्र-- प्राकृत निर्वाणकाण्ड में इस क्षेत्र के 
सम्बन्ध में इस प्रकार उल्लेख है :-- 
पावागिरिवर सिहरे सुवण्णभद्ाह मुणिवरा चउरो | 
उखलणाणईतडरग णिव्वाण गया णम्ों तेसि ॥१३।। 

भर्थात्‌ पावागिरि कै शिखर पर चलना नदी के तट 
पर सुवर्ण भद्र भ्रादि चार मुनीश्यर निर्वाण को प्राप्त हुए । 

इस गाथा के प्रनुसार यहद्द सिद्धक्षेत्र चलना नदी के 
तट पर प्रवस्थित था | संस्क्ृत नि्वाण भवित में नदी का 


नाम न देकर केवल इतना द्वी उल्लेख कर दिया है-- 
'तद्यास्तटे जितरिपुष्च सुबर्णभद्र:' धर्थात्‌ कम छन्नुओ्नों बने 
जीतेने वाले सुवर्णभद्र नदी के तट पर मुक्त हुए ६ 

निर्वाण काण्ड में पावागिरि दो बताये हैं। उपयुक्त 
पावागिरि के भ्रतिरिवत भी एक ध्ौर पावागिरि है, जहाँ 
पे राम के दो पत्र झौर लाट नरेद्र भ्रादि पाँच करोड़ 
मुनि मुक्त हुए । यद्द पावागिरि बड़ौदा प्लै ४५ कि० मी० 
दूर चांपानेर के पास है भौर इसे पावागढ़ कटद्दा जाता 
है। क्योंकि यहद्धां बहुत विशाल पहद्दाड़ी किला है । इस 
किले के कारण पावा को पावगढ़ कहने लगे हैं । 

चलना नदी कौन सी है, इस विषय में विवाद है । 
जिन्होंने ऊन के निकट पावागिरि को स्थिति मानी है, वे 
ऊन के निकट बहने वाली चिरूदु को ही चलना नदी 
मानते हैं। उनके मत से चेलना का चेटक, चेटक का 
चिरट, चिरट का चिरूढ़ हो गया । 
ऊन के निकट पावागिरि मानने का एक तक यह 
दिय्रा जाता है :-- 

“ निर्वाण काण्ड मे निभाड़ स्थित सिद्धक्षेत्रों की वंदना 
का क्रम इस प्रकार है--(१) रेवा नदी के दोनों तटों से 
मुक्त होने वाले रावण के पुत्र श्रौर साढ़े पांच कोटि 
मुनियों की निर्वाण-स्थली | (२) रेवा नदी के तट पर 
पश्चिम दिशा में सिद्धवर कूट क्षेत्र जहाँ से दो चक्री, दस 
कामकुमार भौर साढ़े तीन करोड़ मुनियों ने मुक्ति लाभ 
किया । (३) बड़वानी नगर के दक्षिण मे चूलगिरि के 
शिखर से इण्ट्रजोत भोर कुम्मकर्ण मुक्त हुए। (४) 
चलना नदी के तट पर पांवागिरि के शिखर पर सुवर्ण- 
भद्र भादि चार मुनियों को निर्वाण हुप्ा । 

उपयुक्त क्रम में सिद्धवर कूट, बड़वानी, फिर पाबा- 
गिरि है। इस क्रम से यह संगति बंठाई गई है किये 
तीनों तीर्थ निकटवर्ती हैं। इसलिए पावागिरि बड़व|नी 


२००, बर्ब २५, कि० ५ 


नगर के निकट होना धचांद्विए । इस स्थान के झतिरिक्‍्त 
पह्रन्य कोई स्थान नहीं है, जिसे पावागिरि क्षेत्र माना जा 
सके । ऊन के निकट प्राचीन मन्दिर झौर मूर्तियाँ मिली 
हैं, जिनका काल ईसबी सन्‌ की ११-१२वीं शताब्दी तक 
है । वहाँ प्राचीन चरण चिन्ह भी उपलब्ध हुए हैं। सिद्ध- 
क्षेत्रों पर चरण चिन्ह विराजमान करने की परम्परा रही 
है । इन सव तकंसंगत कारणों से ऊन के निकटवर्ती स्थान 
को पावागिरि सिद्धक्षेत्र मानना सुसंगत है ।”” 

उत्सनन द्वारा जैन मूर्तियों की प्राप्ति-बात उन 
दिनों की है जब ऊन में प्राचीन जैन मन्दिर जीणं-शीर्ण 
दशा में खड़े हुए थे, तब तक इसकी प्रसिद्धि तीथे क्षेत्र 
के रुप में नहीं हुई थी भ्रौर यहाँ कोई यात्री नहीं भाता 
था । यहाँ के जी्ण मंदिर भ्रौर मन्दिरों के भग्नावशेष तत्का- 
लीन होल्कर रियासत के पुरातत्व विभाग के श्रधिकार में 
थे । उन दिनों सेठ मोहीलाल जी वड़वानीऔर सेठ हरसुख 
जी सुसारी ने सागर निवासी श्री चेतनलाल पुजारी को 
ऊन के मन्दिरों के प्रक्षाल-पुजन भ्रौर सफाई के लिए 
नियुक्त किया । कुछ समय के बाद श्राबाढ़ वदी ८ संवत्‌ 
१६९१ को पुजारी को एक प्रदभुत स्वप्न भाया। स्वप्न 
में उनसे कोई कह रहा था--'श्रमुक स्थान पर जिनेन्द्र 
भगवान की मूर्तियाँ हैं, तुम उनको खोदों तो दर्शन 
होगा ।* 

प्रात:काल नियमानुसार पुजारी मन्दिर मे प्रक्षाल- 
पूजा के लिए गया। उससे निवृत्त होने पर जब वह 
वापिस प्लाने लगा, तब उसे राक्रिमें देखे हुए स्वप्न का स्मरण 
हो प्राया | खण्डहरों के बीच में स्वप्न में देखा हुआ स्थान 
उसे दीख पड़ा । उसने उस स्थान से कुछ मिट्टी हटाई 
ही थी कि मूति का सिर विखाई पहा। तब उत्साहित 
द्वोकर मजहूरों से उस स्थान को खुदवाया। फलत: भग- 
वान्‌ मद्दावीर की एक सुन्दर प्रतिमा निकली। इसके 
झतिरिक्त चरण चिन्ह भौर चार प्रध्य तीथंकरीं को मूर्तियां 
निकलीं । पुजारी ने ये सब मूर्तियां प्रपनी क्ुटिया में रख 
लीं भौर यह समाचार निकटवर्ती नगरों में भिजवा दिया। 
समाचार मिलते ही सुसारी, बड़वानी, लोनारा प्रादि 
स्थानों हे भ्रनेक प्रतिष्ठित सज्जन पषारे। उन्होंने भाकर 
मूतियों कां प्रक्ञाल झौर पूजत किया | चरण-विन्द् भी 


झनेकान्त 


उत्खनन में प्राप्त हुए थे। ध्रतः यह निशयय किया पयो 
कि भधरण-चित्ह सिद्धक्षेत्र एप विराजमान होते थे। अतः 
यह स्थान सिश्चक्षेत्र होना चाहिए। यह सिद्धक्षेत्र पावा- 
गिरि दो सकता है, जिसका उल्लेख निर्वाण काष्ड में 
किया गया है । 

कुछ दिनों पश्चात्‌ श्रपने इस निर्णय की पुष्टि इष्दौर 
भादि कई स्थानों के विद्वानों को ऊन बुलाकर उनसे करा 
ली गई भौर इस स्थान को पावागिरि सिद्ध क्षेत्र घोषित 
कर दिया गया । 

सरकार द्वारा जन समाज को भ्रधिकार-ऊन में 
पावागिरि सिद्धक्षेत्र की स्थापना और उसका उद्घाटन 
कर दिया गया । किस्तु मन्दिर, मूर्तियों पर सरकार का 
भ्रधिकार था । प्रतः प्रधिकार प्राप्ति के लिए सर सैठ 
हुकमचम्द्र जी ने तत्कालीन होल्कर रियासत के महा- 
राज श्री यशवन्त होल्कर की सेवा में प्रार्थना-पत्र दिया 
पभ्ोर यह क्षेत्र दिगम्बर जन समाज को देने का भ्रनुरोष 
किया। काफी प्रयत्नो के पदचात्‌ हुजूर श्री शंकर के 
प्रादेश न० २६४ दिनांक २९८३४ के श्रनुसार सर सेठ 
साहब को भ्रधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिसके प्नुसार 
दिगम्ब्र जेन समाज को यह अ्रधिकार प्रदान किया गया 


« कि उन में नई खोजी हुई मूर्तियों पर उसका प्रधि- 


कार रहेगा, ऊन के ग्वालेबवर मन्दिर में इन्हें विराजमान 
किया जा सकता है भौर अपने व्यय से दिगम्बर जन 
मन्दिर का जीर्णोद्धार करा सकती है । बक्से (१) जीर्णो- 
द्वार का कार्य इन्दौर म्यूजियम के व्यूरेटर के परामझं से 
से किया जाय, जिससे इस प्राचीन स्मारक का पृराता- 
ल्विक महत्व शोर कलात्मक वेधदिष्ट्य नष्ट न द्वो ।(२) 
मूतियां ऊन से प्रम्यत्र नही ले जाई जायेंगी। (३) ऊन 
के प्राचीन स्सारकीं का स्वमित्व सरकार का द्वोगा ।' 
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ऊन नाम : एक किम्ववन्ती--इस स्थान का नाम ऊन 
क्यों पड़ा ? इस सम्बन्ध में एक किवदस्ती बहु प्रचलित है, 
जिसका उल्लेख 'दी इन्दौर स्टेट गजेटियर जि० १ पृ० 
६६७ पर इस प्रकार किया गया है-- 


२०१ 


ऊन के राजा बल्‍लाल के पेट में एक सर्विणी चली 
गई । धीरे-धीरे वह वहां बड़ी हो गई। इसके कारण 
राजा को असह्य वेदना होती थी | उसने भ्रनेक उपचार 
कराये, किन्तु क्रोई लाभ नहीं हुआ । तब जीवन से निराश 
होकर वह गंगा में डबते के लिए बनारस को चल दिया । 
उसकी रानी उसके साथ थी । एक रात एक साँप श्राया । 
ध्ौर उदरस्थ सपिणी से बार्तालाप करने लगा। साँप ने 
नागिन से पृछा--'भ्रगर राजा को यह ज्ञातहो जाय 
कि पानी में बुझाया हुआ चूना खा लेने से तेरा पश्रन्त 
हो सकता है तो तेरा जीना भ्रसम्भव हो जाय ।' नागिन 
बोली--'भ्रगर राजा को यह पता चल जाय कि तेरे बिल 
मे गरम तेल डालने से तू मर सकता है तो उसे अपार 
घन मिल जायगा, जिसकी रक्षा तू बराबर करता रहता 
है । 

रानी ने नाग-नागिन का यह वार्तालाप सुन लिया 
और प्रात:ःकाल होने पर राजा को कह सुनाया। राजा 
ने वसा ही किया | कुछ चूना खा लिया, जिससे पेट की 
नागिन मर गई भौर उसकी पीड़ा दूर हो गई भौर उस 
सर्प के बिल का पता लगा कर उसमें गर्म तेल डाल दिया 
जिससे सांप मर गया भौर राजा को विपुल घन-राशि की 
प्राप्ति हुई । घन पाकर उसने १०० मन्दिरों, १०० सरो- 
वरो झ्ौर १०० कुप्मों के निर्माण की प्रतिज्ञा को। किन्तु 
कुएँ, सरोवर भौर मन्दिर प्रत्येक ६६ ही बन पाये। 
प्रत्येक में एक की कमी (ऊन) रहूने से इस स्थान का 
नाम ही 'ऊन' पड़ गया। 

ऊन का ऐतिहासिक सहरव-- ऊन का शासक वललाल 
किस वंद् से सम्बन्धित था, इस विषय में 'इतिहासकारों' 
में कुछ मतभेद पाया जाता है। एक मत है कि ऊन में 
मन्दिरों का निर्माता होयसल वंशी वल्लाल द्वितीय था। 
यह नरसिह देव का पुत्र था। इसका शासन काल सन्‌ 
११७३ से १२२० तक था। होयसल वंद में विनयादित्य 
का पुत्र एरेयंग हुआ था, जो चालुक्य राजा का सामन्त 
था तथा जिसने मालवराज को राजधानी धारा नगरी पर 
ग्राक्रमण करके उसका विध्यंसत किया था। इस धटता से यह 
प्रनुमान लगाना स्वाभाविक है कि एरेयंग की चौथी पोढ़ी में 
होने बाला वल्‍्लाल द्वितीय मालवा का शासक रहा होगा। 


२०२, वर्ष २५, कि० ५ 


बढ़ी वल्जाल वाराणसी की गंगा में प्राण विसजंन के लिए 
जाता हुप्ना जब इस स्थान (ऊन) पर ठहरा होगा, जिसका 
संकेत किवदन्ती मे है। तब इस होयसल वशी वल्लाल 
द्वितीय ने ऊन में मन्दिरों का निर्माण कराया होगा | 


दूसरा मत पज्जुण्ण चरिय' (प्रद्युम्न चरित) की 
प्रशस्ति में प्रतिपादित है। इस ग्रन्थ के कर्त्ता सिद्ध भ्रोर 
घिंह कवि हैं। इसका रचना काल अ्नुमानतः बारहवीं 
शताब्दी का मध्य काल है। इसमें बताया है कि वम्हण- 
वाड तामक नगर में श्रनेक मठ, मन्दिर और जिनालथ 
थे। वहाँ का शासक रणधोरी का पुत्र वल्‍लाल था, श्रर्णो- 
राज का क्षय करने के लिए वह कालस्वरूप था । उसका 
भृत्य गुहिलवंशीय भुल्लण था । 

प्रणोराज सपादलक्ष (सांभर) का राजा था । उक्त 
प्रशस्ति मे रणघोरी के पुत्र वल्‍लाल को श्रर्णोराज 
का क्षय करने के लिए कालस्वरूप बताया है । किन्तु प्रन्य 
साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि प्रर्णगोराज का संहार 
चोलुक्य बंशी कुमारपाल ने किया था। इससे लगता है 
कि वललान ने किसी युद्ध में अर्णोंराज को पराजित किया 
होगा किन्‍्तु बाद में उन दोनों की मित्रता हो गई होगी 
प्रौर उन दोनों को कुमारपाल ने पराजित किया । 


इस प्रशस्ति से यह भी स्पष्ट ज्ञात नहीं होता कि 
रणधोरी का पुत्र वल्नाल क्‍या मालवराज वल्नान था 
भ्रथवा निमाड का कोई राजा था। किस्तु विवार करने 
पर यह वल्नान मालवराज प्रतीत होता है । कुमारपाल 
ने जिस वल्ज्ाल को युद्ध में मरवाया था, वह वही 
वललाल था। जितने ऊत में €€ मन्दिरों का निर्माण 
कराया था भौर जो मालवा का स्वामी था । 


झ्राचापं सोमप्रभ ने 'कुमारपाल प्रबोध नामक ग्रंथ 
६,००० इलोक परिमाण लिखा था । इस ग्रन्थ की रचता 
सं० १२४१ में की गई प्र्थात्‌ महाराज कुमरारथाल की 
मृत्यु के ११ वर्ष बांद इस प्रन्‍्य की रचना की गई। सोम- 
प्रभावायं महाराज कुमारपाल के समकालीन थे झौर 
उन्होंने महाराज को उपदेश भी दिया था। इसलिए 
/ई्तेकी रचना में ऐतिह्ा सामग्री विशेष -श्रामालिक हो 


झनेकान्त 


सकती है, ऐसा विश्वास किया जाता है । इन्हीं की रचभा 
को भ्राधार बनाकर सोमतिलक सूरि ने विक्रम की चौद- 
हवीं शताब्दी के श्रस्तिम चरण मे 'कुमार पाल चरित' 
की रचना की थी । 


इन श्राचार्यो के इन ग्रन्थों से बललाल तथा तत्कालीन 
राजाभ्रो के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 


कुमार पाल जब गद्दी पर बैठा, उस समय चौलुक्य 
वंश का राज्य विस्तार सुदूर प्रातों मे था। उसका मस्त्री 
उदयन था । उदयन का तीसरा पुत्र चाहड बड़ा साहसी 
समरवीर था । जब राजकुमार पाल अपने राज्य की व्यव- 
सथा में लगा हुझा था, तब किसी कारण बच चाहुड कुमार 
पाल से श्रसंतुष्ट होकर शांकभरी नरेश भर्णोराज 
से जा मिला | श्रर्णोराज के साथ कुमारपाल 
की बहन देवल देवी का विवाह हुम्ना था किन्तु प्र्णो- 
राज कुमारपाल के विरुद्ध हो गया था। चाहड़ की फूट- 
मीति से मालव राज बल्‍लाल भी कुमारपाल के विरुद्ध 
इस गुट में श्रा मिला। जब कुमारपाल भ्रणॉराज 
के उपर चढाई करने के लिए चला तो चन्द्रावती (भाबू 
के निकटस्थ) के राजा विक्रमसिह ने कुमारपाल को भ्रम्य- 
थंनता करके भोजन का निभनन्‍्त्रण दिया किन्तु चतुर कुमार 
पाल उसकी कपट योजना को भाप ग्रया। वास्तव में 
विक्रमसह ने लाख का एक महल बनवाया था। वह्द 
कुमार पाल को मारना चाहता था| कुमारपाल उस समय 
वहाँ से शत्रु से युद्ध करने चला गया | उसने शर्णोराज़ 
पर प्रबल आक्रमण करके उसे शरणागत बनते को बाध्य 
किया । लौटते हुए उसने विक्रमसिंह पर प्राक्रमण किया 
भ्रौर उसे पिजड़े मे बन्द करके झपने साथ झपनी राज- 
घानी ले गया । वल्ताल के उपर श्राक्रमण करने के लिए 
प्पने विश्वस्त सेनाध्यक्ष काकभर की सेनाध्यक्षता में एक 
विशाल सेना भेजी | सेमापति ने मालव -नरेश का सिर 
काट कर कुमारपाल की विजय पताका उज्जयिनी के राज- 
महलों पर फहरा दी । इस प्रकार गुजरात के पड़ोसी श्रौर 
फ्रतिस्पर्द्धी तीन राज्यों को एक साथ युजरात के मातहृतत 
कर लिया । + 


पावाधिरि-ऊन 


मन्‍्त्री तेजपाल के भाबू स्थित लूगवसतति' के लेख मे 
जो संवत्‌ १२८७ का है--मालवराज बल्‍लाल का वध 
करने वाले का नाम यशोघवल दिया है। इसका समर्थन 
प्रचलेश्वर मन्दिर के शिलालेख से भी होता है। 

यशोधबल का वि० सं०१२०२ का एक शिलालेख 
भजारी गाँव से मिला हैं, जिसमे 'प्रमारवंशोदभव महा- 
मण्डलेदबर श्री यशोघवल राज्ये' इस वाक्य द्वारा यश्ञोध- 
वल को महामण्डलेदबवर और परमार वंश का बताया है। 
यह राजा कुमारपाल का माडलिक राजा था भ्रौर आबू में 
राज्य करता था | स० १२२० का उसके पुत्र घारावष 
का एक लेख मिला है । इससे ग्रनुमान लगाया जा सकता 
है कि यश्योधवल का देहान्त इससे पूर्व हो गया होगा ।* 

, मालवा के परमार राजा यशोवर्मा को गुजर नरेश 
सिद्ध राज जयसिंह ने पराजित करके मालवा पर झधि- 
कार .कर लिया था । यशोवर्मा के पश्चात्‌ मालवाधिपति 
का विरुद बल्‍लालदेव के साथ लगा हुझ्ना मिलता है। 
किन्तु परमार वशावली में वल्लाल नामक कोई व्यक्ति 
नही मिलता । तब प्रश्न उठता है कि यह बललाल किस 
वश का था । 

वल्लाल की मृत्यु के सम्बन्ध में कई प्रशस्तियों स्‍ौर 
लेखों में उल्लेख मिलता है। बड़नगर में कुमार पाल की 
एक प्रशस्ति मिलती है । उसके १५वें इलोक मे बताया है 
कि बल्‍लाल को जीत कर उसका मस्तक कुमार पाल के 
महलो के द्वार पर लटका दिया । इस प्रशस्ति का काल 
सं० १२०८ है भ्ोर कुमार पाल के राज्याभिषेक का काल 
सं० १२०० है। भ्रतः इस बीच में ही बललाल की मृत्यु 
होनी सम्भव है । 

१. रोद: कंदरवात कीतिलहरी लिप्तामृताशुद्यू ते । 
रप्र्यम्ततशों यशोघवल इत्यासीत्तनूजस्तत: ॥। 
यइचौलुक्य कुमारपाल नृपतिः प्रत्यथितामागत । 
मत्त्वा सत्त्वरमेव मालवपर्ति बलल्‍्लालमालब्घवान्‌ ॥ 

झर्थात्‌ परमार वश्ञी रामदेव के श्रत्यन्त यश- 
स्वी कामजेता यश्योघवल नामक पुत्र हुआ | चौलुक्य 
वंशी कुमारपाल के छत्रु मालवपति बललाल को 
झ्राता जांतकर इसी ने उसको मारा । 

३. भारत के प्राचीन राजवश, भाग १, पृ० ७६-७७ । 
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ऊन के एक शिव मन्दिर मे एक शिलालेख है । उस 
में बललाल देव का नाम आया है । भोज प्रबन्ध का कर्ता 
भी एक वल्‍लाल था | ऊन नगर के बसाने वाले बललाल 
से भोज प्रबन्ध का कर्त्ता वल्लाल भिन्‍म था या दोनों 
एक ही व्यक्ति थे । यह भी एक प्रश्न है। ऊन को बचाने 
वाला बल्‍लाल निश्चय ही एक राजा था और उसका एक 
सामन्त भुललण ब्राह्मण वाड का शासक था ज॑सा कि 
'पञ्जुण्ण चरित्र' की प्रशस्ति से पता चलता है। सम्भव 
है, इस राजा ने ही भोज प्रबन्ध की रचना की हो । प्रभी 
एक समस्या शेष है, जिसका समाधान आवध्यक है । 
वलनाल को कुमार पाल चरित ग्रन्थों, शिलालेखों प्रौर 
अशस्तियों में सवेत्र मालव राज लिखा है क्या मालवा में 
उज्जयिनी भी शामिल थी ? 

श्री लक्ष्मी शंकर व्यास ने “चौलुक्य कुमारपाल” 
नामक ग्रेथ लिखा है । उसमे उन्होंने बललाल नामक दो 
राजाप्रों का उल्लेख किया है एक उज्जयिनी राज बल्‍्लाल 
तथा दूसरे मालवराज वल्‍लाल | तथा यह भी लिखा है 
कि उज्जयिनी राज वल्लाल ने मालवराज वल्लाल से 
संनिक अ्रभिसन्धि कर ली । 

इस ग्रथ के श्रामुख लेखक डॉ० राजबली पाण्डेय ने 
भी चौलृक्‍्य कुमारपाल के विरुद्ध उज्जयिनी के राजा 
बल्लाल द्वारा श्रभियान करने का उल्लेख किया है । 

इन इतिहासकारों के मत में उज्जयिनी श्रौर मालवा 
के राजाशों के नाम वलल्‍लाल थे। दोनो समकालीन थे 
भौर दोनों की परस्पर सुरक्षा सन्धि थी | इन विद्वानों की 
इस मान्यता का श्राघार क्‍या है ? यह स्पष्ट नहीं हो 
सका । 

प्राचायं सोमप्रभु, आचार्य हेमच-द्र श्रौर आचाय॑ सोम 
तिलक सूरि के कुमारपाल सम्बन्धी चरित ग्रथों मे बल्लाल 
को मालवराज लिखा है। तथा यह भी स्पष्ट लिखा है 
कि बललाल के ऊपर चढ़ाई करने वाले सेनापति ने शत्र 
का सिर छेद करके कुमारपाल की विजय पताका उज्ज- 
थिनी के राजमहल पर फहरा दी । उदयपुर (भेलसा) मे 
कुमारपाल के दो लेख सं० १२२० श्रौर १२२२ के मिले 
है। उनमें कुमारपाल को अ्रवन्तिनाथ कहा गया है । 
मालवराज वल्लाल को मार कर कुमारपास श्रव॑तिनाथ 


२०४, वर्ष २५, कि० ५ 


कहलाया | इसका तात्पयं ही यह है कि मालवराज बललाल 
धौर उज्जयिनी का वल्लाल ये दो पृथक व्यक्ति नही थे । 
दोनों एक थे । 

यहाँ हम संक्षेप मे मालवा के परमारों झोर गुजरात 
के चालुक्य राजाग्नों का क्रम-बद्ध इतिहास' दे रहे है। 
इससे प्रनेक शकाग्नों का समाघान हो जाता है । 

“मुंज श्रौर सिन्घुराज ने मालवा मे परमारों का 
राज्य सुदृढ़ किया । सिन्धुराज का पुत्र भोज सन्‌ १००० 
में मालवा की गद्दी पर बंठा। उसने अपना राज्य 
चित्तौड, वाँस वाड़ा, ड्गरपुर, भेलसा, खानदेश, कोंकण 
पर गोदावरी के ऊपरी मुहानों तक विस्तृत कर लिया । 
घारा, उज्जैन भौर माण्ड्‌ उसी के प्रधिकार में थे । उसके 
राज्यकाल में ही सन्‌ १०४२ मे चौलुक्य जयसिह 
के पुत्र सोमेश्वर प्रथम ने मालवा पर कुछ समय के लिए 
ग्रधिकार कर लिया । भोज की मृत्यु के बाद सन्‌ १०५४ 
में मालवा कलचुरि भ्रौर चालुक्यों के हाथ मे चला गया । 
भोज का उत्तराधिकारी जर्यास्ह हुझ्ना | उसने दक्षिण के 
विक्रमादित्य षष्टम की सहायता से पुनः एक बार 
मालवा पर भ्रधिकार कर लिया । सोमेश्वर द्वितीय ने 
पुनः एक वार मालवा पर चढ़ाई करके जयसिंह को मार 
दिया श्रौर मालवा पर अभ्रधिकार कर लिया। जयसिंह की 
मृत्यु होने पर भोज के भाई उदयादित्य ने चाहमान 
विग्रहराज तृतीय की सहायता से पुनः मालवा पर प्रधिकार 
कर लिया । सन्‌ १०५० भ्रौर १०८६ के उदयादित्य के 
शिलालेखों के भनुसार उसकी राज्य-सीमाएं दक्षिण में 
निमाड जिला, उत्तर में फालावाड़ स्टेट, पूर्व मे भेलसा 
तक थीं। सन्‌ ११०४ के लेख के भ्रनुसार उसके बाद 
क्रमशः उसके दो पुत्रलक्ष्मदेव भ्लौर नरवरंन गद्दी पर 
बेठे । 

नरवमंन मालवा की गद्दी पर सनू १०६४ में बैठा । 
तरबर्मन वन्देल भोौर शाकम्भरी के राजाओं से दो बार 
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अं े कान्त 


पराजित भी हुआ । चौलुक्य नरेश जयसिह सिद्धराज के 
हाथों भी उसे करारी पराजय उठानी पड़ी भ्ौर इसमें 
वह कंद भी हो गया । वह बाद में छूट गया, किन्तु पर- 
मार राज्य की चूलें तक इससे हिल गई । 

नरवमंन का पृत्र यश्योवर्मन सन्‌ ११३३ में गद्दी पर 
बेठा । परमार राज्य विखर गया था। देवास में विजय- 
पाल ने भ्रपना राज्य जमा लिया | चन्देल मदनवमेन ने 
भेलसा पर अधिकार कर लिया। फिर चौलुक्य जयसिह 
सिद्धराज ने पुतः मालवा पर श्राक्रमण करके उसे बन्दी 
बना लिया और सम्पूर्ण मालवा पर श्रधिकार करके उसे 
प्रपने राज्य मे मिला लिया श्रौर 'ग्रवन्तिनाथ' विरुद 
धारण किया । सन्‌ ११३८ तक मालवा जयसिंह के भ्रधि- 
कार मे रहा। इसके पश्चात्‌ सम्भवतः यशोवमंन के पुत्र 
जयवर्मन ने जयसिंह चोलुक्य के शासन के ग्रन्तिम दिनों 
में मालवा को स्वतन्त्र कर लिया। किन्तु वह भ्रघिक 
समय तक मालवा पर श्रपना भ्रधिकार नही रख सका ॥ 
कल्याण के चालुक्य जगदेकमलल श्रौर होयसल नरस्तिह्‌ 
प्रथम ने मालवा पर श्राक्रमण किया, उसकी शक्ति नष्ट 
कर दी भ्रौर उस देश की राजगद्दी पर 'वल्लाल' नामक 
एक व्यक्ति को बैठा दिया। इस घटना के कुछ समय 
पश्चात्‌ सन्‌ ११४३ में चौलुक्य कुमारपाल ने वल्लाल को 
राजगद्टी से उखाड़ फेका और भेलसा तक सारा मालवा 
अपने राज्य मे मिला लिया । 


लगभग बीस वर्ष तक मालवा गुजरात के राज्य का 
भाग रहा । इस अवधि में परमार वश्ञ के राजा गुजरात 
नरेश के सामन्‍्त बनकर भोपाल, निमाड़ जिला होशंगा- 
बाद और खानदेश का शासन चलाते रहे । इन्हें 'महा- 
कुमार” कहा जाता था। बारहवीं शताब्दी के सातवें 
शतक में परमार जयवर्मन के पुत्र विध्यवमंन ने चौलुक्य 
मूलराज द्वितीय को पर।जित करके मालवा पर अधिकार 
कर लिया । किन्तु विध्यवमेन शान्तिपूर्वक राज्य नहीं 
कर पाया । होयसलो और यादवों ने उसे चंन से नहीं 
बेठने दिया, वे मालवा पर निरन्तर भ्राकमण करते रहे । 
सन्‌ ११६९० के लगभग चोलो की सहायता से विध्यवमंन 
ने होयसल राज्य पर आ्राक्रमण कर दिया किन्तु होयसल 
नरेश बललाल द्वितीय ने उसे भगा दिया ।” 


पाधामिरि-ऊन 


उपयु'क्त विवरण से कई बातों पर प्रकाश पडता है । 
(१) मालवराज वललाल परमार वश का राजा नही 
था। (२) मालवा शोर भ्रवन्ती मे वहलाल नाम के दो 
राजा नहीं थे, किन्तु प्रवन्ति भी मालवा में थी भ्रौर 
चालुब्य-होयसल राजाप्रों ने मिलकर परमार नरेश को 
मार कर उसके स्थान पर वल्लाल को राजा बनाया था। 
(३) होयसल वशी वल्लाल द्वितीय कुमारपाल की मृत्यु 
(सन्‌ ११७२) के पइचात्‌ सन्‌ ११७२३ में राजसिहासन 
पर बैठा था। मालवराज वल्लाल की मृत्यु उससे पहले 
ही हो चुकी थी; क्योंकि कुमारपाल के सामन्‍्त यशोघवल 
ने युद्ध में उसे मारा था । इसलिए यह सम्भावना भी 
समाप्त हो जातो है कि प्रशस्तियो श्ौर लेखों में जिस 
मालवराज वल्लाल का उल्लेख श्राया है, वह होयसल 
वंशी वल्लाल द्वितीय हो सकता है । 

इस निष्कर्षों के प्रकाश में हम यह स्वीकार कर सकते है 
कि ऊत में मन्दिरो का निर्माता मालवराज वल्लाल था। 
तब एक प्रश्न शेष रह जाता है कि प्रगर यह मालवराज 
वल्नताल परमार या होयसन नही था तो फिर यह किस 
वंश से सम्बन्धित था ? 

इस सम्बन्ध में खेरला गाँव (जिला वंतूल) से प्राप्त 
शिलालेख से कुछ समाधान मिल सकता है। यह शिला- 
लेख शक स० १०७६ (ई० सन्‌ ११५७) का है । इस 
शिलालेख में राजा नृसिह--वल्लाल--जंतशाल ऐसी 
राज-परम्परा दी हुई है। यह शिलालेख खण्टडित है, भ्रतः 
यह पूरा नहीं पढा जा सकता है । एक ग्रौर भी लेख यहाँ 
प्राप्त हुम है । यह लेख शक सं० १०६४ (ई० सन्‌ 
११७२) का है। इस समय जैतपाल राजा राज्य कर 
रहा था। इस लेख का प्रारम्भ 'जिनानुसिद्धि:! पद से 
हुआ है । इससे लगता है कि ये राजा जेत थे । किस्तु 
जैतपाल को मराठी के श्राद्य कवि मुकुन्दराज ने वेदिक 
धर्म क। उपदेश देकर उसे वेदानुयायी बना लिया था । 

ये राजा ऐल वंशी राजा श्रीपाल के वंशज थे । 
खेरला ग्राम श्रीपाल राजा के श्राधीतव थां । राजा श्रीपाल 
के साथ महमूद गजनवी (सन्‌ ६६६ से १०२७) के भाजे 
प्रब्दुल रहमान का युद्ध हुआ था । 'तवारीख-ए-प्रमजदिया' 
के प्नुसार यह यूद्ध ई० सन्‌ १००१ में एलिचपुर भोर 
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खेडला के निकट हुम्ना था । श्रब्दुल रहमान का विवाह 
हो रहा था। तभी लडाई छिड़ गई । वह दुल्हे के वेश 
में ही लड़ा । इस युद्ध में दोनो मारे गये । 

इम ऐतिहासिक तथ्य से यह सिद्ध हो जाता है कि वललाल 
ऐलवंशी था। इसके पूर्वजों का शासन ऐलिचपुर में था । 
वलयाण के चालुक्य जगदेकमल्ल और होयसल नरभिह प्रथम 
ने परमार राजा जयवमेंन के विरुद्ध सन्‌ ११३८ के लगभग 
झ्राक्रमण करके उसे राज्यच्युत कर दिया श्रौर पपने 
विश्वस्त राजा बलल्‍लाल को ऐलिचपुर से बुला कर मालवा 
का राज्य सौप दिया और सन्‌ ११४३ में चौलुक़्य कुमार- 
पान की भ्राज्ञा से चन्द्रावती नरेश विक्रमिह के भतीजे 
परमारवशी यजश्ोघवल ने बल्‍लाल पर आक्रमण करके युद्ध 
में उसका वध कर दिया और उसका सिर कुमारपाल के 
महलो के द्वार पर टाग दिया । इस प्रकार बल्‍लाल मालवा 
पर प्राय: ५-७ साल तक ही शासन कर पाया। किन्तु 
'पज्जुण्ण चरिय” मे बल्‍लाल को सपाद लक्ष के श्रधिपति 
प्रणोराज के लिए काल स्वरूप बताया है। इससे प्रतीत 
होता है कि बल्लाल श्रत्यन्त वीर श्रीर साहसी था प्रौर 
उसने श्रल्पकाल मे ही श्रपने प्रभाव का विस्तार कर 
लिया था । 


हमे यह श्रवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि बल्‍लाल 
प्रतापी नरेश था । साथ ही उसका व्यक्तित्व विवादास्पद 
भी था । विभिन्‍न शिलालेखों और ग्रन्थों मे उसके सम्ब- 
न्ध में एकमत्य नहीं मिलता । 'पज्जुण्ण चरिय' में उसे 
रणघोरी का पुत्र बताया है तो खेरला के शिलालेश में 
नूसिह का। सोमप्रभ श्राचाय॑ ने “कुमार पाल प्रब्रोष' में 
कुमार पाल नरेश के सेनाष्यक्ष काकभट को बल्‍लाल का 
वध करने वाला बताया है तो लूणवसति, भ्रचलेद्वर और 
प्रजारी गाँव के शिलालेखों में बललाल के सहार कर्त्ता का 
नाम यशोघवल दिया है | इस प्रकार के मतभेदों के कारण 
भ्रौर कही भी उसके वश का उल्लेख न होने के कारण 
इतिहासकारों मे भी वलल्‍्लाल को लेकर भारी मतभेद पाये 
जाते है । ऐसी स्थिति मे किसी भो शिलालेख झथवा 
प्राचीन ग्रंथ की विश्वसनीयता में सदेह न करते हुए भी 
उनमे सामज्जस्य स्थापित करने का हमे प्रयत्न करना है । 
तभी सत्य पकड़ में श्रा सकता है । 
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विवादास्पद पावागिरि--ऊन को पावागिरि सिद्ध- 
क्षेत्र मानने में जो कारण ऊरर दिये है, कुछ विद्वात इन 
कारणों को विशेष महत्व नही देना चाहते | पुरातत्त्व 
सामग्री श्र चरण तो उन स्थानों पर भी प्राप्त हुए है, 
जो सिद्धक्षेत्र नही माने जाते है । इवी प्रकार निर्वाण काड 
के क्रमिक वर्ण त को कोई गम्भीर कारण नहीं माना जा 
सकता । निर्वाण काण्ड में क्रम का कोई ध्यान नहीं रकखा 
गया | इसके श्रतिरिक्त इन कारणों के विरुद्ध कई तके 
हैं। निर्वाण काण्ड की कई प्राचीन प्रतियों मे 'पावागिरि- 
धर सिहरे' यह गाथा नहीं मिलती, लगता है यह गाथा 
विवादास्पद रही है। कुछ लोग इसे निर्वाण काण्ड की 
मूल गाथा मानते हैं प्रौर कुछ लोग इसे प्रक्षिप्त मानते है। 

यह बात भी भ्राश्च+ंजनक है कि वतंमान में ऊन में 
उपलब्ध किसी शिलालेख, मन्दिर या मूर्ति पर पावरागिरि 
का नाम नहीं मिलता और न यहाँ चेलता श्रथवा चलना 
नदी ही है। यहाँ जो नदी वर्तमान मे है। उसे लोगा चिरूड़ 
कहते हैं और सरकारी कागजातों मे इस नदी का नाम 
चन्देरी पाया जाता है । चेलना का चिरूड़ या चन्देरी के 
रूप में कंसे अपभ्रश हो गया, इसकी खोज श्रब तक नही 
हो सकी है । 

एक बात प्रौर भी ध्यान देने योग्य है। मालव नरेशे 
बल्‍लाल ने यहाँ ६६ मन्दिरों का निर्माण कराया था। 
उपयुक्त किवदन्ती के श्रनुसार उसने इन मन्दिरों का 
निर्माण व्याधि से मुक्त होने श्रौरदबा हुआ्ना धन प्राप्त होने 
पर उससे ही कराया था। यदि यह किवदन्ती निराधार 
है, यह मी मान लिया जाय तब भी उसने यहाँ पर तीथे- 
क्षेत्र होने के कारण इन मन्दिरों का निर्माण कराया था । 
यह बात विश्वासपूर्वक कहना कठिन है। इन €€ भन्दिरों 
में कितने जैन मन्दिर थे भ्रौर कितने वेष्णव मन्दिर यह 
उल्लेख किसी शिलालेख आदि में देखने मे नहीं श्राया। 
किस्तु वर्तमान में जो ११ मन्दिर बचे हुए मिलते है, उन 
मे € मन्दिर वैष्णव हैं श्रौर २ मन्दिर जन हैं। इससे यह 
प्रनुमान लगाना अ्रनुपयुक्त न होगा कि वेष्णव मन्दिरों 
की संख्या जैन मन्दिरों की संख्य। से प्रधिक रही होगी । 
इन मन्दिरों के प्रतिरिक्त इस भू भाग मे जो भग्तावशेष 
बिखरे पड़े है, वे उन्ही ६६ मन्दिरों के प्रतीत द्वोते हैं । 


भनेकान्त 


जो मूर्तियाँ श्रोरो शिलालेख यहाँ मिले है, वे सब प्रायः 
बल्‍लाल के समय के अथवा पद्चात्‌काल के हैं, बल्लाल 
से पूर्व का कोई लेख, मूर्ति श्रथता मन्दिर नहीं मिला 
इससे यह अनुमन लगाया जा सकता है कि 
बलल्‍लाल से पहले उस स्थान को तीथ्थ के रूप में 
मान्यता नहीं थी; बलल्‍लाल ने तीर्थ क्षेत्र होने के 
कारण यहाँ मन्दिरों का निर्माण नहीं कराया था। 
अ्रन्य किसी कारण से कराया था। यदि ततोथ॑भूमि 
होने के कारण उपते यहाँ मंदिरों का निर्माण कराया 
होता तो डसे यहाँ वेष्णव मन्दिर बनवाने की क्‍या झाव- 
इयकता थी ? बह्लाल प्रयने जीवन में मन्दिरों का ही 
निर्माणकरा सका। मूर्तिषाँ की प्रतिष्ठा तो उसके वाद में 
हुई | जो जैन मूर्तियों श्रब॒ तक भू गर्भ से प्राप्त हुई है । 
वे सवत्‌ १२१८०, १२५२ और १२६३ की है। ये सब 
बल्‍लाल के भी बाद की है । इस स्थान का नाम 
कभी पावा रहा हो, ऐसा कोई प्रमाण भी नही मिलता | 

इन समस्त तर्कों के बावजूद हमारा एक निवेदन है 
कि यदि वास्तविक पावागिरि क्षेत्र वत्तमान ऊन न होकर 
कोई भ्रन्य स्थान है, जब तक उसके सम्बन्ध में निरि- 
चत प्रभाण उपलब्ध न हों, तब तक संदेह श्रौर सम्भाव- 
नाप्रो केवल पर वर्तमान क्षेत्र को भ्रमान्य कर देने की बात 
को गम्भीरता के साथ नही लिया जा सकता । पक्ष-विपक्ष 
के तक उपस्थित करने मे हमारा आशय शोघ छात्रों भ्ौर 
विद्वानों के समक्ष तथ्य उपस्थित करना है। जिससे पावा- 
गिरि सिद्धक्षेत्र वस्तुतः कहाँ है ? इसका निर्णय किया 
जा सके । 

वया पयवा क्षेत्र पाया गिरि है ?--पवा क्षेत्र कांसी 
जिले में झांसी श्रौर ललितपुर के मध्य में ताल 
वहुट से १३ कि० मी० दूर है। यह क्षेत्र घने 
जंगलो में दो पहाड़ियों के बीच मे स्थित है। क्षेत्र का 
प्राकृतिक सौदये अत्यन्त मनो रम है । एक शोर बेतका नदी 
बहती है, दूसरी झोर बेलता | चारों झोर पहाड़ियों भ्ौर 
इन सबके बीच में क्षेत्र है। उत्त र की श्रोर जो नदी कहती 
है, उसे नाला कहा जाता है । इसके कई नाम हैं । नाले 
को बाँध के पास बेला नाला' कहते है भौर दूसरे बाँध 
के पास इसका नाम 'बैला ताल पड़ता है। यह॒ताल 


पावागिरि-ऊन 


बहुत बड़ा है । श्रागे पहाड की परिक्रमा करता हुग्ना यह 
नाला बैनोना” नाम से पुकारा जाता है। किन्तु थोड़ा 
श्रौर श्रागे चल कर इसे 'बेलना' कहने है । 

क्षेत्र पप एक भोयरा है, जिसमे ६ तीथंकर मूर्तियाँ 
हैं। कुछ मूर्तियां बावड़ी की खुदाई में भी निकलो थी । 
एक मूर्ति की चरण चौकी पर प्रतिष्ठा-काल सँवत्‌ २६६ 
उत्कोर्ण है। किन्तु मूति को रचना शैली से यह संवत्‌ 
१२€६ प्रतीत होता है इस लेख मे 'पवा' शब्द भो लिखा 
हुआ है । जिससे प्रतीत होता है कि मूर्ति की प्रतिप्ठा यही 
पर हुई थी । 

इस क्षेत्र के श्राघकारियों को मान्यता है कि यह 
क्षेत्र बहुत प्राचीन है तथा यही पावापिरि क्षेत्र है, यही 
से स्वणंभद्र श्रादि चार मुनि मुक्त हुए थे । बेलना नदी ही 
वस्तुतः चेलना नदी है| चेलना का रूप बदलते २ बेलना 
ताम पड़ गया । भ्रपनी इसी मान्यता की बदोलत ये 
लोग भ्रब पवा को पावागिरि कहने लगे है। 

इसमें सन्देह नही कि पावा और पवा, चेलना श्रौर 
वेलना इनमें शब्द-साम्य है । किन्तु विचारणीय बात यह 
है कि जिस मूर्ति की चरण-चौकी पर पवा शब्द उत्की्ण 
मिलता है, उससे लगता है कि सवत्‌ २६६ (ई० सन्‌ 
२४२ मे, श्रथवा १२९९ (ई० सन्‌ १२४२" में भी इस 
क्षेत्र को पवा कहा जाता था, पावा नही । बेलना नदी के 
जो विभिन्न नाम मिलते हैं, जैसे बेलानाला, बेलाताल 
बैलोना बेलना उन नामों में तो परस्पर साम्य है भर 
बेलानाला का ही रूप बदलते-बदलते बेलना पड़ गया है, 
किन्तु चेलना या चलना के साथ उनका कोई साम्य नहीं 
'प्रौर विश्वासपूर्वक यह नही कहा जा सकता कि चेलना 
प्रथवा चलना का रूप बिगड़ते-बिगडते वेलना पड़ गया । 
इसके झ्तिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि १६-१३ 
वीं शताब्दी से पूर्व कोई लेख, मूर्ति भ्रथवा मन्दिर यहाँ 
उपलब्ध नही जिसमें स्पष्ट पावा का समुल्लेख मिलता 
हो । इसलिए केवल सम्भावना श्रधवा सनन्‍्देह के बल पर 
इसे पावागिरि श्रोर सिद्ध क्षेत्र मानना बया उचित 
हो सकता है, इसके लिए कुछ ठोस झ्रांघार्‌ खोजने होंगे । 
वर्तमान कल्पनाओं के सहारे प्रध्िक दूर तक नहीं चला 
जा सकता। - ... - - : 
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पावागिरि क्षेत्र पर उपलब्ध पुरातत्त्व सामग्री-पावा- 
गिरि क्षेत्र ऊत के सम्वन्ध में होल्कर राज्य के 
गर्जटियर' मे उन ग्राम के सम्बन्ध मे विवरण प्रका- 
शित हुआ था उसमे लिखा है--'यह एक छोटा सा 
गाँव है । इसकी एक मात्र विशेषता प्राचीन जेन मन्दिरों 
के भग्नावश्षेषों मे निहित है।ये १२वीं शताब्दी के हैं, 
उभममे से एक मन्दिर में घार के एक परमार राजा का 
एक लेख भी मिला है । 

प्रसिद्ध पुशतत्त्व वेत्ता श्री राखालदास बनर्जी के 
मतानुसार खजुराहो के पश्चात्‌ मध्य भारत में ऊन के 
प्रलावा और कोई स्थान नही है जहा इतने प्राचीन देवा- 
लय भ्रब तक सुरक्षित श्रथवा प्रर्ब रक्षित दक्षा में विद्य- 
मान हों । 

प्रारम्भ में यहाँ पुजारी को पांच प्रतिमाएंँ श्रौर एक 
चरण युगल मिले थे । कुछ समय पश्चात्‌ घर्ंशाला के 
पीछे जमीन खोदते समय एक प्रतिमा श्रौर चरण निकले 
थे | इनके अ्तिक्ति चौवारा डेरा त०२ नामक जैन 
मंदिर मे बारहवी शताब्दी की दो तीर्थंकर मूततियाँथी।॥ 
जो इन्दौर नवरत्न मंदिर (पुरातत्त्व सम्रह लय) में पहुँचा 
दी गई हैं । इस मदिर के सिर दल पर बि० स०१३३२ 
का दो पकतियों का एक लेख था, वह भी इंदौर संग्रहा- 
लय में सुरक्षित है । 

जो “ँच मृतियाँ प्रःरम्भ मे भूगर्भ से उत्खनन के फल- 
स्वऊहुप निकली थी उनका विवष्ण इस प्रकार है-- 

प्रतिमा नं० १--प्रतिमा खड़गासत, श्रवगहना एक 
फुट दस इज्च | दोनों झोर इन्द्र | ऊपर की झोर दो देव 
तथा दो पद्मासन तथा एक खड्गासन प्रतिमा । 

प्रतिमा न० २-- खड्गासन, श्रवगाहुना एक फुट दस 
इब्च । शेष पहली प्रतिमा के समान । 

प्रतिमा न० ३-- खड॒गासन, प्रवगाहना एक फुट दस 
इच। इधर-उधर दो इन्द्र | ऊपर दो देव तथा दो ती्थ॑- 
कर प्रतिमाएँ । एक पद्मासन, दूसरी खड्गासन ॥ 

प्रतिमा न० ४--खड़्गासन, एक चमरवाहक । यह्‌ 


शिलाफलक लगभग डेंढ फुट का है। 
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प्रतिमा न० ५--भगवान महावीर की सवा दो फुट 
धवगाहना वाली पद्मासन प्रतिमा । वर्ण सिलहटी । इसकी 
चरण चौकी पर लेख है जो इस प्रकार पढ़ा गया है-- 

“प्राचाय॑ श्री प्रभाचद प्रणमति नित्य सं० १२९५२ माघ 
सुदी ५ खो चित्रकूटान्वये साधु वाहहु भार्या शाल्ह तथा 
सदोदरी सुत गोल्ह रतन भालू प्रणमति नित्य ।” 

इन मूतियों के साथ जो चरण मिले थे, वे लगभग 
दस इज्च लम्बे है। उन पर कोई लेख नही है। 

धमंशाला के पीछे जो मूति निकली थी, वह भगवान 
संभवनाथ की है, जो प्रत्यन्त मनोज्ञ है । इसकी भ्रवगाहना 
लगभग एक गज है। तथा इसके प्रासन पर सं० १२१८ 
का लेख श्रकित है जो दो पंकितयों मे है । 

पहाड़ पर ग्वालेश्वर के मदिर में शान्तिनाथ कुन्थु- 
नाथ प्रोर प्ररहनाथ की तीन खड्गासन मूर्तिया है 
भगवान शान्तिनाथ की १२॥ फुट ऊंची है कुन्युनाथ 
की ८ फुट श्रीर प्ररहनाथ की भी ८ फुट उंची प्रति- 
माएँ हैं। भगवान कुन्थुनाथ की प्रतिमा पर निम्नलिखित 
लेख पढ़ा जा सकता है-- 

संवत्‌ १२६३ जेष्ठ बदी १३ गुरौ......... श्राचाये 
श्री यशकीति प्रणमति । 

इसी प्रकार भ्ररहनाथ की प्रतिमा पर यह लेख भ्रकित 
है-- 

संवत्‌ १२६३ जेष्ठ बदी १३ गुणोसिन्धी पं तरंग 
सिंह जीत सिंह प्रणमति । 

हन शिलाफलकों पर इन प्रतिमाग्रों के दोनों श्रोर 
इन्द्र यक्ष-यक्षिगी हैं । इन मूर्तियों की संरचना-शैली भौर 
शिल्प विषान प्रत्यन्त उत्कृष्ट कोटि का है| 

क्षेत्र पर भ्रब तक जो पुरातत्त्व सामग्री--मूततियां 
चरण, शिलालेख श्ादि उपलब्ध हुए हैं, वे प्रायः १२-१३ 
वीं दाताब्दी के हैं। उपलब्ध सामग्री के प्रतिरिक्त भी 
बहुत से मन्दिरों के भग्तावशेष इधर-उधर बिखरे पड़े 
हैं । यदि खुदाई को जाय तो यहाँ और भी प्राचीन सामग्री 
मिलने की सम्भावना है। 

सन्दिरों का परिचय - क्षेत्र ५र तीन मन्दिर प्राचीन 
हैं--सड़क के पास प्राम में दो मन्दिर हैं। इन दोनों जैन 
मन्दिरों का कलापक्ष प्रत्यन्त समृद्ध भौर समुन्नत है। इन 


ग्रं।काग्त 


दोनों मन्दिरों में एक है चौवारा डेरा झौर दुसरा है नहाल 
भ्रवार का डेरा । तीसरा मन्दिर ग्वालेश्वर मन्दिर के ताम 
से प्रसिद्ध है जो धमंशाला से दो फर्लांग दूर पहाड़ पर 
प्रवस्थित है । इनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
चौवारा डरा--यह मन्दिर सड़क पर दिगम्बर जैन 
घमंशाला के पीछे पूर्वाभिमुख अ्रध॑ंभग्न दशा में विद्य- 
मान हैं। इस मन्दिर के मध्य में एक सभा मण्डप बना 
हश्रा है तथा पूर्व, दक्षिण और उत्तर की श्रोर प्रध॑मंडप 
बने हुए हैं। सभा मडप के चारों झ्राधार स्तम्भ कला के 
उत्कृष्ट नमूनों में से है। उत्तरी दीवाल पर एक वस्तु 
ऐसी बनी हुई है जिसकी झोर सहज ही ध्यान भाकषित 
हो जाता है प्रोर इससे प्राचीन देवनागरी लिपि पर 
महत्वपूर्ण प्रकाश पडता है। यह है सर्पंबन्ध । एक सर्पा- 
कृति कुण्डलाकार बनी हुई है, जिस पर देवनागरी लिपि 
के वर्ण प्रौर धातुओं के परस्मंपद भौर आत्मनेपद के 
प्रत्यय बने हुए हैं सम्भवत: प्राचीनकाल में मन्दिर के इस 
भागका उपयोग एक पाठशाला के रूप के किया जाता था। 
बालकों को खेल-खिलौनों के माध्यम से उस काल में 
शिक्षण दिया जाता था, इस प्रकार सर्प वन्ष से तत्कालीन 
शिक्षण पद्धति की श्रोर संकेत करता है सर्प वन्ध के 
निकट ही दो छोटे लेख भी अकित हैं । जिनमे मालवा के 
परमारवंशी राजा उदयादित्य का उल्लेख है। इसी देवा - 
लय के द्वार पर वि० सं० १३३२३ का शिलापट लगा हुभ्ा 
था, जिसप्रें लेख था तथा एक धमंचक़ बनाइग्ना था। 
उसके दोनों प्रोर सिंह श्रौर हाथी बने हुए थे । यह धाज- 
कल इन्दौर संग्रहालय में सुरक्षित है। इस मन्दिर का 
शिखर झोर उसमें की गई तक्षण कला नयनाभिराम है । 
नहाल भवार का डेरा-यह मन्दिर सड़क भोर 
चौवारा डेरा के बीच मे है। इस मन्दिरके भ्रास-पास नहाल 
लोगोंकी बस्तो है, इसलिए इसका नामनहालप्रवा का डेरा 
पड़ गया है । मन्दिर के मध्य में एक मण्डप बना हुमा है, 
जिसमें भ्राठ स्तम्भ बने हुए हैं । मण्डप में चार द्वार हैं। 
पूर्व प्रौर पदिचम के द्वारों से बाहर जाने की सीढ़ियाँ बनी 
हुई हैं। एक द्वार से गर्भ गृह में जाने का मार्ग है । इसके 
ऊपर का शिखर सम्भवतः टूट गया है| यह मन्दिर बहुत 
विशाल झौर भव्य बता हुभ्ा है धोौर ऊन के मन्दिरों में 
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सब्रश्रेष्ठ गिना जाता है। ग्राजकजल इस मन्दिर में कोई 
प्रतिमा विराजमान नही है । यहाँ की दो प्रतिमाए इन्दौर 
म्यूजियम में पहुँच गई है । उनमे शान्तिनाथ भगवान की 
प्रतिता पर स० १२४२ माघ सूदी ७ प्रकित है। दूसरी 


प्रतिमा पर लेख तो है किन्तु वह प्रस्पष्ट है। सम्भवतः 


वह भी इसके समकालीन होगी । 





श्री ग्वालेश्वर जिन भवन के भ्रन्दर निमित तोन 
तीथथंकर भगवानों की खड़गासन मूर्तियां 


ग्वालिव्वर मन्दिर-- पहांड पर जो विशाल मन्दिर 
बना हुप्रा है, वह ग्वालेइबर मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। 
सम्भवत: यह मन्दिर किसी ग्वाल नामक व्यक्ति ने बन- 
वाया था, इसी लिए इसका नाम ग्वालेश्वर मन्दिर प्रसिद्ध 
हो गया । सिरपुर में एक मन्दिर से शिलालेख मिला था । 
उसमे रामखेत के शिष्य ग्वाल गोविन्द का नाम मिलता 
है उदयपुर केशरिया में भी ग्वाल गोविन्द द्वारा प्रतिष्ठा 


झने काम्त 


किये जाते के प्रमाण मिलते हैं। भ्रचलपुर और खेरला 
का शासक श्रीपाल नरेश जिसका उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है--सम्भवत: इन्ही रामखेत का शिष्य था। यदि 
यह ग्वालेश्वर मन्दिर इसी *वाल गोविन्द का बनाया हुश्रा 
सिद्ध हा जाता है तो ऊन का इतिहास वलल्‍लाल से प्रायः 
सौ वष प्राचीन सिद्ध ह सकता है । किन्तु भ्रभी इस 
सम्बन्ध मे कोई निश्चित मत प्रगट करता जल्दबाजी 
होगी । 

कहते है, इस मन्दिर मे पहले एक सिंह रहा करता 
था | हो सकता है, निजंन और एक्न्‍न्‍्त इस वन प्रदेश पे 
बने हुए इस पावेत्य मन्दिर को श्रपने लिए सुरक्षित श्रौर 
सुविधाजनक समभकर वनराज ने इसे अपना श्रष्टा बना 
लिया हो 

इस मन्दिर की रचना शंली नहाल भ्रवार डेरा मदिर 
से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। शिखर का श्रामलक 
भ्रौर उष्णीश जीणंप्राय है किन्तु शेष भाग श्रखण्डित है । 
इसकी छतों मे श्रत्यन्त कलापूर्ण कमल बने हुए है जा छह- 
सात शताब्दियों के कठिन श्राघात सहकर श्राज भी सर्जीव 
से प्रतीत होते है। मन्दिर के मध्य में सभा मण्डप बना 
हा है। तीन द्वार है. जिनके सिरदलो पर पद्मासन 
मूर्तियाँ बनी हुई है। इसका गर्भ गृह सभामण्डप सदस 
फुट नीचा है । नीचे पहुँचने के लिए दस सीढियाँ बनी हुई 
है। गर्भ ग्रह मे तीन विशाल प्रतिमाएं खड्गासन मुद्रा 
में विराजमान हैं । ये तीनो प्रतिमाएं भगवान छान्तिनाथ, 
भगवान कुन्थुनाथ और भगवान पब्ररहनाथ की प्रतीत 
होती हैं। इन मृतियों के प्रभिषेक के लिए दोनो प्रोर 
सीढियाँ बनी हुई है। सभा मण्डप की बेदी मे १४ प्राचीन 
प्रतिमाए विराजमान है तथा € प्रतिमाए नवीन विराज- 
मान की गई है। भगवान सम्भवनाथ को ३ फुट ऊची 
मुख्य प्रतिमा है । 

इस मन्दिर में मूलनाथक भगवान ज्ान्तिनाथ की 
प्रतिमा है: श्रतः इसे भब शान्तिनाथ मन्दिर भी कहा 
जाता है। इसी मन्दिर को पावागिरि सिद्ध क्षेत्र कहा 
जाता है । 

इस मन्दिर को देखने से एक बात की झोर विशेष 
रूप से ध्यान जाता है । इसके शिखर की रचना भनूठीः है 


पावागिरि-ऊन 


झोर वह जैन स्तूपो के श्राघार पर की गई प्रतीत होती 
है । 

क्षेत्र का विकास-मन्दिरों का जोर्णोद्धार काये 
तत्कालीन होकर सरकार स क्षत्र के स्वामित्व का भ्रधिकार 
प्राप्त होने पर दि. ५॥१०।३५ को प्रारम्भ किया गया 
था । इसके फलस्वरूप प्रांचीन मन्दिरों का जीर्णो- 
द्वार हो चुका है। जीर्णोद्धार के भ्रतिरिक्त नवीन निर्माण 
कार्य भी हुप्ला है। सडक के किनारे एक विशाल घमंशाला 
बन गई है | उसमे बड़वाहा निवासिनी सेठानी वेमरबाई 
की श्रोर से एक भव्य मन्दिर का निर्माण हो चुका है। 
इस मन्दिर मे मूल नायक भगवान महावीर को प्रतिमा 
है जो पद्मासन है और सवत्‌ १२५२ की है। इसके प्नति- 
रिक्त ७ पाषाण की, ५ घातु की प्रतिमाएं तथा ३ चरण- 
चिन्ह बिराजमान है। यहा एक ऐसा यत्र भी विराजमान 
है, जिसमें सम्पूर्ण तत्त्वायंसूत्र श्राित है । 

पहाड के मन्दिर क॑ सामने एक सुन्दर मानस्तम्भ बन 
चुका है | इसमें चार मूर्तियों विराजमान है। इस प्रकार 
नीचे ग्रौर ऊर के मान्दरो में प्राचीन श्रोर नवीन कुल 
४० प्रतिमए है जिनमे ३रे पापाण को है, ७ घावु की 
है | इनके ग्रतिरिक्‍त ६ यत्र है। 

क्षत्र पर शिखरबन्द ३ मन्दिर है श्रौर ५ चेत्यालय 


२११ 


है। ११ मन्दिर श्रघं भग्त दशा में खड़े हैं। इनके प्रतिरिक्त 
प्रनेक मन्दिरों के भग्तावशेष इघर-उधर बिखरे हुए है। 
यह पुरातत्त्व विभाग के अन्तर्गत है । 


इस स्थान पर इतने अधिक मन्दिरों के निर्माण को 
देखकर लगता है कि इस स्थान का किसी काल में अवश्य 
सास्कृतिक महत्त्व रहा हु। 


व्यवस्था--क्षेत्र की व्यवस्था “श्री दिगम्बर जन 
सिद्धक्षत्र पावागिरि सरक्षिणी कमेटी द्वारा होती है, 
जिसका निर्वाचन तीन वर्ष पह्चात्‌ होता है | यहाँ भ्राय 
के साधन यात्रियों द्वाया दिया गया दान, मान किराया 
श्र ध्रुव कोष की ब्याज है । 

वाधिक मेला--यहाँ पर पहले फाल्गुन सुदी ५ से १० 
तक वाधषिक मेला भरता था। किन्तु श्रत कुछ वर्षो से वह 
बद हो गया है । सवत्‌ १६६३ में यहा पत्र कल्थाणक 
विम्ब प्र.तप्ठा हुई थी । सवत्‌ १९६४ में महावीर चैत्या- 
लय की वेदी-प्रतिष्ठा हुई थी। दोनो ही वर्ष यहाँ जनता 
की उल्लेखनीय उपस्थिति रही है। 

क्षेत्र पर संस्थाएँ-- इस समय क्षेत्र पर निहाल चन्द 
भवन, मिडिल स्कूल, शान्तिनाथ प्रौषधालय प्रौर दिगम्बर 
जन उदासीन ग्राश्रम नामक सस्थाएँ है । 





अनेकान्त के ग्राहक बनें 


अनेकान्त' पुराना ख्यातिप्राप्त शोध-पत्र है। श्रनेक विद्वानों और समाज के प्रतिष्टित 

व्यक्तियों का भ्रभिमत है कि वह निरन्तर प्रकाशित होता रहे । ऐसा तभी हो सकता हं जब उसमे 
घाटा न हो और इसके लिए ग्राहक संख्या का बढ़ाना भनिवार्य है। हम विद्वानों, प्रोफेसरों, 
विद्यार्थियों, सेठियों, शिक्षा-सस्थाग्रों, संस्कृत विद्यालयों, कालेजों, विश्वविद्यालयों और जेन श्रत की 
प्रभावना में श्रद्धा रखने वालों से निवेदन करते हैं कि वे अनेकान्त' के ग्राहक स्वयं बने श्र दूसरों 
को बनावें ) और इस तरह जैन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सहयोग प्रदान करें। इतनी महंगाई 
में भी उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई, मूल्य वही ६) रुपया है । विद्वानों एवं शोधकाय॑ संलग्न 
महानुभावों से निवेदन है कि वे योग्य लेखों तथा शोधपूर्ण निबन्धों के संक्षिप्त विवरण पत्र में प्रकाण- 


नाथे भेजने की कृपा करें। 





-ब्यवस्थापक 'ग्रनेकान्त' 








शिवपुरी मांहमा 


भरी घासो रास क्षेत चन्द्र 


पावन विध्याचल अ्रंचल है, चलती मृदु मंद समीर यहां, 

कलरव करती सरिताओं के, कलनाद भरे वर तोर यहां, 

कर भर करते भरने सुन्दर, बहता प्रिय निमल नीर यहां, 
मदमाती हरषाती लहरें, श्रोढ़े प्रिय पल्‍लव चोर यहा ॥१।॥ 


श्री मोहनदास सिघई निर्मित, बावन गंगा ब्रति पावन है 
नंदोश्वर की मोहक रचना, जल कुण्ड मनोहर बावन है, 
जलस्रोत भरदेयां कुन्ड ललित, निश वासर भरना भरता है, 
सझूया सागर जल केलि थली, रहता कंचन समतीर यहां ॥।२॥ 


सिन्धिया वंश माधव नृप को, शुभ कीति यही पर छायी है, 
जीजा माता की भव्य मूर्ति, रच कला भवन पधराई है, 
प्रिय हरित भरित परिधान सजित, शोभाशाली सुन्दर उपवन, 
मनहरण जलाशय भ्राम्रकुज्ज, यश गाते कोकिल कीर यहा ।॥।३।। 


सिद्धेश्वर धर्म घरा लखिये, शिव मन्दिर शोभा श्ञाली है 
शिवपुरी नगर का कोतिकुज्ज, रहती निशदिन खुशहाली है, 
यह भव्य नगर का गौरव है, सौरभ सुगध यश गान भरी, 
पूजन अर्चन ऑराधन को, रहती भक्तों की भीर यहां ॥४॥ 


स्वातत्र्य युद्ध ज्वाला फूंकी, तांत्या टोपे सेनानी ने, 
आ्राजादी का था मंत्र दिया, लक्ष्मी झांसी को रानी नें, 
शिवपुरी नगर बलिदान भूमि, यह मूर्तिमंत तीथेस्थल है 
वन भी सरिता सर ग्रिरि मंदिर, मन भावन सिन्धु गहीर यहां ॥५॥ 


कसा अति सुन्दर संग्रह है, यह पुरातत्त्व की भांकी है, 
खंडित जिन प्रतिमाएँ अद्भुत, शोभा सुखदायक बाकी है, 
विखरी चहुँ ओर कला पाकर, शिवपुरी धन्य कहलायी है, 
सुरनर मुनि नतमस्तक होते, छवि छटा छलकते क्षीर यहां ॥ 


झिवपुरों महिमा २१३ 


निजन गिरि कंदर खोह भरे, विचरण करती वन बालायें। 
श्रृंगार भरी गगनागन को, छूती प्रिय पवत मालायें । 
यह नरबर गढ़ है निकट यहीं, नल दमयंती की केलि थली । 
वीरबा प्रदेश प्रसिद्ध यही, होते ग्राये रणवीर यहा ॥॥७॥। 


शुभ सिद्ध भूमि जहा पावन हो, चलिये सोनागिर वंद्रन को । 
जिन चंदनाथ को तपरोभूमि, भव भव के पाप निकंदन को । 
जिनके दर्शन ग्ररु बदन से. तन मन हो जाते हैं पावन । 
वह मुक्ति थान अभिराम गये, मुनि साढ़े पांच कराड़ यहा ॥५॥। 


गोपाचल पव॑त पुन्यथली, जित विम्ब विशाल सुहतते हैं । 
जिनके दर्शन भश्ररु वंदन से, क्रत क्रृत्य धन्य हो जाते है । 
नप मानसिह को रगथली, कीति कलबौत सनातन है। 
वापो ग्ररु कूप सरोवर है, प्रमृत मय जिनमें तौर यहा ॥६॥ 


कविलासनगर कोलारस है, गढ़ कोट द्वार चहुं शोर बने। 
कुशवाह नृपति के रगमहल, जिससे थे सुन्दर कोति सने । 
जिनमदिर अतिशय क्षत्र यहा, जिनविम्ब विशाल सुहावन है । 
शुभ स्वग लोक से वदन को, आतो देवी को भीर यहा ॥१०॥ 


ग्रावो दर्शन करले चलके, यह तीथे क्षेत्र पचराई है। 
चौरासी की शोभा सुन्दर, अतिरूप राशिधर श्राई है। 
थूवन जी के मदिर विशाल, मन भावन वंभवशाली हैं। 
चंदेरी की प्रातौोन कला, हरती जन मन की पीर यहां ॥ १ १।॥। 


शिवपुरी की भूमि पुरातन है, नूतनता की छवि छाई है। 
श्री वार जिनालय भवन कंला, न4 रूपराशि धर आराई है । 


यह मानस्तभ गगनचु बी, कचनमय कलश शिखर सोहे । 
रवि किरण प्रभा देती, बरसाता चन्द्र सुधा के सीर यहा ॥१२॥। 


पावन विध्याचल गअ्रंचल है, बहती मृदु मंद समीर यहा ।। 


फल 


चाणक्य 


परमानन्द जेन शास्त्री 


चाणक्य--गोलविषयान्त गंत चणय नामक ग्राम मे 
उत्पन्न हुआ्ना था। उसके विता का नाम चणों या चणय 
थ' श्रौर माता का नाम था चणेश्वरी । ये दोनों ही जन्म 
से श्रावक ये, श्रोर ज॑तधर्म का श्रनुष्ठान करते थे । 
चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था। श्राचायं हेमचन्द्र ने 
प्रभिघान चिस्तामणि मे चाणक्य के श्राठ नाम दिये है । 
बात्स्यायन, मल्लिनाग, कुटिल (कौरिल्य), चाणक्य, 
पालीभाषा मे चणक्क' श्ौर प्राकृत माष्ण मे चाणक्क 
होता है, द्वामिल, पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्त भर प्रंगुल' । 
बौद्धों की 'विसत्थप्पकासिनी' के प्रनुसार चाणक्य तक्ष- 
शिला का निवासी था । यद्यपि चाणक्य का पिता जन्म 
से ब्राह्मण था, किन्तु वह जैनघमं का अनुयायी था। जिस 
समय च!णक््य का जन्म हुआ उसके मुख में पूर्ण विकसित 
दन्तपक्ति देख कर सब लाग्रो को श्राइचयं हुआ्ना । किन्तु 
जब जैत साधु उसके पिन्रालय मे श्राये । तब उसके पिता 
ने उनसे पूछा, तब उन्होंने बतज्नाया कि ये दात राजत्व 
के वौधक है' । किसी दिन यह चाणक्य राजा बनेगा। 


चाणक्य का पिता जेनधमं का पालक था। प्रतः वह 
22 3 नकल 


१. बात्स्यायतो मल्लिनाग: कुटिलश्चणक्रात्मज: । 
द्रामिल: पक्षितर स्त्रामो विष्णुगुप्तोडइगुलइचस: ॥५१७ 
-+अभिषान चिन्तामणि पृ० २११ 
८चाणक्करेति, गोललविसये, चणयग्गामो, तत्थ चणि तो 
माहणो, सो प्रवगय सावगो तस्स घेर साहू ठिया, 
पुत्तो से जातो सह दाठाहि, साहुण पाएसु पाडितो, 
कहिय॑ च, साहू हि भणिय--राया भविस्सह, ततो 
मा दुग्गति जाहितीति दन्‍्ता घंसिया पुणो वि श्रायरि- 
याणा कहियं, भणति कज्जउ एत्ताहे विवंतरियों 
राया भविस्सह भ्रम्मुक बालभावेण चोहस वि, 
विज्जाठाणाणि ग्रागमियाणि सोत्य सावगो संतुद्दों ।” 
--भ्रावश्यक चूणि भा० ३, पृ० ५३७ 


स्वभावत: ससार के प्रति विरक्‍्त झौर सन्‍्तोषी था । जैन 
साधग्रो की वाणी सुनकर उसे बडा दुख हुभ्रा। वह 
धर्मात्मा था और बेभव को पाप समभता था। श्रतः 
उसने बच्चे के दाँत उबाड डाले । इस पर उन साधुगों 
ने भविष्यवाणी की, कि अब यह बाल्क स्वय राजा न हो 
सकेगा; किन्तु भ्रन्य व्यक्ति के सहयोग से राज्य करेगा । 
श्रन्य को राजा बनायेगा । परन्तु वास्तविक राज्य सत्ता 
उसके ही हाथ में रहेगी । योग्य बय होने पर उसने तक्ष- 
शिला तथा उसके निकटवर्ता स्थानों में रहने वाले 
आ्राचार्यों के निकट चौदह विजद्याश्रों की शिक्षा प्राप्त की । 
वह छह ग्रंग चतुरानुयोग, दशन, न्याय, पुराण, धमं- 
शास्त्र और निमित्त झ्रादि सभी विद्याग्रो मे पारगत हो 
गया। श्रौर यशोमति नाम की एक श्यामा सुन्दरी से 
उसका विवाह हो गया । और वह ब्राह्मणोचित शिक्षक 
वृत्ति से दरिद्रता के साथ जीवन व्यतीत करने लगा । 


एक बार उसकी सन्नी श्रपने भाई के विवाह में अपने 
मायके चली गई। विवाह में उसकी श्रन्य विवाहिता 
बहनें भी श्राईं थी । समागत बहनो ने उसकी दीन श्रव- 
स्था को देख कर उसकी निर्घनता का उपहास किया | 
जिसमे वह बड़ी दुखी हुई, श्रौर रोती हुई श्रपने घर 
झाई । उसने सारा वृत्तान्त चाणक्य से कहा । उसी दिन 
से चाणक्य ने घनोपाजंन करने का निश्चय किया । और 
वह घूमता घामता पाटलिपुत्र पहुँचा। वहां उसे ज्ञात 
हुआ कि ननन्‍्द राजा ने एक दानशाला खोल रक्‍्खी है। 
महा पद्मनन्द विद्वानों का बडा श्रादर करता था। भ्रौर 
उन्हें दानादि से रुन्तुष्ट भी करता था। चाणक्य वहाँ 
गया और उसने राजसभा के समस्त विद्वानों को शछ्षास्त्रार् 
में परास्त कर दिया, झौर संघ ब्राह्मण का पद प्राप्त 
किया तथा वह दानशाला के प्रग्रासन पर जा बैठा। 
किन्तु उसकी कुरूपता, प्नभिमानी प्रकृति झौर उद्धत 


चाणक्य 


स्वभाव के कारण युवराज घननन्द उससे रुष्ट हो गया। 
प्रोर उसने चाणक्य का प्रपमान किया, और उसे प्रग्रासत 
से शिखा पकड़ कर उतरवा दिया। इस अपमान से 
घाणक्य भ्राग बबूला हो गया । उसने डमी समय ननन्‍्दवश 
का सान्वयनाश करने की कठोर प्रतिज्ञा की'। प्रपने 
जन्म समय में खाधुश्रों द्वारा की गई भव्रिष्यवाणी का 
स्मरण कर परिव्राजक के वेष मे वह एक ऐसे व्यक्ति की 
खोज मे निकल पडा, जो राजत्व के गुणो से यूक्त हो । 

हिमालय की तराई में पिप्पलीवन के मोरियों का 
एक गणतत्र था। ये लोग ब्रात्य क्षत्री थे, और जेनघमं 
को मानते थे । एक दिन घूमत घामते चाणक्य इसी ग्राम 
में पहुँचा, श्रौर गांव के मोयंवर्गी मुखिया के यहाँ ठहरा । 
उस मुखिय। का पुत्री गर्भवती थी, उसे उसी समय चनरद्र- 
पान करने का दोहला उत्पन्त हुआ था। चाणक्य ने 
कहा उत्पन्न होन वाल शिश्षु पर मेरा अधिकार रहेगा, 
इस शर्ते पर युक्ति से बह दाहला शान्त कर दिया । और 
बहाँ से चल दिया। कुछ समय पदचात्‌ उस लडकी ने 
एक सुन्दर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया । दौहले के झ्राधार 
पर उसका नाम चन्द्रगुष्त रकखा गया। ये घटनाएं 
सम्भमवत: ३४५४ ई० पू््॑ मे हुईं । 

विशाल राज्य के प्रविपति नन्‍्दरों का समूल विनाश 
करना हंसी-खेल नट्टी थ्रा। च/णक्य इस तथ्य से परिचित 
था, किन्तु दृढ प्रतिज्ञ था श्रौर व धेय॑ के साथ उसकी 
तथ्यारी मे सलग्न रहा | ग्राठ-दश वर्ष बाद वह फिर जब 
उसी ग्राम में ग्राया, तब उसे ग्राम के कुछ बालक खेलते 
हुए मिले । उनमे एक तेजस्वी बालक राजा बना हुमा 
था ओर भ्रन्य बालकों पर शासन कर रहा था | चाणक्य 
कुछ देर तक उन बालकों के कौतुक को देखता रहा । 
पश्चात्‌ उसने उस बालक से बातलाप किया । वह उसकी 
तुरतबुद्धि, वीरता, साहस श्रौर तेजस्विता को वेख कर 
बड़ा प्रसन्‍त हुम्ना । वह सामुद्रिक शास्त्र का भी ज्ञाता था, 
प्रतएव उसे बालक के सामुद्रिक चिन्हों में सम्राट बनने 


३. कोशेन भुृत्यैश्च निबद्ध मूल, 
पुत्नंइच मित्रेदच विवृद्ध शाखम्‌ । 
उत्पाटय ननन्‍्द परिवतंयामि, 


महाद्रुम वायुरिवोग्रतेजः ॥॥ ---सुखबोधा 


र्श्श 


के लक्षण दीख पड़े । पूछ तांछ से ज्ञात हुआ कि यह वही 
बालक है जिसकी माता का दोहला छ्ान्‍त किया था। 
झतएवं वह उस बालक को साथ लेकर चल पडा । श्रौर 
कई वर्ष तक उसे राज्योचित शस्त्र भौर शास्त्र विद्या की 
शिक्षा देकर तिपुण बना दिया। श्र घीरे-घीरे उसने 
उसके कुछ साथी युवक भी जुटा दिये । 

३२६ ई० पूर्व सिकन्दर का जब भारत पर श्राक्रमण 
हुआ श्रौर विदेशी यवनों के भारत पर होने वाले भाधि- 
पत्य से देशभक्त चाणक्य के हृदय को बड़ी चोट लगी। 
किल्तु बढ़ विश्रिजता सिकन्दर की प्रसिद्धि से प्रभावित 
भी हुप्ना । प्रतखर उसने चन्द्रगुप्त को सलाह दी कि वह 
यूनानियों की सैनिक पद्धति, सैन्य सचालन झौर युद्ध 
कौशल का पत्पन्ष सनुभव करे । चन्द्रगुप्त यूनानी शिविर 
में चता गया और गुप्तचर होने के सन्देह में बन्दी हो 
गया। झ्रोर सम्राट के सामने उपस्थित किया गया । 
उसकी निर्भीकता से प्रसन्‍न होकर सम्राट ने उसे मुक्त 
कर दिया और पुरस्कार भी दिया। चद्धगुप्त ने प्रभीष्ट 
सेनिक जानकारो प्राप्त की । श्रोर सम्राद्‌ सिकनन्‍्दर के 
भारत स बाहर निकलते ही पजाब के वाह्लीकों को 
उभाडइ कर यूतानी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया । 
ग्यौर ई० पूत्रं ३२३ मे चाणक्य के निर्देशानुसार श्रपना 
एक छोटा-मा राज्य मगघ साम्राज्य की सीमा पर स्था- 
पित कर लिया । और ई० पूर्व ३२१ में चन्द्रगुप्त और 
चाणक्य न छोटो सी सना के साथ छलद्यवेष में पाटलीपतन्र 
पहुँच कर राजधानी पर आक्र मण करे दिया । परस्तु नन्‍्द 
की अ्रसीम सैन्य-यक्ति के सामने उनकी कूट नीति #फल 
न हो सकी । और वे दोनो प्राण बचाकर वहाँ से भागे। 
नन्‍्द की सेना ने पीछा भी किया, धोर बाल-बाल बचकर 
किसी तरह प्राणो की रक्ष। कर सके । 

एक दिन एक वृद्धा के भापड़े के बाहर खड़े हुए इन 
दोनों ने उस वृद्धा को प्रपनी सन्‍्तान को डाँटने के मिस 
यह कहते हुए सुना कि चाणक्य भ्रघोर झ्रोर मूख्ं हे । 
उसने सीमा प्रान्तो को ग्राधीन किये बिना ही साम्राज्य 
के केन्द्र पर धाबा बोल कर बड़ी भारी भूल की है, उसी 
तरह तू भी कर रहा है। इससे चाणक्य को अपनी भूल 
का परिज्ञान हुआ । और फिर उन दोनों ने नये उत्ताढ़ 


२१६, वर्ष २५, कि० ५ 


झौर कौशल से तेयारी करना शुरू कर दिया। श्रौर 
विन्ध्याटवो में पूर्व सचित किये हुए विपुल धन की सहा- 
यता से विशाल सँन्‍्य दाक्ति का संग्रह किया । श्रौर 
पश्चिमोत्तर प्रदेश के यवन, काम्बोज, परारसीक, पुलात 
झौर सबर श्रादि म्लेच्छ जातियों की एक विशाल सेना 
तय्यार की । और पंजाब के मल्लि या मालव को प्रपना 
सहायक बनाया तथा गोकर्ण (नेपाल) के राजा पर्वत को 
साम्राज्य को भाधा भाग देने का लोभ देकर श्रपना सह- 
योगी बनाया। श्रौर मगघ के सीमावर्ती प्रदेशों को 
जीत्ना प्रारम्भ कर दिया। और जीते हुए प्रदेशों को 
सुसंगठित भौर भ्रनुशासित करने का पूरा प्रयत्न किया । 
और उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए राजघानी का घेरा डाल 
दिया। धोर युद्ध हुआ । कूट नीति श्रौर बैडयन्त्रों से 
ननन्‍दों को पराजित कर दिया । यद्यपि नन्‍्द बड़ी वीरत ५ 
से लडे श्रौर लड़ते-लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। अन्त 
में वृद्ध राजा महापद्म ने घमंद्वार के निकट हथियार डाल 
कर भ्रात्म समपंण कर दिया । उसने चाणक्य से घम्म को 
दुहाई देकर सुरक्षित चले जाने की याचना की। चूकि 
चाणक्य की श्रभिलाषा पूर्ण हो चुकी थी। अ्रत: उसने 
द्रबित होकर ननन्‍्दराज को सपरिबत्रार राज्य त्यागकर 
ग्रन्यश्न चले जाने की अनुमति दे दी। श्ौर यह भी कह 
दिया कि आप अपने साथ में जितना धन ले जा सको ले 
जाप्रो । वृद्ध नन्द ने भ्रपनी दो पत्नियो, पुत्री और थोडा 
सा धन लेकर नगर का परित्याग कर दिया। जाते हुए 
मार्ग में नन्‍्द पूत्री सृप्रभा ने विजयो सेना नायक चन्द्रगुप्न 
के रूप को देखा, वह उस पर मोहित हो गई। इधर 
चन्द्रगुप्त की भी वही दशा हुई । दोनों की दक्या लक्ष्य में 
कर नन्द श्रौर चाणक्य ने विवाह को अनुमति दे दो । 

ग्रव चन्द्रगुप्त मोय सुप्रमा को पट्टमहिरी बना 
कर मगधघ के राज्य सिहासन पर भ्राहढ हुप्ना । और ननन्‍्द 
के जन-घन शक्ति सम्पन्त साम्राज्य का श्रषिपति हुग्ना । 
चार वर्ष के युद्ध प्रयत्नों के बाद सन्‌ ३१७ ई० पूर्व पाटनी 
पुत्र में मोय॑ साम्राज्य की स्थापना हुई। चन्द्रगुप्त के 
संज्राट्‌ बनने के पश्चात्‌ चाणक्य ने नन्द के मत्री राक्षस 
के षड्यन्त्रों को विफल किथा। भौर उसे बन्द्रगुप्त की 
सेवा करने को राजी कर लिया। प्लौर किरातराज पव॑त 


धनेकान्त 


को राक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त की हत्या करने के लिए भेजी 
गई विष कन्या के प्रयोग द्वारा मरवा डाला । इस तरह 
चन्द्र गुप्त का राज्य निष्कण्टक हो गया। चाणक्य को 
राज्य का प्रधान मंत्री बनाया, श्लौर चद्धगृप्त ने चाणक्य 
के सहयोग से शासन की सुव्यवस्था को । मौर्य साम्राज्य 
का संगठन विस्तार बराबर वृद्धि करता रहा। ई० पूर्व 
३१२ में उसने श्रवन्ति को विजित कर उसे साम्राज्य की 
उप राजघानी बनाया | इस तरह चाणक्य ने नन्दवश का 
समूल नाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। झौर मौर्य 
साम्राज्य का प्रधान मंत्री बन कर उसे शक्तिशाली बनाने 
का उपक्रम किया । 


द्वादश वर्षीय दु्भिक्ष के समय चन्द्रगुप्त ने राज्य का 
परित्याग कर भद्दबाहु से दीक्षा लेकर दक्षिण की श्रोर 
उनके साथ चला गया। तब भी चाणक्य बराबर राज्य 
का संचालन करता रहा । 

चाणक्य राज्यनीति का पूर्ण पण्डित था। साम्राज्य 
की उन्नति प्रौर प्रजा में सुख-शान्ति को समृद्धि कंसे बने 
यह उसका व्येय था। उसका लोक व्यवहार व्यावहारिक, 
नीतिपूर्ण श्रीर श्रसप्रदायिक था । वह ग्रन्तिम अवस्था में 
साधु के रूप में पक्का जेन था। उसकी एक मात्र कृति 
अ्रथंश्ञास्त्र ' हे । यद्यपि वह लोकशास्त्र है और वह अपने 
ग्रमनी मूल रूप में प्रनुपलब्ध हे । पर जो उपलब्ध सस्क- 
रण प्राप्त है वह उसके बहुन कुछ बाद का और क्षेपक 
सस्करण है । तो भी उसमे जंनघधर्म और जंनो का उल्लेख 
है । उसमे जंतो के प्रति कोई विद्वेष प्रदर्शित नही है किन्तु 
न्याय सम्पन्न वेभव प्राप्ति के प्रकरणों में जैन धर्म का 
प्रभाव परिलक्षित होता है । 


बिन्दुसार (प्रमित्रघात) के समय भी चाणक्य मत्री 
पद का कार्य क'ता रहा है। किन्तु बिन्दुसार को उसका 
प्रभाव सहा नहीं था। उस समय चाणक्य पर्याप्त वृद्ध हो 
चुका था गश्रौर वह राज्य को छोड़ कर झार्म-साधना का 
इच्छुक था । किन्तु चन्द्रगुप्त के प्राग्रह से उसके पत्र को 
देख-रेख करने के लिए कुछ समय के लिए वह ठहर गया 
था। बिन्दुसार युवक था धर वह उसका प्रादर भी 
करता था; किन्तु वहू उसके प्रभाव से असंतुष्ट था। 


चाणक्प 


यद्यपि चाणक्य राज्य कार्य में विशेष भाग नही लेता था । 
किन्तु उसके प्रधिकार तो प्नभी पूर्ववत्‌ थे। बिन्दुसार का 
प्रसन्‍्तोष चाणक्य से छिपा हुप्ना नहीं या। प्नतः बह ई० 
पूर्व २९५ के लगभग साँसारिक सुखों का परित्याय कर 
दिगम्बर भुनि हो गया और तपश्चरण द्वारा भात्म- 
साधना करने लगा । 

मुनि चाणक्य अश्रपने पांच सी शिष्यों के साथ विहार 
करता हुभ्ना क्रोझ्चपुर नगर के बाहर गोकुल स्थान में 
कायोत्सर्ग में स्थित हो श्रात्मध्यान में संलग्न हो गया। 
क्रौड्चपुर का राजा सुधित्र मुनिसघ का भ्ागमन सुनकर 
उनकी वन्दना के लिए गया । झौर उनकी पूजा वन्दना 
कर तथा धर्मोपरेश सुनकर नगर में वापिस लौट भ्राया । 
राजा के मंत्री सुबन्धु ने क्रोधयश शाम के समय घास- 
फूस इकट्ठा कर कण्डों में ग्राग लगवा दी, जिससे चाणक्य 
ने पांच सौ मुनियों के साथ प्रायोपगमन संस्थास घारणकर, 
भरित के भयकरण उपसर्ग को सहकर उत्तमार्थ की प्राध्ति 
की'--अपने पद से विचलित न होकर समाधि से शरौर 
का परित्याग कर देवलोक प्राप्त किया । 

हरिषेण कथाकोष के श्रनुसार पांच सौ मुनियों के 
साथ प्रायोपगमन संन्यास का झवलम्बन किया, भ्रौर महान 
उपसगे सहकर समाधि मरण द्वारा श्रात्म प्रयोजन सिद्ध 


१६ ! गोट्ठे पयोगदों सुबंघुणा गोव्वरे पलिविदस्मि | 
उज्भन्तो चाणक्को पह्िवण्णो उत्तमं ध्रट्ट' ॥ 


-+भाराधना १५५६ गाथा 


२१७ 


किया। क्रौज्चपुरीकी पश्चिम दिशा में चाणक्य की निषद्या 
बनी हुई है जिसकी साधु लोग भाज भो वन्दना करते हैं । 
जैसा कि उसके निम्न पद्यों से प्रकट है :--- 
चाणकयारपों म॒निस्तत्र विष्य पम्थशर्तें: सह। 
पांदोपगसमन कृत्वा शुक्‍लध्यानमपेयिवान्‌ ।। 
उपसर्ग सहित्वेम॑ सुबन्धुविहितं तदा । 
समाधिप्रणं प्राप्प चाणक्य: सिद्धिमोथिवान्‌ ।। 
तत: पश्चिम विग्भागे विब्य फ्रोडच३ रस्य सा । 
निषदश्यका मुनेरस्य वन्च्तेद्यापि साधनि: | 
--हरिषेण कथाकोश पृ० ३३८ 
ब्रह्म नेमिदतत ने श्राराधना कथाकोश में “उत्तमं 
भ्रट्ट/ वाक्य का भ्र्थ किया है, जो ठीक प्रतीत नहीं होता। 
वह सिद्धान्त विरुद्ध जान पड़ता है। उन्होंने लिखा है कि 
उन मुनियों ने शुक्ल ध्यान मे स्थित होकर कर्मों का 
निःशेष नाश सिद्धि को (मोक्ष को) प्राप्त किया । 
उत्तमार्थ का भ्र्थ रत्लन्नय प्राति भी लिखा है। पर उत्त- 
मार्थ का भथ श्रेष्ठ प्रयोजन को प्राप्त किया। वे रत्नत्रय 
से च्युत नहीं हुए--किन्तु शरीर का परित्याग कर देव- 
लोक प्राप्त किया । 


२. पापी सुबन्धु नामा च॒ मंत्री मिथ्यात्व दूषित: । 


समीपे तन्मुनीन्द्राणां कारीषार्नि कुधीदंदो ॥४१ 

तदाते मुनयो धीरा, शुक्ल ध्यानेन संस्थिता: । 

हत्वा कर्माणि निदेष प्राप्ता: सिद्धि जगद्धिताम्‌ ॥४२ 
--प्राराधघना कथाकोष पृ० ३१० 


जाँवन में उतारने योग्य नीति वाक्य 
१. यदीच्छसि वश्चीक्तूं जगदेकेन कमंणा । 


परापवाद स्वयशोभ्यः चरन्तींगां निवारय ॥ 


यदि तुम भ्पने एक कार्य से संसार के प्राणियों के प्रिय एवं श्रद्धास्पद बनना चाहते हो तो दूसरों को बुराई 
करने वाली तथा भ्पनी प्रशंसा करने धाली वाणी को भपने मुख से कभी न कहो | 


ह २. प्रात्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ । 
जो बात तुम्हें प्रपने लिए प्रिय नहीं लगती उसका प्रयोग तुम दुसरे के लिए कभी मत करो । 
३. मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कमंण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ । 
मनस्येक॑ वचस्येक॑ कर्मण्येक॑ महात्मनाम्‌ ॥। 


दुष्ट जोग मन में कुछ झौर विचारते हैं, बचने से कुछ भोर कहते हैं तथा कार कुछ भौर ही प्रकार का 
करते हैं। परन्तु मद्गात्मा लोगों के मन, वचन एवं कर्म तीनों में एकता होती है । 


क्या प्राणी सुखहुःख प्राप्ति में पराश्रित है ? 


मथुरादास जेन एम. ए., साहित्याचार्थ 


संसार में लोग प्राय: ऐसा कहते सुने जाते हैं कि जो 
भगवान को मंजूर है वही होता है। भ्रर्थात्‌ हमारा सुख- 
दुःख भगवान की इच्छा के श्रघीन है। लेकिन इस प्रकार 
की घारणा 8ीक नहीं यह केवल शिष्टाचार की वस्तु है । 
जैन सिद्धान्तानुसार यह जीव स्वय ही भ्रपने सुख दुःख 
का कर्ता तथा भोक्त। है। सिद्धान्त चत्रवर्ती झ्राचार्य श्री 
नेमिचन्द्र जी ने प्रपने ग्रन्‍्थ द्रव्यसग्रह में जीव के नी 
प्रधिकारों को बतलाते हुए इसके स्वरूप का वर्णन किया 
है कि-- 

जोीशो उपप्रोगमश्नो भ्रमुत्तिकता सबेहपरिमाणों । 

भोत्ता संसारण्यो सिद्धो सो बिस्ससोड्ढगई ।। 


जीव ज्ञानवान, भ्रमृते, (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श इन 
पुद्गल गुणों से रहित) कर्ता--भपने भ्रच्छे बुरे कार्य का 
स्वय करने वाला, स्वदेह परिमाण भ्र्थात्‌ जिस छरीर मे 
रहता है उसके परिमाण तथा भोक्ता भ्रपने किये शुभ 
प्रशुभ कर्म के फल को स्वयं पाने वाला होता है। जो 
जीव संसार बन्धन से मुक्त होता है वह स्वभाव से ऊध्वे- 
गमन कर जाता है । 

जीव के इस स्वरूप से हमें ज्ञात होता है कि हम 
झपने सुख दुःख के पाने में किसी ईश्वर या शक्ति विशेष 
के प्राश्नित नहीं है। जैसा हम करते हैं, वेसा ही फल 
भोगते हैं। कुछ लोग ऐसा विचार रखने वाले को बह 
कह कर कि यह ईइवर-मगवान्‌ को नहीं मानता नास्तिक 
कहते हैं। लेकिन यह मनुष्य की भूल है। परमात्मा 
ईहवर की सत्ता मानना भौर बात है तथा उसे प्राणियों 
को सुख दुःख देने वाला मानना झ्ौर बात है। श्षास्त्रों का 
वह वचन है कि-- | 

धक्ो जन्तुरतीझोष्यमात्मनः सुख दुःखथो: । 

ईश्वर प्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा ध्वश्षमेव वा ॥। 

झर्थात्‌ यह प्राणी प्ज्ञ-नादान है झौर स्वयं भपने 


सुखदु:ख को पाने मे सवंधा असमर्थ है, यह ईदवर के 
द्वारा प्रेरित हुआ स्वर्ग या नरक में जाता है। इस प्रकार 
के विचार से मनुष्य में भ्रकमंण्यता श्राती है वह सोचता 
हैं कि मेरे सुख दुःख ईश्वर के श्रत्रीन हैं। वह जैसा 
चाहेगा सुख दुःख देगा । मेरे करने से उसमे कुछ नही हो 
सकता, लेकिन इस प्रकार का विचार स्वथा गलत है । 
हम भ्रच्छा या बुरा जैसा कार्य करते है उसका वैसा फ्ल 
पाते हैं। जैसे मनुष्य मोजन खाता है तो उससे क्षूघा 
रोग की निवृत्ति होती है उसी तरह हम श्रच्छा या बुरा 
जँसा कार्य करते हैं उसका वैसा फल पाते है-- 
“क्रम प्रधान विधषव करि राखा, 
जो जस फरं सो तस फल चाखा ।” 
प्र्थात्‌ यह संसार करमंप्रधान है जो जंसा शुभ या 
भ्रशुभ कर्म करता है वह उसका वेसा ही प्रच्छा या बुरा 
फल पाता है । “जंसा बोग्रो बेसा काटो” की उक्ति यही 
सिद्ध करती है कि जैसा हम करते है तदनुसार ही फल 
पाते हैं। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें कभी 
ऐसा काय नहीं करना चाहिए, जिससे हम दूसरो के दुख 
पहुँचाने वाले बनें । हिंसा, भुठ, चोरी, कुशील श्रोर 
परिग्रह ये पांच पाप बतलाये गये हैं। इनके करने से हम 
निरस्तर दुसरे प्राणियों को दुःख पहुँचाते रहते है । अपनी 
स्वार्थ साधना में हमें यह महसूस नहीं होता कि ऐसा 
करने से दुसरों का हित होगा या भपभ्रहित। जैसे एक 
मनुष्य नीम का बीज बोकर मीठे फल प्राप्त करने के 
साधन स्वरूप भ्राम के पेड़ को प्राप्त नहीं कर सकता 
उसी तरह पाप कार्य करते हुए कोई सुख प्राप्ति का 
साधन पुण्य नहीं प्राप्त कर सकता । 
गीता में श्रीकृष्ण जी ने बतलाया है कि-- 
उद्रेदात्मनात्मानं नात्मनसवसादयेत्‌, 
प्रात्मंव प्रात्मनोबन्धः भ्ात्मंव रिपुरात्मन:। 


कया प्राणो सुखदु:ख प्राप्ति में पराक्षित है ? 


हमें भ्रपनी श्रात्मा का भला करना चाहिए। प्रपने 
प्रापको पतनोस्मुख (गिरावट की भोर जाने वाला) नहीं 
बनाना चाहिए। यह भात्मा ही आत्मा का (स्वयं ही 
स्वय का) सबसे बडा मित्र हैं और यह प्रात्मा ही भात्मा 
का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि हम भले काये कर प्रपने 
ग्रापको दुःख के गड्ढे में पड़ने से बचाते हैं तो हमसे 
ग्रधिक हमारा और कौन मित्र हो सकता है । इसी तरह 
यदि हम पाप कम कर पपने प्रापको दुःख के गड्ढे में 
गिराते हैं तो हमसे प्रधिक भोर कोई प्रन्य हमारा शत्रु 
नहीं हो सकता । गीता के इस उपदेश से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि हम श्रपने ग्राप का सुखी या दु:खी बनाने 
में सर्वंथा स्वतन्त्र हैं। इतना ही नही बल्कि हमें समझना 
चाहिए कि यदि हम पवित्र मार्ग पर चल रहे हैं तो 
दूसरा हमें दुःख पहुँचाने की नीयत रखते हुए भी दुःख 
नही पहुँचा सकता । इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 
यह जीव स्वयं अपने शुभाशुभ का कर्ता तथा उसके फल 
का भोक्‍ता है। 

कुछ महानुभाव श्रीमदाचार्य विद्यानन्द स्वामी द्वारा 
लिपित भ्राप्त परीक्षा प्रन्थ के मंगलाचरण स्वरूप निम्न 
इलोक को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जेनधर्म में भग- 
बान की प्रसन्नता से दृष्ट कार्यों की सिद्धि का उल्लेख है 
प्र्थात्‌ यदि हम भगवान को प्रसन्‍न कर ले तो हमारे 
कार्य की पस्रिद्धि हो सकती है। इलोक इस प्रकार है-- 

शक्रेयो सार्गस्यथ संसिद्धि: प्रसादात्‌ परमेष्न: । 

इत्याहुस्तद गुण स्तोत्र शास्त्रादों मुनिषुद्धवा: | 


अ्रथ॑ इस प्रकार है कि कल्याण मार्ग की प्राप्ति भग- 
वान्‌ को प्रसन्‍तता से होती है। इसीलिए मुनि प्रवर 
शास्त्र के प्रारम्भ में भगवान का गुण-स्तवन करते हैं । 
यहाँ प्रसाद दाब्द से भगवान की क्ुपां का श्रभिप्राय नहीं 
है | भगवान्‌ (केवल ज्ञान सम्पन्त) तो इच्छा रहित होते 
हैं। क्‍योंकि जीव को कैवल ज्ञान की प्राप्ति घातियाकर्म 
मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शेनावरणीय तथा प्रन्तराय के 
सर्वंथा क्षय से होती है जैसा कि तत्वाय सूत्र में कहा है 
“मोहक्षयात्‌ ज्ञानदर्शनावरणान्तराय क्षयाज्व केवलम्‌” 
मोहनीय के क्षय के बाद इच्छा की ऊत्पत्ति भ्रसम्भव है । 
उनके हृदय में न करुणात्मक भाव ही द्वोते हैं स्‍भौर 
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न क्रोषादि जन्य हिसात्मक भाव ही । उनकी प्रसन्नता से 
प्रभिप्राय यही है कि जब हम प्रपने विशुद्ध (राग-ढेष 
रहित) हृदय से भगवान की प्राराघता करते हैं तो स्वयं 
पुष्योपाजंन करते हुए हम भपने दृष्ट कार्यों में सफल हो 
जाते है भौर व्यवहार मे कह देते हैं कि भगवात की 
कृपा से हमारे इस मनोरथ की सिद्धि हो गई। यथार्थ में 
भगवान्‌ के हृदय में न दया है श्रौर न निर्दयता ही । इसी 
बात को भअ्राचाय श्री भ्रपनी बनाई टीका में स्पष्ट करते 
हैं कि “प्रसाद: पुनः परमेष्ठित तद्ठिनेयानां प्रसन्‍तमनो- 
विषयत्वमेव वीतरागाणाँ तुष्टि लक्षण प्रसादासभवात्‌, 
कोपासंमववत्‌ ।” भ्रर्थात्‌ भगवान की प्रसन्नता से प्रभि- 
प्राय यही है कि यदि हम प्रसन्न (निर्दोष) मन से 
भगवान की झाराधना करते है तो वही भगवान को हम 
पर प्रसन्नता है) वैसे वीत रागियों मे सन्तुष्ट होने रूप 
किसी प्रसाद की उपपत्ति उसी तरह नहीं होती जिस 
तरह से कि कोप की उपपत्ति नहीं होती। जैनपघर्म में 
झ्ाप्त के स्वरूप का वर्णन करते समय उनमे तीन गुणों 
का विशेष रूप से उल्लेख क्रिया है । वीतराग, हितोपदेशी 
प्रौर सर्वज्ञ। वीतराग दब्द में राग पद से राग के सह- 
चारी द्वेषकामी प्रहण किया गया है। भ्रतः वीतराग से 
प्रभिप्राय रागद्वेष से रहित होना है। हितोपदेशी से श्रभि- 
प्राय जो लोगों को सन्मार्ग दिखाबें ग्रोर सर्वज्ष से अभि- 
प्राय सम्पूर्ण बस्तुप्रों के जानकार होने से है। जिनमें ये 
तीन गुण विद्यमान होते हैं, वे भ्रपने मे पृर्ण होते हैं । ऐसे 
महापुदष के द्वारा श्रन्यथा उपदेश की कोई सम्भावना 
नहीं होती । क्योंकि प्राय: दोष पूर्णंकथन का श्राघार या 
तो रागद्वेष का सद्भाव होता है या ज्ञान की स्यूनता अथवा 
उपदेश को प्रकुशलता। भ्राप्तमें इन तीनो बातों के श्रभाव 
के कारण प्राप्त में तथा उनके वाक्यों में पूर्ण प्रामा- 
णिकता होती है । 

झतः यह निविवाद सिद्ध है कि यह जीव भ्रपने सुख- 
दुःख में पराअत नहीं है। जेसा करता है वैसा ही फल 
पाता है | बदि हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते 
हैं तो हमें ऐसे कामों से सदा भ्लग रहना चाहिए जिनसे 
कि हम दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाले बनते हैं। “कर 
भला होगा भला” का सिद्धान्त सर्वथा सत्य सिद्धान्त है 
भोर यही जीवन को सुखी बनाने का मागं है! 


वीर सेवा मन्दिर के कुद्द प्रकाशन 


परमानन्द जेन शास्त्रो 


झीपुर पाइवनाथ स्तोश्न--भाचाय विद्यानन्द की 
प्रपू्व कृति है। यह स्तोन्न स्वामी समन्तभद्र के देवागम 
(प्राप्तमीमांसा ) स्तोत्र जैसा सुन्दर, महत्त्वपूर्ण भोर दाहं- 
निक है। इसमें स्तुतिकार ने 'देवागम' स्तोशन्न की शैली 
को प्रपनाया है। इसके प्रत्येक पद्य की रचना बड़ी गभीर 
धोर सात्विक है। यह सम्पूर्ण स्तोत्र भक्ति भौर तक से 
परिपुर्ण है । इसका हिन्दी अनुवाद वन्यायाचार्य प० 
दरबारीलाल जी कोठिया ने किया है। साथ में विस्तृत 
प्रस्तावना दी गई है जिसमें स्तोत्र गत विशेषताभों को 
प्रकट करते हुए स्तोत्रकार के समयादि पर प्रकाश डाला 
गया है । मूल्य ७५ पंसा है। 

शासनचतुस्त्रिशिका-- पं० आध्याधघर जी के सम- 
कालिक, तेरह॒वीं शताब्दी के महाविद्वान्‌ मदनकीति यति- 
पति की रचना है। इसमें प्रनेक सिद्ध क्षेत्रों भौर भ्रति- 
शय क्षेत्रों पर स्थित जिन बिम्बों के भप्रतिशयो, माहात्म्यो 
प्रौर प्रभावों के प्रदर्शन द्वारायह बतलाया है कि दिगम्बर 
शासन भ्रपनी निग्रेन्थता, प्रनेकान्त वादिता भ्रादि विशेष- 
ताप्ों के कारण स्व प्रकार से जयकार के योग्य है भ्रौर 
उसके लोक में बड़े ही प्रभाव झौर प्रतिशय रहे हैं। इस 
रचना में उन्होंने केलाश-स्थित ऋषभदेव का जिन बिम्ब, 
पोदनपुर के बाहुबली, श्रीपुर के पादव नाथ, होलागिरि 
के शंखजित, धारा के पाइ्वंनाथ, वृहत्पुर के वृहहंव, 
जैनपुर के (जनवद्री) के गोम्मट स्वामी, पूर्व दिशा के 
पारव॑ जिनेश्वर, विश्वस्तेन द्वारा समुद्र से निकाले गये 
धात्तिजिन, उत्तर दिशा के जिन बिम्ब, सम्मेद शिस्धर के 
बीस तीथंकर, पुष्पपुर के परष्पदन्त, नागद्रह के नाग्र- 
हृदेश्वर जिन, पद्चिचम समुद्र तट के चन्द्रप्रम जिन, पावा- 
के वीर-जिन, गिरनार के नेमिनाथ, चम्पापुर के वासुपृज्य, 
नमंदा के जल से भ्रभिषिक्त शाल्ति जिनेश्वर, केशोराय- 
पाटन (झाशारम्य) के मुनि सुद्रत जिन, विपुलगिरि के 


जिन बिम्ब, बिन्ध्यगिरि के जिन चेत्यालय, मेदपाट 
(मेवाड़) देशस्थ नागफणी ग्राम के मल्लि जिनेश्वर, 
मालव देश के मंगल पृरस्थ भ्रभिनन्दन जिन इत्यादि 
धनेक जिन बिम्बो के लोक-विश्वुत भ्रतिषायों का उल्लेख 
किया है। इस प्रकार यह शासन चतुस्त्रिशिका जहाँ 
दिगम्बर शासन के प्रभाव की प्रकाशिका है, वहाँ साथ मे 
इतिहास प्रेमियों के लिए इतिहासानुसन्धान की बितनी 
ही महत्त्वपूर्ण सामग्री लिए हुए है। इसका भनुवाद व 
सम्पादन १० दरबारीलाल जी कोठिया न्यायाचायं ने 
किया है ॥ प्रस्तावना में महत्त्व की बातों पर प्रकाश डाला 
गया है। प्रत्येक सरस्वती भण्डार झौर स्वाध्याय प्रेमी 
को इसकी एक प्रति भ्रवदय मंगाकर रखना चाहिए । 

सत्साधु-स्मरण-संगलपाठ--श्री जुगलकिशोर जी 
मुख्तार द्वारा संकलित भगवान महावीर झौर उनके 
पश्चाढ्ती २१ महान्‌ श्राचार्यों के, भ्रनेक प्राचार्यों तथा 
विद्वानों द्वारा किये गये १३७ पुण्य स्मरणों का यह महृत्व- 
पूर्ण संग्रह है। साथ में उन सबका हिन्दी प्रनुवाद भी 
दिया गया है। इस पुस्तक के पाठ से अभ्पने महान 
प्ाचार्यों के प्रति भक्ति भौर श्रद्धा जाग्रत होती है। तथा 
पाचार्यों का कितना ही इतिहास सामने झ्रा जाता है। 
पुष्ट चिकना कागज प्र सुन्दर टाइप | मूल्य ५० 
पंसा । 

झाचामं प्रभाचःद्र का तत्त्वाथंसून्न- यह ग्रन्थ भ्राकार 
में छोटा होने पर भी उमास्वाति के तत्त्वार् सूत्र की तरह 
दश् प्रध्यायों में विभक्त है। भूलविषय भी इसका सूत्र जो 
के समान मोक्षमार्ग का प्रतिपादक है। ध्ोर क्रम भी 
प्रायः एक जँसा है--कहीं-कहीं पर थोड़ी सी कुछ विश्े- 
घता प्रवदय पाई जाती है। एक प्रकार से इसे तत्त्वा्थ- 
सूत्र का ही संक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता है। विद्या- 
थियों प्ोर स्वाध्याय प्रेमियों को कंठस्थ करने योग्य है । 
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इसके द्ों भ्रध्यायों के सूत्रों की संख्या १०७ है। प्रारभ 
में मुस्तार साहब की खोजपूर्ण प्रस्तावना, भूल सूत्र पाठ 
प्रौर हिन्दी भ्ननुवाद है। ऐसे उपयोगी ग्रन्थ का मुल्य 
पच्चीस पंसा है। 

प्रनित्य भावना--झाचाय॑ पश्चनन्दि विरचित 'झनित्य 
पंचाशत्‌” नाम की कृति का मुख्तार सा० द्वारा हिन्दी में 
किये गये पद्मयातुवाद भौर गद्यानुवाद के साथ यह युन्दर 
सस्‍्करण प्रकाशित किया गया है। इसके नित्य पाठ करने 
से पाठक का हृदय हषष-विषाद की दलदल में प्रौर मोह 
के फन्‍्दे में नही फेंसता है। प्रत्येक भाई को इसका पाठ 
करना चाहिए। मूल्य पच्चीस पैसा । 

प्रनेकान्त रस लहरी-श्रनेकान्त जैसे गढ़ गम्भीर 
विषय को मुख्तार सा० ते ऐसे मनोरंजक ढंग से सरल 
शब्दों में समझाया है, जिससे बच्चे तक भी उसके मर्म 
को झ्रासानी से समझ सके । प्रध्यापक भौर विद्यार्थी के 
बोच बात-चोत के रूप मे इस पुस्तक को लिखा गया है । 
पुस्तक प्रत्येक तत्त्व प्रेमी को अवश्य मगा कर पढ़ना 
चाहिए भ्रौर प्रचाराय॑ वितरण करना चाहिए । मूल्य 
पच्चीस पैसा । 

महावोर का सर्वोदय तोष--भ० महावीर का 
शासनरूप तीथं ही सब॑ प्राणियों का उदय प्र्थात्‌ कल्याण 
का कारण भोर दुःख संहारक है। यह बात मुख्तार सा० 
ने बड़े ही सरल ढग से प्रमाणों के साथ प्रस्तुत पुस्तक में 
दिखाई है। धन्त में सर्वोदय तीथथ के १२० सुबर्ण सूत्र 
देकर इसकी उपयोगिता शतगुणो कर दी है। जैन शासन 
के प्रचार के लिए यह बहुत उपयोगी है। मुल्य बीस 
पंसा है । 

समनन्‍्तभद्र -विचार-दीपिका--दूस री शताब्दी के प्द्वि- 
तीय विद्वान समन्तभद्र स्वामी हुए हैं। जिनके विषय में 
शिलालेख में छिखा मिलता है कि उन्होंने प्रपने समय में 
बीर शासन की हजार गुणी वृद्धि की है। लोकहिता्थ 
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उनके विचारों का प्रधार करने की दृष्टि से मुख्तार सा० 
ने इस पुस्तक को लिखा है। इसमें 'स्व पर-बेरी कौन', 
वीतराग की पूजा क्यों, बीतराग से प्रार्थना क्यो शौर 
पाप-पुण्य की व्यवस्था क्यों इन चार विषयों की मामिक 
चर्चा भत्यन्त सरल ढंग से की गई है। पृस्तक स्वाध्याय 
एवं सर्व साघारण में प्रचार के योग्य है। मूल्य २० पैसा । 

महावीर जिन पूजा--इसमें महावीर की पूजा दी 
गई है। प्रोर जयमाला में भ० महावीर के तत्त्वज्ञान का 
भी भ्रच्छा समावेश किया गया है। इस पूजन को पढ़ते 
हुए पूजक का हृदय आ्लानन्द भ्रौर भक्ति से प्रात्म-विभोर 
हो जाता है | मूल्य २० पंसा ॥ 

बाहुबली जिनपुजा--भरत चत्रवर्ती को तीनों युद्धों 
में जीतने के पश्चात्‌ ससार का त्याग करने वाले बाहुबली 
के उत्कृष्ट त्याग भौर तपस्या से प्रभावित द्ोकर मुख्तार 
साहब ने श्रत्यन्त भक्ति के साथ इस पूजा को लिखा है । 
इसकी जयमाल पढ़ते हुए भरत बाहुबली का दृश्य सन्मुख 
उपस्थित हो जाता है झोर तपस्वी बाहुबली मूर्तिमान 
सामने खड़े प्रतीत होते हैं। यह पूजा प्रत्येक भाई के 
भित्य करने योग्य है। प्रा्टे पेपर पर छपी है। मूल्य 
२४ पैसा । 

परिप्रह का प्रायश्चित्त--परिग्रह का संचय १ाप है, 
झोर उसका परित्याग दान या पण्य नहीं, किन्तु प्राय- 
श्चित्तमात्र है। इस बात को मुख्तार सा० ने प्रनुपम ढग 
से दर्शाया है। पुस्तक स्वंसाघारण मे वितरण योग्य है । 
मूल्य १० पँसा । 

सेवाधमं--लोग प्रहिसा, सत्य, शौच आझावि भनेक 
घ॒र्मों से परिचित हैं; किन्तु सेवाधम से वे प्राय: प्रपरि- 
चित हैं। भोर भ्नेक लोग सेवा करने को धर्म नहीं 
समभते हैं। ऐसे लोगों के सम्बोधनार्थ ही यह पुस्तक 
लिखी गई है। इसे पढ़कर भनुष्य सहज ही में सेवाभावी 
हो जायगा | मुल्य १० पैसा । 


हम सुखी कंसे बनें ? 


मथुरादास जेन एम. ए.ढ, साहित्याचा ये 


सनुष्य के सुखदुःख का कारण बहुत अंशों मे उसकी 
प्रवत्तियाँ होता है । वह जैसा व्यवहार करता है तदनुकूल 
फल पाता है। भ्रच्छे व्यवहार भोर श्राचरण के परिणाम 
प्रच्छे होते हैं। “कर भला होगा भला” का मत्र हमें 
यही सिखाता है कि हम दूसरों के साथ प्रन्याय का व्यव- 
हार न करें| “आ्रात्मन: प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेतृ” 
की नीति पर जो घमल करते हैं वे सदा दूसरों के प्रिय 
व सस्‍्नेहभाजन रहते हैं । 

ऐसा द्वोने पर भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है 
झौर इस तरह हम सबो के सुखदु:ख एक दूसरे से सम्ब- 
न्धित रहते हैं / जिस दरह हम्गारा प्रन्यायपूर्ण व्यवहार 
दूसरे को दुःखी करता है उसी तरह दुसरे का अ्रत्यायपूर्ण 
व्यवहार हमारे दृः्ख का कारण वन जाता है । 

झाज भारत के स्वतन्त्र होने पर भी भारत की जनता 
का बहुत बडा भाग सुखी नही है । देश की १५ भगस्त 
सन्‌ ४७ की स्थिति से भ्राज सन्‌ १९७३ की स्थिति का 
जब हम मिलान करते हैं तो भले ही देश को पराघधीनता 
के बन्धनों के टूटने से देश उन्नत हुझा है उद्योग बढ़ा है, 
राष्ट्र, समाज व जनता को प्रतिदिन के व्यवहार को 
वसनुओ्नों के निर्माण में देश के प्रात्मनिर्भर होने से राष्ट्र 
की आध्िक क्षमता बढ़ी है लेकिन सभी क्षेत्रों मे महंगाई 
के उप्ररूुप घारण कर लेने से साधारण जनता के दु.ख 
घटने के स्थान पर कई ग॒ने वढ़ गये हैं। साधारण जनता 
की दृष्टि दूर तक नहीं जाती वह तो नित्यश्रति के कार्यों 
से ग्रपने सुखदु:ख का निर्णय करती है । जनता के इस बढ़ें 
हुए दुःख का कारण देश में सच्चरित्रता (सच्चापन) की 
कमी ही है। जब मनुष्य के हृदय में स्वार्थ भावना 
बढ़ जाती है तो वह दूसरो के सुखदु:ख के अति उदासीन 
हो जाता है । धन्याय के मार्ग में कदम रखना टसे प्रन्याय 
नही लगता । भ्राज देश की नैतिकता में इतनी गिरावट भा 
गई है कि मनुष्य दूसरों के सुखदुःख की तरफ आंखें मूंद- 
कर केवल श्रपने सुखदुःख का ही ध्यान रखने लगा है। 
यह नैतिक गिरावट हट जाय तो देश की बहुत कुछ मुसी- 
बतें हल हो जांय। मनुष्य को सोचना चाहिए कि-- 


“बोये पेड़ बबूल के ग्राम कहां ते खाय। बबूल के पेड़ 
वोकर कोई शाम के फल की प्राप्ति नहीं कर सकता | 
हमे प्रपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए, ऐसा करने से 
ही देश में खुशहाली भ्रायेगी | जब तक देश से बेईमानी, 
रिह्वतश्षो री, स्वार्थान्धता, गरीबों की उपेक्षा, ये बुराहयां 
न हटेंगी देश समृद्धिशाली नहीं हो सकता । इनके हटने में 
ही प्रत्येक मनुष्य का सुख है भौर देश की उन्नति है । 

उन्नत देशों की मुरुष-मुर्य बातें ये ही होती है कि 
देशवासियों में प्राष्यात्मिक, व्यावसाथिक, वेज्ञानिक, 
साहित्यिक आदि विषयोंका पूर्ण ज्ञान हो । इनके होने से ही 
देश में सम्पत्ति की वृद्धि हो सकती है श्रौर देश की गरीबी 
दूर हो सकती है। इसके साथ ही प्रत्येक देशवाशी में 
नैतिक, चारित्रिक बल का होना भी परमावश्यक है । इन 
गृणो के प्रभाव में देश कभी रुयाति, विश्वासपात्रता एवं 
प्रामाणिकता को प्राप्त नही कर सकता । पशुबल, छन एवं 
बेभव की बढ़ोतरी एकान्तरूप से देश को समुन्नत बनाते 
वाली नहीं होती । देश तभी समुन्नत बनता है जब उसके 
निवासियों की सात्विक वृत्तिया वृद्धि को प्राप्त करती हैं । 

सम्राट भ्रशोक का जीवन यदि कलिज्भर विजय तक ही 
सोमित रहता तो देश के इतिहास में श्रशोक को जो गोरव 
प्राप्त है वह न होता । इस गोरव के बीज तो श्रशोक के 
जीवन मे सात्त्विक वृत्ति के जभने से ही प्राप्त हुए । देश 
में जब स्वार्थान्धता, लोलुपता, कामुकता ईष्यलुता बढ़ 
जाती हैं तो देश कमजोर हो जाता है। और उसे तब 
किसी भी सुसीवत का शिकार बनने मे देर नही लगती ।॥ 
हमारे देश में परतन्त्रता का पदापंण जब जब हुप्रा फिर 
चाहे बह परतन्त्रता मुस्लिम प्ताम्राज्य जन्य हो या ब्रिटिश 
साम्राज्य जन्य उसका कारण देश की कमजोरी ही थी । 
कमजोरी देश को स्वतन्त्रता की रक्षा में झशक्त बना देती 
है । प्रत: हमें इस बात का सदा ध्यात रखना चाहिए कि 
देश कमजोर न हो । वे बुराईयां, (बेईमानी, रिश्वतखोरी, 
स्वार्थान्धता भ्रादि) जो देश को खोखला कर देती हैं 
उनका मूलोच्छेद बिनाश ही देश को सुखी भौर गौरवपूर्ण 
बना सकता है । ्े 


श्री भारतवर्षीय दि० जैन परिषद्‌ की स्वर्ण जयन्ती 


प्राचोन संस्कृतियों से सम्पन्त, राजस्थान की श्रोद्यो- 
गिक नगरी कोटा में श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परि- 
षद्‌ की स्वर्ण जयन्ती का उत्सब ता० ६, ७ जनवरी सन्‌ 


७३ को साननन्‍द एवं सफलता पूर्वक सम्पन्न हो गया। इस 


ऐतिहामिक महोत्सव का उद्घाटन जेंन समाज के रत्न, 
प्रनुपम दानी स हु शा£्तिप्रसाद जी के करकमलों से हुभा। 
परिषद्‌ ग्रधिवेघधन के प्रध्यक्ष बा० महावीर प्रसाद जी 
जैन एडवोकेट हिसार हरियाणा थे। उत्सव के स्वागता- 
ध्यक्ष श्री जम्बुकुमार जी जेन थे। इस स्वर्ण जयन्ती 
समाराह के अ्रवसर पर जैन युत्रक सम्मेलन जिफके भ्रध्यक्ष 
रमेंशचन्द्र जी जैन तया ज॑न महिला सम्मेलन जिसकी 
प्रध्यक्षा श्रीमती लेखवबती जी जैन थी भ्रति सफलता 
पूर्वक सम्पस्त हुए । उत्सव में भारत के सभी भागों से 
गण्य मान्य जैन बन्धु पधारे थे। दोनों दित भारत की 
प्राचीन नगरी कोटा की चहल-पहल एवं शोभा भ्रति मन 
लुभावती रही । 

परिषद्‌ की स्थापना भारत का राजधानी दिल्‍लो 
नगरी में सन्‌ १६२३ मे जेन समाज के सामाजिक सुधार 
की बलवती भावना से प्रेरित स्वनाम धन्य ब्रह्मचारी 
शीतलप्रसाद जी, वेरिष्टर जुगमन्दर लाल जी, वेरिस्टर 
चम्पतराय जी, वकील भ्रजितप्रसाद जी लखनऊ प्रादि जैन 
समाज के तात्कालिक उत्साही एवं पाश्चात्य शिक्षा से 
सुसम्पन्न महानुभावों ने की थी । सन्‌ १६२३ से १६७३ 
तक यह परिषद्‌ उत्साह श्रौर लगन से जैन समाज सेवा 
का कार्य करती भा रही है। परिषद्‌ कै प्रयत्नों से देश- 
विदेश में जैनधर्म का बहुत प्रचार एवं प्रसार हुआ्ना है। 
इस महोत्सव में परिषद्‌ ने जेन समाज की उन्नति को 
लक्ष्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए जो प्रस्ताव पास किये 
हैं उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया है । 

प्रथम अस्ताव दिवंगत ४२ समाजसेवी बह्घुओों की 
शान्तिलाभ की कामना का है । द्वितीय अस्ताव सन्‌ १६७४ 
में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति समुद्ध रूप से मनाये जाने वाले 


भगवान महावीर के पच्चीस सौवो निर्वाण शताब्दि के 
आदश्श रूप से मनाने के सम्बन्ध में है। ३रा प्रस्ताव 
सामाजिक कुरीतियो के निवारण के बारेमें है। ४या प्रस्ताव 
समाज में विद्यमान चारित्रिक गिरावट को दूर करने के 
विषय में है। श्वाँ प्रस्ताव समाज एवं देश से बेकारी को 
हटाकर खुशहाली लाने के सम्बन्ध मे है। इठा प्रस्ताव 
भ्रकाल पीड़ितों की सहायता करने के बारे में है। इमा 
प्रकार भ्रन्य 4७ प्रस्ताव १रिषद्‌ की सदस्य संख्या बढ़ाने, 
जैन मूतियो की चोरी से सुरक्षा करने तथा बूचड़खानों मे 
भारत सरकार द्वारा निश्चित दिनो मे निषिद्ध हिसा के 
बन्द रखने की व्यवस्था के सम्बन्ध में हूँ । 
भारत की राजघानी दिल्‍ली में शिक्षा साधनों को 
प्रोत्माहत देने के बारे मे श्रखल भारतवर्षीय जेन परिषद्‌ 
की विज्येषप रुचि का होता भी झ्रावश्यक है। शिक्षा के 
माध्यम से घर्मं एव समाज का स्थायी प्रचार व प्रसार 
होता है इस विपय में दो राये नहीं हो सकतीं। राज- 
धानो में हिन्दू मुपलिम, सिक्‍्ख ईसाई समाज के 
प्रनेक कालेज हैं लेकिन कोई जन कालेज नहीं है। हालां 
कि इस प्रकार? के जन कालेज को पोषण देने वाले श्रनेक 
प्राइम री, हायर सेकण्डरो स्कूल लडके तथा लड़कियों के 
यहाँ विद्यमान है। इस ग्रावदयक कमी पूतिके लिए जब तब 
प्रयत्न भी हुए है लेकिन उनकी पूतलि का सौभाग्य दिन 
प्रभी नही भ्राया है । भगवान महावीर की पच्चीस सोवी 
निर्वाण झताब्दि के एक स्मारक के रूप में थदि एक महा- 
बीर जैन कालेज की स्थापना हो जाय तो यह एक सराह- 
नीय एवं स्मरणीय कार्य होगा । यद्यपि दिल्‍ली की जैन 
समाज, जहाँ कोटयघीशों की कमी नही है, के लिए भी यह 
कोई कठिन कारय नहीं फिर भगवान बहावीर का पच्चीस 
सौवां निर्वाण दिवस तो जैन समाज की एक विशाल 
समष्टि का प्रायोजन है| श्राशा है समाज का ध्यान इस 
कमी की पूर्ति के लिए दृढ़ता पूर्वक जायेगा। 
--मथुरादास जन एम. ए, साहित्याचाय 


साहित्य-समीक्षा 


१. पद्मावती पूजा सिध्यात्व है--लेखक श्री रतन- 
लाल जी कटारिया कैकड़ी । पृष्ठ २८ मूल्य २५ पैसा । 

श्री मिलापचन्द जी कटारिया जैन ग्रन्थमाला का 
प्रथम पुष्प । इसमें भ्ननेक प्रमाणों के प्राधार पर पद्मावती 
देवी की पूजा को मिथ्यात्व बतलाया गया है। पं० रतन- 
लाल जी जैन समाज के सुयोग्य विद्वान हैं। उनके समी- 
क्षात्मक लेख सुत्दर प्रौर जेनधमं की मूल प्राम्ताय के 
संरक्षक होते हैं। 

२. भ्पश्रंश भाषा भोर साहित्य को शोषप्रवु सियां--- 
लेखक ढा० देवेन्द्रकुमार जन शास्त्री साहित्याचायं नीमच। 
प्रकाशक भारतीय जशानपी5 ३६२०/२१ नेताजी सुभाष 
मार्ग वेहली-६ । पृष्ठ सलू्या २०७, मूल्य चोदह् रुपया । 

प्रस्तुत पुस्तक पाँच भ्रध्यायों में विभकक्‍त है उनमें से 
प्रथम दो भ्रध्यायों में प्राज्य विद्याप्रों के प्रध्ययन पअनु- 
सन्धान के सन्दर्भ मे एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसमे लेखक 
ने सन्‌ १९३६ से १६७१ तक के प्रकाशित ८०० शोधष- 
निवन्ध, पुस्तकों तथा प्रवन्धों का विवरण प्रकाश्नन के 
काल क्रम से दिया है। तृतीय भ्रध्याय में “भ्रपश्रश के 
हस्तलिखित प्रन्थ' शीषंक में ग्रन्थ भण्डारों में उपलब्ध 
लगमग एक हजार पाण्डूलिपियों का विवरण दिया है। 
प्रौर चतुथ प्रष्याय में श्रपन्नंश के प्रकाशित प्रप्रकाशित 
उपलब्ध साहित्य का विवरण लेखक क्रम से दिया गया है 
जिसमें डेढ़ सो लेखकों की लगमग तीन सौ रचनाह्ों के 
सन्दर्भ की सूचना है। भोर पांचवे प्रध्याय में प्रपश्रंश के 
घज्ञात एवं झ्प्रकाशित प्रन्‍्थों के भ्रंश दिये गए हैं। तीन 


परिशिष्टों से ग्रन्थ की उपयोगिता ग्रधिक बढ़ गई है । 
झनुसम्धाता प्रेमियों के लिए ग्रन्थ बहुत उपयोगी हैं। 


इसके लिए लेखक भौर प्रकाहक दोनों ही घन्यवाद के 
पा्न हैं। 


३. गीत बीतराग प्रवन्ध--श्री प्रभिनव पण्डिता- 
चाये । सम्पादक डा० प्रा, ने. उपाध्ये एम, ए. डी. लिट 
प्राध्यापक जैन विद्या भौर प्राकृत, मैसूर विश्वविद्यालव, 
मैसूर । प्रकाशक मारतीय ज्ञानपीठ वी. ४५-४७, कनाट 
प्लेस, नई दिल्‍ली-१॥ पत्र सं० ७७, मूल्य सजिल्द प्रति का 
३) रुपया । 


प्रस्तुत कृति जयदेवकृत गीत गोविन्द की पद्धति 
पर लिखी गई हैं जो ललित एवं गेय है। इसके कर्ता 
अभिनव पण्डिताचाये हैं। इस गीत वीतराग प्रबन्ध का 
मूलाघार जिनसेन के शभ्रादिपुराण की कथा वस्तु है। 
इसमें प्रादिनाथ त्तीथंकर का सम्पूर्ण चरित्र पृथ॑भबों से 
लेकर मोक्षप्राप्ति तक का निबद्ध है। इसका सम्पादत 
सुन्दर हुआ है | डा० उपाध्ये ने भ्रग्नेजी प्रस्तावना मे ग्रन्थ 
को विशिष्टता का दिव्दशशन कराया है। पुस्तक विविध 
रागों में गाई जा सकती है । यह पुस्तक गांगेयवशी राज- 
पुत्र देवराज के भनुरोध से रची गयी है। प्रन्थकार द्वाविड़ 
देशस्थ सिहपुर के निवासी थे। उनका जन्म सिंदद- 
पुर में हुआ था। वे कुन्दकुन्दान्ययदेशीगण के विद्वान 
झ्राचायं थे। ग्रोर अवण वेलगुल मठ के भ्रष्यक्ष थे । 
कवि ने हस ग्रन्य की रचन! शक १३२१ (सन्‌ १३६६) 
में की थी। 

“-परसानरद लेन 


जैन साहित्य, दर्शन व इतिहास में अनुस्ंघान की आवश्यकता 


चतंमान काल के विज्ञानधुण होते के कारण जंसे वैज्ञानिक श्राविष्कार नई खोजो के परिणाम हुए है भ्रोर 
वैज्ञानिक श्रध्ययन का महत्त्व बढ़। है बंसे ही शिक्षण क्षेत्र में भी प्रनमन्धानात्मक शिक्षण निर तर महत्त्व एब बद्धि 
को प्राप्त करता जा रहा है। जन साहि-य, दशन व इतिहास मे भी श्रनुसन्धान की विद्येष झ्लावश्यकता है , जन 
शिक्षण संस्थाग्रों में जो भ्रध्ययन श्रध्प्रापन की ब्यवस्था है बह केवल म्‌ग्रन्थो के पठनपाठन तक ही मप्तीमित है यही 
कारण है हि इन क्षेत्रो मे प्रनुसन्धानात्मक कार्य नही हो सका है 'रर जंनधर्म का जितना प्रचार देश-विदेश मे होना 
+ चाहिए नहीं हो पाया है। छ.पे के सुलभ साधन वाले इस जमाने मे भी प्रनेकानेक ज॑न ग्रन्थ भ्रप्रकाशित प्रवस्था में 
पड़ हैं श्रौर निरन्तर क्षोणता को प्राप्त होते जा रहें है। श्रनेक ऐसे ग्रन्थ व विषय है जिन पर श्ोधपूर्ण काय हो 

' सकता है | जेनधर्म में स्वीकृत ६ द्व-यों में प्रत्येक द्रब्य पर श्रतसन्धावात्मक ग्र थो को ग्रावश्यकता है । 


जीव द्रब्य के सग्बन्ध में प्रचलित सभो धर्मो व दर्शनों का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए उसके भ्रसली स्वरूप 
पर प्रक्राश डाला जा सकता है| जोब के झतादि निधनत्व का सिद्ध कर प्रात्त कल्याण के माग को प्रदर्शित किया 
जा सकता है | जेनधमं मे जीव को स्वयं कर्ता व भोक्ता बतलाया है भगवदुगीता को यह उक्ति-- 

प्रात्मेव श्रात्मनो बन्धुः श्रात्मेब रिपुरात्मन: । 

मनुष्य स्वयं हो प्रच्छे श्राचरण को रखने से ग्रपता कल्याण करने दाला मित्र तथा पाप कार्य में निरत रढने से 
भ्रपता श्रहितर करने वाला शत्रु है। इसी तथ्य पर प्रकाश डालतों है। वंज्ञानिक लोग भोतिक पदार्थों के श्रनुसन्धान में 
जंसे सफल हुए है बंसे हो वे श्रात्मतत्त्त्र के अ्रनुपन्चान में प्रवत्त है। भारतीय दाशे।नकों का यह पुनीत कतंब्य है कि 
वे भ्रपने ऋषियो, महरषियों, गणघरो एवं तोथंकरों द्वारा कवित प्रान्मतत्तर के यथार्थ स्वरूप को प्रकाश मे लाकर 
लोगो को धर्म श्रोर कतंव्य का सच्चा भान कराये । जीवद्रब्य को तरह प्रन्य पुदगल, धर्, प्रधम श्राकाश व काल 
द्र ब्य भो श्रनुसन्धानात्मक श्रध्ययन को श्रपेक्षा रखतो हैं । 

हष॑ की बात है कि राजधानी में स्थित बीर सेवा मन्दिर, जो विछले एक बड़े लम्बे समय से श्रपने प्रका- 
षे ग्रन्थों, लेखो श्रावि से देश, धर्म एवं समाज की सेवा करता भ्रा रहा है, उसमे एक श्रनस-धान कक्ष को रथापना 

गरी गई है | यहाँ श्रनसन्घान के उपयुक्त साहित्य सामग्री व श्रन्य साधन एकत्रित किए जा रहे है! जो सज्जन जेन- 
म॑ व वशंन तथा इतिहास से सम्बन्धित प्रनुसन्‍्धात कार्य कर रहे है वे प्रपने निब-धो, लेखों श्रादि को इ * सस्था के 

प्रसिद्ध पत्र “अ्रनेकान्त” में प्रकाशनाथं भेज सकते हैं । 

वीर सेवा मन्दिर के विज्ञाल सरस्वतो भवन का भी नवीनीकरण हो रहा है | जिप्तसे कि ग्रस्थो का श्रधिका- 
घधिक उपयोग हो सके । वीर सेवा सन्दिर ससस्‍्था का एक प्रकाशन विभाग भी है इसके द्वारा प्रनक ग्रन्थी का 
प्रकाशन हुझ्ना है| ये ग्रन्थ विक्रो के लिए भी रखे गये हैं। जिन विद्वानों ने मिन्‍न भिन्न विदथों पर पश्रनुसन्धान 
कार्य कर जो निबन्ध, ग्रन्थ तंयार किये हैं उनकी एक-एक प्रति यहां पुस्तकालय मे रहने से २ाजधानों मे रहने वाले 
तथा प्रनुसन्धानात्मक श्रध्ययन को इच्छा से यहां झ्राने बाले लोग भो उनसे लाभ उटदा सकते है। भ्राज्ञा है दस 
प्रकार के श्रनुसन्धानात्मक ग्रन्थ प्रस्तुत करने वाले विद्वान !खक शअश्रपने-अपने प्रन्यो को एक-एक भ्रति ससस्‍्था के 
सरस्वती भवन में भेजने को कृपा करंगे। तथा झपने खोन्पूर्ण निबन्धों को “प्रनेकान्त” पन्न में प्रकाशनाथ भेतने 


हा प्रयत्न करेंगे । 
निवेदक : 


“ग्रनेकान्त 
बोर सेवा मन्दिर, २१, दरियागंज, दिल्ली-६ 


मे ६. 7९. 059].62 
वीर-से वा-सन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


प्रुरातन जेनवाक्य-सुची : प्राक्रत के प्राचान ४६ मूल-प्रन्थों की पद्यानुक्मणी, जिसके साथ ४८ दीकादि ग्रन्थों मे 
उदधत दूसरे पक्षा की भी अनुत्र मशी लगी हुई है । सब मिलाकर २५३५३ पद्यन्वाक्यों का सूची । सपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशार जी की गवेधगगापु् महत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से अलक्ृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. एप, डी. लिटु के प्रावकक्धन (7'0एाएएकताते) और डा० ए. एन, उपाष्य एम. ए , डी. विट. की भूमिका 


(॥ '४॥0॥0॥) से भूपित है, शोब-खोज के विद्वानोंके लिए अनीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द । १५-०८ 
प्राप्तपरीक्षा : शी विद्यानन्दाचार्य की स्वोपज्ञ सर्टीक अपूर्य क्ृति,आ्ाएतों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विपयक 
सुद्दरर विवेचन को लिए हए, स्वायाचार्य प दसरबारीलालजी के हिन्दी अनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८-०० 
स्वयम्भ्स्तोत्र : समन्‍्तभद्रभ' रती का अपू्व ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकियो रजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्त्व । 
की गबगणापूर्ण प्रस्तावना से सुशाभित । के री २-०० 
स्तुतिविद्या : स्वामी समन्‍लतभद्र की अनोखी कृति, पापों के जीतन की कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगल- ' 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से अलकृत सुन्दर जिल्द-सहित । १-५० 
प्रध्यात्मकमलमातंण्ड . पच्राध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दी-अ्नुवाद-सह्ित १-५० 
पुक्‍त्यनुद्यासन : तत्त्वसान से परिपूर्ण, समस्तभद्र की भ्रसाधारण कृति, जिसका झ्रभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं 
हुमा था । मुख्तार श्री के टिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादि से अलकृत, सजिल्द । शक १२५ 
श्रीपु रपाइबनाथस्तोत्र ग्राचार्य विद्यानन्द रचित, महत्व की स्तुनि, हिन्दी अनुवादादि सहित । घर 
शासनचतुस्त्रिशिका . (तीथंपरिवय ) मुनि मदनवीति की १३वीं झताऊ्दी की रचना, हिन्दी-अ्रनुवाद सहित नजर 
समीच्चीन धर्मज्ञास्त्र * स्वामी समन्‍तभद्र का गृहस्थाचार-विपयक अत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के लिवेवनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेपणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । ३००० 


जैनग्रन्थ-प्रशस्ति सग्रह भा० १: सस्क्ृत और प्राकृत के १७१ अ्रश्बकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगलाचरण 
सहित अपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिझिप्टो और प॒० परमानन्द झास्त्रो की इतिहास-विपयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावला से मलकृत, सजिल्द । शक ४-०० 
समाधिनन्त्र और इृष्टो पदेश : ग्रध्यात्मकृति परमानन्द शास्यों की हिन्दी टीका सहित ढ-०० 
झ्रतित्यभावना : ग्रा० पद्मनन्दीकी मद्त््वको रचना, मुख्तार श्री के हिन्दी पद्यानुवबाद और भावार्थ सहित '२५ 
तस्वाथसूत्र : (प्रभाचनद्रीय )--मुख्तार श्री के हिन्दी अ्रनुवाद तथा व्याख्या से युक्त । न *२५ 
श्रवणब्लगोल श्रीर दक्षिण के अन्य जैन तीर्थ । ढ १५ ०2 १-३. 
महावोर का सर्वोदय तीर्थ, समन्तभद्र विचार-दीपिका, महाबीर पूजा बाहुबली पूजा प्रत्येक का मूल्य रे 
भ्रध्यात्मस्हस्प : प० आशाघर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दा अनुवाद सहित तर १-०० 


जनग्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० २: अपभ्रश के १२२ अप्रकाशित ग्रन्थोंका प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण सप्रह । पच्रपन्र 
ग्रन्थ कारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय ग्रौर परिशिष्टो सहिते। सं- प० परमानन्द गास्त्री । सजिल्‍्द4 (१२-०० 
स्पाय-दो पिका : आरा. अभिनव धर्मभूषण की क्रृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचार्य द्वारा स० अनु० | छ-०० 
जेन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश : पृष्ठ सख्या ७४० सजिल्द प्‌ू-०० 
कसायपांहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना आज से दो हजार वे पूर्व श्री गुणघराचाय ने की, जिस पर थ्री 
यतिवुषभाचार्य ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे | सम्पादक प॑ हीरालालजी 
सिद्धान्त झास्त्री, उपयोगी परिशिष्टो और हिन्दी अनुवाद के साथ बडे साइज के १००० से भी भ्रधिक 


पृष्ठों मे । पृष्ट कामज झौर कपडे को पक्‍की जिल्द । हक ३88 २०-०५ 
0८४॥५ : आ० पृज्यपाद की सवर्थिसिद्धि का अंग्रेजी में झनुवाद बडे प्राकार के ३०० पृ. पक्की जिल्द ६-०० , 
आंत निबन्ध-रत्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा रतनलाल कटारिया प्र०० 


प्रकाशकू- ४ "हर मन्दिर के लिए, रूपवाणी भ्रिटिंग हाउस, दरियागज, दिल्‍ली से मुद्रित । 
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पमवेदना 


वीर सेवा मन्दिर परिवार जेंन समाज के उद्भट 
विद्वानू डा० हीरालाल जी जेन एम० ए०, डी० लि2० 
के प्रसामथिक निधन पर हादिक शोक श्रौर पम्वेदना 
प्रकट करता है। डाक्टर सहेतब्र की जिन वाणी सम्बन्धो 
सेवायें परमादरणीय एवं अनुकरणाय है। भगबान्‌ से 
प्राथंना है कि डाक्टर साहब की ग्रात्मा को सुगति को 
प्राप्ति हो तथा उनके वियोग सन्तप्त परिवार को धैय॑ 
लाभ हो । महेन्द्र सेन जंनो 
महासचिव, वीर सेवा मन्दिर, 
२१, दरियागज, बिल्ली । 


न्‍्यायाचाय ढा० दरबारीलाल जी 
कोठिया का गअ्ध्यच्तीय भाषण 


प्रखिल भारतवर्पीय दि० जैन बिद्वत्परिपद्‌ के शिव- 
पूरी (खालियर) में सम्पन्न हुए भ्रधिवेशन में डा० 
कोठिया जी ने जो ग्रष्यक्षीय भाषण प्रम्तुत किया है एक 
विद्यंष महत्व का लेख निबन्ध है। यह भाषण जहा जन 
समाज व जिनवाणी के उत्थान के झनेक सृभाग्रो का 
प्रदर्शन करता है बहा परिषद्‌ के इतिहास की रूप रेखा पर 
भी पर्याप्त प्रकाश डालता है । भ्रापका भाषण जेन समाज 
एवं जैन वाइमय की स्थिति का एक सुन्दर चित्र चने 
गया है | ज॑न सिद्धान्त ब्लौर दशंन के तत्त्वों को भी भली 
भाति समझाया गया है । 
सभाध्यक्षो के भाषण प्राय: समाचार पत्नो की तरह 
सामयिक साहित्य के महत्त्व तक ही पहुँचते हैं लेकिन 
प्रापका भाषण अनेक विधयो के श्रनुसन्धान पूर्ण जिवेचन 
न कारण निश्चय ही स्थायी साहित्य की कोटि में परि- 
गणनीय हो गया है | ज॑नधमम एवं जैन माहित्य की उदन्नि- 
वोषा वाले व्यक्ति के लिए भाषण ध्यान से पढ़ने, मनन 
करने एवं झ्राचरण में लाने की बस्तु बन गया है । 
--सम्पादक 


ग्रनेकान्त में प्रकाशित विचारों के लिए सम्पादक 
प्रण्डल उत्तरदायों नहों हैं । --व्यवस्थापक प्रनेकारत 


३ श्रहंभ 


नफान्त 


परमसागसस्य थोज निषियजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ ॥ 
सकलनयविलसितानां विरोधमथन नमास्यनेकान्तस्‌ ॥ 


वर्ष २५ ) थघोर-सेवा-सन्दिर, २१ दरियागंज, दिल्‍लो-६ जनवरो- 
फिशण ६ बीर निर्वाण संवत्‌ २४६६, वि० सं० २०२६ 4 क्रेज १६७३ 


धर्म का स्वरूप 


धर्मो जीवदया ग्रूहस्थ शमिनोभेंदाहिधा व न्रयं । 
रत्नातां परमं तथा दशविधोत्कृष्ट क्षमादिस्ततः ॥ 
मोहोदूमुत विकल्पजाल रहिता वागड्भसंगोज्किता । 
शुद्धानन्वमयात्मनः परिखतिर्धमस्यया गोयते ४१७ 
भध्राद्या सबृबत संचयस्य जननी सोल्यस्य सत्संपर्वा । 
मूल धमंतरोरनद॒व रपदारोहैकनिःश्रे रिषका । 
कार्यों सदिभरिह्ाड्धिष प्रथमतो नित्यं दया घामिके: । 
घिष्ट नामाप्यवयस्थ तस्य च्॒परं सर्वत्र शुन्या विश: ४२७ 
भ्र्थं--धर्म की श्रात्मा जीव दया है। यह धर्भ पालक गृहस्थ व मुनियों के भेद से गृहस्थघर्म 
दथा मुनिधर्म दो प्रकार का है। सम्यर्दर्शन सम्यग्शान व सम्यस्वारित्र के भेद से तीन प्रकार का 
तथा उत्तम क्षमा, मार्देव भ्राजंवादि के भेद से १० प्रकार का भी कहा जाता है। यथार्थ में तो मोह 
से उत्पन्न मन, वचन व काय की परिणतियों से भिन्‍न शुद्ध एवं झानन्द रूप धात्मा की परिणति का 
नाम ही धर्म है। 
धर्म की प्रात्मा जो दया है वही श्रेष्ठ आचरण, सुख तथा सम्पत्तियों की जननी है । यह दया 
धर्म रूपी वृक्ष की जड़ तश्ना मुक्ति में पहुंचाने की नसेनी है। धामिक मनुष्यों को श्रात्मकल्याण के 
निमित्त सब देहधारियों भें दया घारण करनी चाहिए । निर्दय झ्रादमी का नामोच्चारण भी श्रशुभ 
माना जाता है उसे संसार में कहीं भी सुख शान्ति प्राप्त नहीं होती । दयाधमं की सवंत्र जयजयकार 


होती है । 


धर्म का जीवन में स्थान 


मथुरादास जेन एम. ए., साहित्याचारयें 


संसार के सभी प्राणी सदा सुख की भ्रभिलाषा करते 
हैं । दुःख किसी को भी दृष्ट प्रथवा प्रिय नहीं है। यही 
बात कविवर दोलतराम जी ने अ्रपने छहढाला प्रन्य के 
आरम्भ में ही कही है--जे त्रिभुवन में जीव भ्नन्‍्त, 
सुख चाहें दुःख ते भयवन्त' उध्वे, मष्य तथा पाताल लोक 
में जितने भी जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं भोर दुःख से 
ढरते हैं । संप्तार मे सर्वश्रेष्ठ वस्तु वही मानी जा सकती 
है जो हमें सुखी वनावे तथा दुःख से हमारो रक्षा 
करे। 

सुख सव को दृष्ट है यह एक सर्वंसम्मत तथ्य है 
लेकिन सुख का भ्रसली स्वरूप क्‍या है यह बात विवाद* 
ग्रस्त है। कभी-कभी मनुष्य दूसरों को छष्ट देने में ही 
सुख मान लेता है। चोर दूसरों की सम्पत्ति का हरण 
करने मे ग्रपता सुख मानता है। शिकारी पशुभ्रों का वध 
करने में भ्रपना सुख समभता है । इस तरह जो एक जीव 
का सुख है वही दूसरे का दुःख है लेकित यह सुख को 
समीचीन परिभाषा नहीं है। जंसे कटुक रस मधुर रस 
का कारण नहीं हो सकता। उसी तरह जिस का में 
दूसरों को कष्ट मिले वह कार्य सुख का जनक नहीं द्वो 
सकता । चोर चोरी कर श्रनेक प्रकार के कष्ट पाता है, 
पकड़े जाने पर सजा भुगतता है भोर समाज में निश्दा का 
पात्र बनता है | यदि कदाचित तन भी पकड़ा जाय तो भी 
जिस चोरी रूप घृणित काये को करते हुए वह प्रद्युभ 
कमे का बन्ध करता है उसकी सजा से वह कभी बच 
नहीं सकता । कर भला होगा भला! या प्रात्मन: प्रति- 
कूलानि परेषां न समाचरेत्‌” प्रादि जिकालसत्य सृक्तियाँ 
इमें यह्दी बतलाती हैं कि पाप कभी सुख का देने वाला 
नहीं दो सकता । यदि दम सच्चा भौर स्थायी सुख चाहते 


हैं तो हमें भ्पने व्यवहार एवं कार्यों को ऐसा बनाना 
चाहिए जो दूसरों को दुःख पहुँचाने वाले न हों। झौर 
यदि इस प्रकार हर एक व्यक्ति का ध्येय भर कार्य 
दूसरे को दुःख पहुँचाने का न रहे तो फिर संसार में कोई 
प्राणी दुःखी कैसे हो सकता है । सुख से सुख तथा दुख से 
दुःख की ही उत्पत्ति होती है। इसी लिए शास्त्रकार 
पुकार पुकार कर कहते हैं कि हमे अपने जीवन को घम के 
ढाचे में ढालना नाहिए। घर्माचरण से यदि कभी कष्ट की 
प्राप्ति हो तो उसे सुखरूप ही मानना चाहिए। घर की 
महिमा को बतलाते हुए एक कवि ने ठीक ही कह्दा 
है कि+- 

धर्म: सर्व सुखकरों हितकरों धरम बुधाः चिन्यते । 

धसंणव समाप्यते शिव सुख धर्माय तस्में नमः । 

धर्मान्तास्त्यपरो सुहृदृभवभुतां धमंस्य मूल दया । 

षर्मे चित्तमहुंदर्ध प्रतिदिन हे घर्म | मां पालय ॥ 

धर्म संसार मे सब सुखो को देने वाला है इस लिए 
बुद्धिमान लोग इसे जानते और भ्राचरण में लाते हैं। 
धमं से मोक्ष की भी प्राप्ति द्वोती है, ऐसे धर्म को हम 
नमस्कार करते हैं । ससारी जीवों के लिए घम्ं से भ्रधिक 
प्रिय कोई मित्र नहीं । घम्मे की जड़ दया है ऐसे घम में मैं 
भपना चित्त लगा दूं, है धर्म तू मेरी रक्षा कर। राष्ट्र 
भाषा में भी धर्म के महत्त्व पर प्रकाश डालने वाला थहद्द 
उत्तम पद्य है। 

धर्म करत संसार सु धर्म करत निर्वाण | 

धर्म पंथ साधे बिना नर तियंअस समान ।॥। 

संसार सुख एवं निर्वाण (मोक्षसुख) की प्राप्ति का 
कारण घममं ही है। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म की 
वासना नहीं वह मनुष्य पशु के तुल्य द्वी है । 


झ० भारतीय दि० जेँत विद्वत्‌ परिषद्‌ के शिवपुरी में सम्पन्न रजत जयन्तो उत्सव पर : 


डा० दरबारीलाल जी कोठिया का अध्यक्षीय भाषण 


घर्मतौर्थंक रेम्योःस्तु स्थाद्ादिस्पो नमोनस:। 
ऋषभादिमहावीरा्तेम्य: स्वात्मोपलब्धये | 
--भट्टाकलद्भुदेव, लघीयस्त्रय १।॥ 

बन्दनीय त्यागीगण, समादरणीय स्वागताध्यक्ष तथा 
स्यागत समिति के सदस्यगण, सम्मान्य विद्व॒द्वृन्द्र, साधर्मी 
ब्रन्धुपो भोर वात्सल्यमूरति धर्म बहिनों ! 

इस पावन श्री महाबीर-जिनबिम्बन्पचकल्याणक- 
अतिष्ठा-महोत्सव के मजुलमय भवसर पर भ्रखिल भारत- 
वर्षीय दिगम्बर जैत विद्वत्परिषद्‌ के बारहबें रजतजयल्ती- 
अधिवेशन का झापने मुझे श्रध्यक्ष चुना, इसके लिए 
भाषका भत्यन्त कृतज्न हूँ। लगता है कि आपने मेरी 
कमियों की भोर दृष्टिपात नहीं किया श्रौर केवल स्नेह- 
वह्य इस दायित्वपूर्ण पद पर बिठा दिया है। इसे मैं 
झाप सबका श्राक्षीद मानकर स्वीकार कर रहा हूँ । 
विश्वास है इस जोखमभरे पद के निवेहण में झ्लाप सभी 
का पूरा सहयोग मिलेगा । 
दिवंगत संय्सियों झोर विद्वानों को श्रद्धाष्जलि : 

पिछला अ्रधिवेशन सन्‌ १६६८ में सागर (म० ५०) 
में प्लोर नंमित्तिक अ्रधिवेशन सत्‌ १६७० में खतोली 
(उ० भ्र०) में हुआ था । इन पांच वर्षों में हमारे बीच 
से भ्रनेक पृज्य संयमियों तथा प्रतिष्ठित विद्वानों का 
वियोग हो गया है । उनके वियोग से समाज की महती 
क्षति हुई है। सयमियों में क्ष्‌७ पूृर्णंणागर जी महाराज 
झोर क्षु० दयासागर जी महाराज की स्मृति प्रसिट 
रहेगी । पृर्णसतागर जी महाराज ने दि० जैन संस्कृति भौर 
तत्त्वज्ञान के संरक्षण एवं सम्यरज्ञान के हेतु दिल्‍ली में 
दिगम्बर जंत केन्द्रीय महासमिति की स्थापना में श्रथक 
क्रयत्तन किया और उसके श्रवत्तंन में निरन्तर भनेक वर्षों 
तक गक्तिदान किया था। क्षु० दयासागर जी महाराज 
बहुत ही भ्रच्छे वक्ता, लेखक श्रौर विचारक थे । लोक- 


हित के लिए उनके हृदय में भ्रपार करुणा थी। वियुक्त 
विद्वानों में प्रच्तिम क्षण तक वाड्मय-सेवा में निरतत, 
इतिहास लेखक, महान्‌ प्रन्थ-समीक्षक पण्डित जुगल- 
किक्षोर जी मुख्तार 'यूगवीर' सरसावा, सिद्धान्तमहोदधि, 
तकरत्त, न्‍्यायाचार्थ पण्डित माणिकचन्द्र जी कोौन्देय 
फिरोजाबाद (3० प्र०), महामनस्वी, सुक्ष्मचित्तक पण्डित 
चैनसुखदास जी त्यायतीर्थ जयपुर (राज०), सिद्धान्त- 
मम पण्डित इन्द्रलाल जी शास्त्री जयपुर, भत्यन्त नेष्ठिक 
सहृदय पण्डित भ्रजितकुमार जी शास्त्री दिल्‍ली, यावज्जी- 
वन समाजसेवी महोपदेशक पण्डित मक्‍्खनलाल जी 
प्रचारक दिल्‍ली, जैन संघ मथुरा के यहास्वी प्रचारक 
पण्डित इन्द्रबन्द्र जी शास्त्री मधुरा शोर सदा समाजसेवा- 
ब्रतो पण्डित रामरतन जी शास्त्री, एम० ९० दमोह (म० 
प्र०) समाज के प्रनुषम विद्वद्गत्त थे। इस मनी षियों ने 
झपने विचारों, लेखों, भाषणों भौर प्रन्थों हरा समाज की 
जड़ता को दूर कर ज्ञानदान के स्तुत्य प्रयास किये है हम 
इन वियुक्त पूज्य संयमियों भ्रोर सारस्वतों के प्रति झतज्ञ- 
भाव से नम्र श्रद्धाज्जल उनकी स्मृतिस्वरूप प्पित 
करते हैं । 
पिछले ध्रधितरेशन झौर कार्यों पर एक विहड्डम वृष्टि 
विद्वत्परिषद्‌ के जन्म से ही मेरा इससे सम्बन्ध रहा 
है । इसके जन्म की महत्त्वपूर्ण घटना है। सन्‌ १६४४ में 
कलकत्ता में वीरकासन-महोत्सव का विशाल श्रायोजन 
था। इस प्रायोजन के कार्यक्रमों मे श्रग्रेजी भाषा के 
विशेषज्ञों को ही प्राथमिकता दी गई थी। भ्रायोजन में 
सम्मिलित समाज के विद्वानों का योगदान नही लिया 
गया था | यद्यपि वहाँ वहुसंख्यक मूर्घन्य विद्वान थे । 
इससे विद्वानों के स्वाभिमान को चोट पहुँची। उधर 
हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में श्रायोजित भ्रखिल भार- 
तीय प्राच्य-विद्यासस्मेलन के जैन विद्या-विभाग से पठित 
भाषण में कुछ ऐसी स्थापताएं की गई थीं, जो दिगम्बर 
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जैन मान्यताप्रों के प्रतिकूल थीं। इन दो कारधों से वहाँ 
एकत्रित नये-पुराने सभी विद्वानों ने एक स्वर से प्रनुभव 
किया कि दिग्म्बर जैन सिद्धान्तों के संरक्षण और विद्वानों 
में परस्पर सौहादे एवं ऐक्य स्थापन के लिए उनका एक 
संगठन होना श्रावश्यक है। फलत: ज्ञानवृद्ध एवं वयोवृद्ध 
स्वर्गीय १५० श्रीलाल जी पाटनी प्लीगढ़ की श्रध्यक्षता में 
बअखिल भारतोय दि० जेन विद्वत्परिषद' की स्थापना की 
गयी | उल्लेखनीय है कि परिषद्‌ का शुभारम्भ कलकत्ता 
में ही जेन भवन में भ्राहृत उस बैठक से हुआ, जो मह्दो- 
त्सव में पघारे उक्त भाषणकर्ता के साथ उनकी स्थापनाप्रों 
पर चर्चा करने के लिए भ्रायोजित की गयी थो। उप-« 
हिथत विद्वानों में प्रपूवं उत्साह एवं उल्लास देखा गया 
था भर सभी ने परिषद्‌ की सार्थकता तथा भ्रावश्यकता 
को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया था । 

इसका प्रथम भ्रधिविशन सन्‌ १६४४५ में कटनी में 
हुआ था, जिसमें जैन संस्कृति के संरक्षण तथा जैनघर्म के 
सम्यग्ज्ञान हेतु भ्रात्मसमपंक सुयोग्य विद्वानों का एक 
वीर-संघ” बनाने का निश्चय हुआ था । 

दूसरा प्रधिविशन सन्‌ १६४६ में मथुरा में किया 
गया । इस शभ्रष्िवेशन में जेन साहित्य भोर इतिहास 
से प्रपरिचित लेखकों के गलत उल्लेखों एवं भूलों-अास्तियों 
का निरास करने के लिए एक विभाग की स्थापना का 
निर्णय हुआ था । 

तीसरा प्रधिवेशन सन्‌ १६४७ में सोनगढ़ (सोराष्ट्र) 
में हुधा था । इसमें तत्कालीन चर्चा के विषय जीवट्ठवाण 
संतपरूवणा के ९३वें सूत्र में 'संजब' पद के प्रोचित्य- 
निर्णयाथ विद्वत्सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया, जो 
उसी वर्ष सागर में सफलतापुर्वक सम्पन्न हुआ था। 

चौथे भ्रधिवेशन की, जो सन्‌ १६४८ में बरुवासागर 
(भांसी) में बुलाया गया था, उपलब्धि केश्द्रीय छात्रवृत्ति 
फण्ड स्थापित करने का निदचय को है, जिससे विदेशों में 
जाकर शिक्षा लेने वाले भ्रोर वहाँ ज॑नघमं का प्रचार 
करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा 
सके । 

पाँचवाँ भ्रधिवेशन सोलापुर (मद्दाराष्ट्र) में १६४६ में 
किया गया था । इस भ्रधिवेशन में जंन भण्ड के स्वरूप 
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पर विचार करके उसका--रंग केशरिया प्राकार श्रायत- 
चतुरक्ष भर प्रतीक लाल रंग से लिखा हुग्ना स्वस्तिक--- 
निर्धारण किया गया था। 

छठे भ्रधिवेशन में, जो १६४३ में खुरई (म० प्र०) में 
हुआ्ला था, पारित प्रस्ताव न० ६ के द्वारा मह॒षि कुन्दकुन्द, 
गुप्न पिच्छ, समन्तभद्र जेसे महानाचार्यों की क्ृतियों को 
काट-छांटकर उतहे भ्रष्ट रूप में छपाने की मुनि क्षीर- 
साग्र जो की प्रवृत्ति पर क्षोभ प्रकट करते हुए समाज से 
इस प्रकार के साहित्य का प्रकाशन न करने के लिए भ्रनु- 
रोघ किया गया था। इस प्रस्ताव का समाज पर साथंक 
ब्रमाव पड़ा था । 

द्रोणगिरि (म० प्र०) में १६५५ में हुए सातवें प्रधि- 
वेशन में सम्मिलित रथों को चलाने वालों के लिए सिधई 
या सेठ पदवी देने पर रोक लगायी गयी थी, जिसके फल- 
स्वरूप वहाँ रथ चलाने वालों को कोई पद प्रदान नहीं 
किया गया था | 

श्राठवाँ भ्रधिविशन सन्‌ १६५८ में श्री मढ़ियाजी-- 
जबलपुर (म० प्र०) में सम्पस्न हुआ था। इस झ्रधिवेशन 
में नृतन मस्दिरों प्ौर मूतियों की झनावश्यक निर्माण 
प्रवृत्ति पर तजिन्‍्ता व्यक्त करते हुए समाज से पुराने 
मम्दिरों-मूतियों की रक्षा तथा जीर्णोद्धार में द्रव्य का उप- 
योग करने का भ्रनुरोध किया गया था। साथ ही ज्ञान- 
दान, शास्त्र-प्रकाश्षन झादि उपयोगी परुण्यकार्यों में द्रव्य को 
लगाने की प्रेरणा की गयी थी । 

नववें प्रधिवेशन में, जो ललितपुर (3० प्र०) में 
हुपा था, त्यागी-ब्रतियों से धनसंग्रद् की प्रवृत्ति से दुर 
रहने का भनुरोघ, बेदिकाशुद्धि भ्रादि घाभिक क्रियापों की 
एक प्रामाणिक पुस्तक के निर्माण भोर परिषद्‌ के रजिस्ट्रे- 
शान का निषचय किया था। परिषद्‌ के सुयोग्य एवं कमंठ 
मंत्री पं० पन्‍नालाल जी साहित्याचाय द्वारा स्वयं उक्त 
पुस्तक निर्मित होकर दो बार श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन 
ग्रभ्थमाला से प्रकाशित हो गयी । परिषद्‌ का रजिस्ट्रेशन 
भी मध्यप्रदेश शासन से गत १६७० में हो चुका है । 

दशम भ्रधिवेशन १६६४५ में सिवनी में हुआ था । इस 
प्रधिवेशन में गुरु गोपालदास वरीया स्मृति-प्रन्‍्थ की योजना, 
मौलिक या सम्पादित कृति पर एक दजार रुपए के 
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पुरस्कार की योजना भौर प्रंग्रेजी तथा संस्कृत दोनों 
भाषाग्रों के ज्ञाताओं को सदस्य बनाने के प्रस्ताव पारित 
किए गए थे | श्रसन्‍्नता की बात है कि ये तीनों प्रस्ताव 
क्रियात्मक रूप पा चुके है | वर॑या स्मृतिग्रन्थ का प्रकाशन 
तो इतना सुरूप और झाकषंक हुआ कि सब ओर से 
उसका समादर हुश्ना है श्रौर दिल्‍ली मे मनायी गयी ग्रुरुजी 
की जन्म-छताब्दी चिरस्मरणीय रहेगी। पुरस्कार-योजना 
के पभ्रम्तगंत चार विद्वान्‌ और उनको सबंश्रेष्ठ कृतियाँ 
पुरस्कृत हो चुकी है। पाँचवे विद्वान को उनकी सर्वश्रेष्ठ 
कृति पर इसी रजत जयन्ती प्रधिवेशन में पुरस्कृत किया 
जा रहा है। इस योजना को मूतं रूप देने का श्रेय 
श्रावकशिरोमणि, दानवीर साहू शान्तिप्रसाद जी जैन भौर 
उनकी धमंपरायणा धमंपत्नी श्रीमती रमारानी जी 
भध्यक्षा भारतीय ज्ञानपीठ दिल्‍ली को है। उन्हीं के प्रकल्प 
झौदायं से यह योजना सफल हो सकी है । 


१६६८ में सागर (म० प्र०) में हुए ग्यारहवें भ्रधि- 
वेशन की कई उपलब्धियाँ है। प्रस्ताव नं० ३ के द्वारा 
जैन पुरातत्त्व के संरक्षण श्रौर प्रकाशन का संकल्प लेते 
हुए उसे क्रियात्मक रूप देने के लिए दि० जेन भ्रतिशय 
क्षेत्रों झोर सिद्ध क्षेत्रों व वहाँ की प्रामाणिक सामग्री का 
सचित्र विवरण प्रकाशित करते का निश्चय किया गया 
था | प्रसन्‍तता की बात है कि यह कार्य भारतीय ज्ञानपीठ 
द्वारा द्रुतगति से हो रहा है। इसी प्रधिवेशन में प्रस्ताव 
नं० ४ के द्वारा भगवान्‌ महावीर के २५००वें निर्वाणों- 
त्सव के प्रवसर पर २५०० पृष्ठों की सांस्कृतिक सामग्री के 
प्रकाशन का भी निश्चय किया गया था। इसके लिए बनाई 
गई उपसमिति के प्रधान लेखक सुहृद्दर डा० नेमिचन्द्र जो 
शास्त्री ने 'तीथंकर महावीर” नाम से उक्त सामग्री को 
तैयार कर पुस्तक का रूप भी दे दिया है, जो शीक्र द्वी 
प्रेस को दे दी जावेगी । 

विद्वत्परिषद्‌ के विगत प्रधिवेशनों के महृत्त्वपूर्ण एवं 
उल्लेखनीय कतिपय कार्यों का यद्द सक्षिप्त विदृद्भावलो- 
कन है । इनके झलावा दाद्धान्समाधान, तत्त्वगोष्ठियाँ, 
शिक्षण-शिविर, शिक्षा-सम्मेलत, श्रुत-प्तप्ताह जैसे पन्‍्य 
कार्य भी विद्वत्परिषद्‌ द्वारा सम्पन्त हुए हैं । इससे स्पष्ट 
है कि विद्वत्परिषद्‌ के, जस्म से लेकर भ्रब तक गत २७ 


२२९ 


वर्षों मे हुए, सांस्कृतिक कार्यों की एक गौरवपूर्ण लम्बी 
आंखला है, जिन पर हमें गव॑ है श्लौर जिनका उल्लेख इस 
रजत-जयम्ती के उत्सव पर श्रावश्यक होने से किया 
गया है । 
बिद्ान्‌ शोर समाज : 

बिद्वाव समाज का विशिष्ट प्रद्भ है। शरीर में जो 
स्थान शिर (उत्तमाज़) का है वही समाज में विद्वान्‌ 
(ज्ञानवान्‌) का है। यदि शरीर मे शिर न हो या रग्ण 
हो तो शरीर शरीर न रहकर घड़ हो जायेगा या उससे 
सार्थक जीवन-क्रिया नहीं हो सकेगी। सारे शरीर की 
शोभा भी शिर से ही है। ध्तः शिर प्रौर उसके उपाज्ों 
भाँख, काम, नाक भादि की रक्षा एवं विन्ता सदा की 
जाती है। विद्वान समाज के धम्मे, दर्शन, इतिहांस भौर 
श्रुत का निर्माण एवं संरक्षण करके उसे तथा उसकी 
संस्कृति को सप्राण रखता है । यदि विद्वानू न हो बा वह 
बिन्ताग्रस्त दो तो स्वस्थ समाज भौर उसकी उच्च 
संस्कृति की कल्पना ही नही की जा सकती है । पर 
दुर्भाग्य से इस तथ्य को समझा नहीं जाता । यही कारण 
है कि समाज में विद्वान्‌ की स्थिति चिन्तनोीय झौर दय- 
नीय है । किसी विद्यालय या पाठशाला के लिए विद्वान्‌ 
की प्रावश्यकता होने पर उससे व्यवक्षाय को मनोवृत्ति से 
वात की जाती है । संस्था-सचालक उसे कम-से-कम देकर 
प्रधिक-से-भधिक काम लेना चाहता है। कुछ महीने पूर्व 
एक सस्था-सचालक महानुभाव ने हमे विद्वान के लिए 
उसकी वाछनीय योग्यताभों का उल्लेख करते हुए लिखा । 
हमने उन्हें उत्तर दिया कि यदि उक्त योग्यता सम्पन्न 
बिद्वान्‌ कै लिए कम-से-कम तीन सो रुपए मासिक दिया 
जा सके तो विद्वानू भेज देंगे। परन्तु उन्दोंने तीन सो 
रुपए मासिक देना स्वीकार नहीं किया। फलतः वही 
विद्वान छह सो रुपए मासिक पर श्रन्यन्न चला गया। 
कहा जाता है कि विद्वान्‌ नहीं मिलते । विचारणीय है कि 
जो किसो घामिक शिक्षण-संस्था में दश वर्ष धर्मं-दर्शन का 
शिक्षण लेकर विद्वात्‌ बने भोर बाद में उसे उसकी श्रुत- 
सेवा के उपलक्ष्य मे सौ-छेढ़ सो रुपए मासिक सेवा-पारि- 
श्रमिक दिया जाय तो वह प्राज के समय में उससे कैसे 
निर्वाह करेगा । काश ! वह्द सद्गृहस्थ हो धोर दो-चादु 


२३२, वर्ष २५, कि० ६ झनेकॉन्ल 
विवेचन 'घटखण्डाग्रम' में श्राचार्य भूतबली पुष्पदन्त ने 
झौर “'कषायप्राभुत' में भ्राचार्य गुणघर ने किया है। तथा 
हन्हों के झ्राधार से गोम्मटसारादि ग्रन्थ रचे गये हैं । 
धर्म का प्राघार मुमुक्ष भ्ौर सद॒गुहस्थ दोनों है तथा 
सद्मृहस्थों के लिए संस्कृति श्रोर्र तत्वशान आवश्यक है| 
ओऔर (न दोनों की स्थिति के लिए वाइमय, तीर्थ, मन्दिर, 
मूर्तियां, कला, पुरातत्व झौर इतिहास झ्ननिवायं हैं । इनके 
विना समाज की कल्पना झौर समाज के बिना धर्म की 
स्थिति सम्भव ही नहीं । मुमुक्षुधर्म भी ग्रहस्थधर्म पर 
उसी भ्रकार आधारित है जिस प्रकार खम्भों पर प्रासाद 
निर्भर है। मुमुक्ष को मुमुक्षु तक पहुँचाने के लिए भारम्भ 
मे दश्शन-शास्त्र का विमशं प्रावश्यक है। उसके बिना 
उसकी नींव मजबूत नही हो सकती । यह भी हमें नहीं 
भूलना है कि लक्ष्य को समझने श्लौर पाने के लिए उसकी 
झोर ध्यान भ्रौर प्रवृत्ति रखना नितान्‍्त शभ्रावश्यक है। 
द्शन-शास्त्र को तो सहस्रों बार ही नहीं, कोटि-कोटि बार 
भी पढा-सुना है फिर भी लक्ष्य को नहीं पा पाये । तात्पये 
यह है कि दहन-शास्त्र भौर श्रध्यात्म-शास्त्र दोनों का 
चिन्तन जीवन शुद्धि के लिए परमावश्यक है। इनमे से 
एक की भी उपेक्षा करने पर हमारी वही क्षति होगी, 
जिसे भझ्ाचाये भ्रमृतचन्द्र ने निम्न गाथा के उद्धरणपूर्वक 
बतताया है 
जद जिणसय पचज्जह तो मा ववहार-णिच्छए सुयह। 
एक्केण विणा छिज्जह तित्थ भ्रण्गण उण तच्च ॥ 
--भात्मस्याति, स० सा०, गा० १३१ । 
यदि जिन-शासन की स्थिति चाहते हो, तो व्यवहार 
शोर निश्चय दोनो को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार के 
छोड़ देने पर घरंतीर्थ का और निश्चय के छोड़ने से तत्त्व 
(अ्रष्यात्म) का विनाश हो जायेगा ।/ 
यह साथ चेतावनी ध्यातव्य है । 
स्वामी श्रमृतचन्द्र ने उभयनय के श्रविरोध मे ही 
समयसार की उपलब्धि का निर्देश किया है-- 
उभयनपविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाडू 
जिनधचर्स रमन्ते थे स्वयं वास्तमोहा: | 
सपदि समयसारं ते पर ज्योतिरुच्चे- 
रनअमनयपक्षाक्षण्णमोक्षरत एवं ॥४॥ 


ध्ठभयनय के विरोध को दूर करने वाले 'स्थात्‌! पद 
से भ्रसित जिनशासन में जो ज्ञानो स्वयं निष्ठ हैं वे श्रनव 
--नवीन नहीं, एकाम्त पक्ष से भ्रसण्डित भ्रोर प्रत्यन्त 
उत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप समयसार को शीघ्र देख (पा) हीं 
लेते हैं |” 

प्रमुतचन्द्र से तीन लौ वर्ष पूर्व मट्ट भ्रकलड्ुदेव ने 
ऋषभ झादि को लेकर महावीर पर्यत्त चोबीसों तीथंकरों 
को घधमंतीर्ंकर्ता भौर स्याह्रादी कहकर उन्हें विन'प्रभाव 
से नमस्कार किया तथा उससे स्वात्मोपलब्धि की प्रभि- 
लाबा की है। जैसा कि भाषण के झारम्भ में किये गये 
मज़ु लाचरण से, जो उन्ही के लघीयस्त्रय का मद लदलोक 
है, स्पष्ट है। इससे हम सहज ही जान सकते हैं कि 
स्याद्वाद तीथंकर-वाणी है--उन्‍्ही की वह देन है। वह 
किसी प्राचार्य या विद्वान्‌ का श्राविष्कार नहीं है। वह 
एक तथ्य श्रौर सत्य है, जिसे इंकारा नहीं जा सकता | 
निश्चयनय से प्रात्मा का प्रतिपादन करते समय उस पर- 
द्रव्य का भी विश्लेषण करना श्रावश्यक है, जिससे उसे 
मुक्त करना है | यदि बद्ध परद्रव्य का विवेचन, जो षट- 
खण्डागमादि झागमभग्नन्थों में उपलब्ध है, न किया जाय 
झोर केवल शभ्ात्मा का ही कथन किया जाय, तो जैन- 
दर्शन के श्रात्म-प्रतिपादन में श्रौर उपनिषदों के प्रात्म- 
प्रतिपादन में कोई भ्रन्तर नहीं रहेगा ॥ 

एक बार न्यायालड्भार पं० वंशीधर जी ने कहा था । 
कि एक वेदान्ती विद्वान्‌ ने गुरुजी से प्रइन किया था कि 
प्रापके भ्रष्यात्म मे और वेदान्त के भ्रध्यात्म में कोई भन्तर, 
नहीं है ? ग्रुरुजी ने उत्तर दिया था कि ज॑न दक्षन में 
झात्मा को सदा शुद्ध नहीं माना, संसारावस्था में भ्रश्द्ध 
प्रोर मुक्तावस्था में शुद्ध दोनों माता गया है। पर वेदान्त 
में उसे सदा शुद्ध स्वीकार किया है । जिस माया की उस 
पर छाया है वह मिथ्या है। लेकिन जैन दर्शन में प्रात्मा 
जिस पुद्गल से बद्ध, एतावता भशुद्ध है वह एक वास्त- 
घिक द्रव्य है। इससे संयुक्त होने से ब्रात्मा में विजातीय 
परिणमन होता है । यह विजातीय परिणमन ही उसकी 
भशुद्धि है। इस ग्रशुद्धि का जैन दर्शन मे विस्तार से 
विवेचन है । उससे मुक्त होने के लिए ही सवर, निजेरा 
श्रादि तत्वों का विवेचन्र है। तापध्ययं यह है कि जिन- 


डा० दरबारोलाल जी कोठिया का भ्रष्यक्षीप भाषण 


शासन जब स्वयं स्याद्वादमय है, तो उसमे प्रतिपादित 
भ्रात्मस्वरूप स्याद्वादात्मक होना ही चाहिए। इस तरह 
दोनो नयो से तत्त्व को समभने श्र प्रतिपादन करने से ही 
तत्त्वोपलब्धि एवं स्वात्मोपलब्धि प्राप्य है । 
साहित्यिक प्रवृत्तियां श्रोर उपलब्धियां : 

भ्राज से पचास वर्ष पूर्व ज॑ंन साहित्य सब को सुलभ 
नही था । इसका कारण जो भी रहा हो ॥ यहाँ साम्श्दा- 
यिकता के उन्माद ने कम उत्पात नही किया । उसने बहु- 
मूल्य सहस्रों प्रन्यो की होली खेली है । उन्हे जलाकर पानी 
गरम किया गया है और समुद्रों पुव तालाबों में उन्हे डुबों 
दिया गया है। सम्भव है उक्त भय से हमारे पूव॑जों ने 
बचे खूचे वाहुमय को निधि की तरह छिपाया हो या 
दूसरो के हाथ पकड़ने पर भ्रविनय का उन्हे भय रहा हो । 
प्रकाशन के साधन उपलब्ध होने पर सम्भवतः उसी भय 
के कारण उन्होने छापे का भी विरोध किया जान पड़ता 
है | परन्तु युग के साथ चलना भी श्रावश्यक होता है । 
झतएव कितने ही दूरदर्शी समाज-सेवकों ने उस विरोध 
का सामना करके भी ग्रन्थ-प्रकाशन का भी कार्य किया । 
फलत: श्राज जैन वाइमय के हजारो ग्रन्थ प्रकाशन मे आ 
गये है। षट्खण्डागम, कषायप्राभूत, धवला-जयघवलादि 
टीकाएँ जेसे थिद्धाग्त प्रन्थ भी छप गये है श्र जन- 
सामान्य भी उनसे ज्ञानलाभ ले रहा है। इस दिशा में 
श्रीमन्‍्त सेठ शितावराय लक्ष्मीचन्द जैन-साहित्योद्धारक 
फण्ड द्वारा डाक्टर हीरालाल जी, उनके सहयोगी पं० 
फूलचन्द्र जी शास्त्री, प॑ं० हीरालाल जी ज्षास्त्री झौर पं० 
बालचन्द्र जी ज्ञास्त्री के सम्पादन-प्रनुवादादि के साथ षट्‌- 
खण्डागम के १६ भागों का प्रकाशन उल्लेखनीय है । सेठ 
माणिकचन्द्र ज॑न ग्रन्थमाला से स्वर्गीय पं० नाथूराम जी 
प्रेमी ने कितने ही वाहुमय का प्रकाशन कर उद्धार किया 
है । जीवराज प्रन्थमाला से डाक्टर ए० एन० उपाध्ये ने 
तिलोयएएण्णत्ती श्रादि शनेक ग्रन्थों को प्रकाशित कराया है। 
स्व० १० जुगलकिद्योर मुख्तार के वीर-सेवा-मन्दिर दिल्‍ली 
झौर वीर-सेवा-मन्दिर ट्रस्ट वाराणसी से कई महत्त्व के 
ग्रन्थ प्रकट हुए है। श्री गणेशप्रसाद वर्णी ग्रंथभाला का 
योगदान भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकाशन- 
संस्था से सर्वाधिक जेन वाहःमय का प्रकाशन हुभा, वह है 


२१३े 


भारतीय ज्ञानपीठ की मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला । इस ग्रन्थमाला 
से सिद्धिविनिदचय ज॑से भ्रनेक दुलंभ ग्रन्थ स+मने आये है 
श्रोर भ्रा रहे है। इसका श्रय जहाँ स्व० प० महेन्द्रकुमार 
जी, प० कंलाशचन्द्र जी, प० फुलचन्द्र जी, प० होौरालांल 
जी आ्रादि उच्च बिद्वानों को प्राप्त है वहाँ ज्ञानपीठ के 
सस्थापक साहू शान्‍्तिप्रसाद जी और श्रध्यक्षा श्रीमती 
रमारानी जी को भी है | उल्लेख्य है कि श्री जिनेन्द्र वर्णी 
द्वारा सकलित-सम्पादित जंनेन्द्र-सिद्धान्त कोष (२ भाग) 
का प्रकाशन भी स्वागत योग्य है। इस प्रकार पिछले 
पचास वर्षो मे साहित्यिक प्रवृत्तिया उत्तरोत्तर बढ़ती गई 
हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत-सा जन वाइमय सुलभ एवं 
उपलब्ध हो सका है। 

इधर डा० नेमिचन्द्र जी शास्त्री विद्यादात श्रौर 
साहित्य सृजन मे जो श्रसाघारण योगदान कर रहे है वह 
मुक्तकण्ठ से स्तुत्य है। लगभग डेढ़ दर्जन शोधार्थी विद्वान्‌ 
आपके निर्वेशन मे जैन विद्या के विभिन्‍न भ्रज्धों पर पी- 
एच० डी० कर चुके है श्रोर लगातार क्रम जारी है । 
भारतीय ज्योतिष, लोकविजय-यत्र, श्रादिपुराण मे प्रति- 
पादित भारत, सस्कृत-काव्य के विकास मे जैन कवियो का 
योगदान जंसे भ्रनेक ग्रन्थ-रत्न श्रापकी रत्नगर्भा सरस्वतो 
ने प्रसुत किये हैं। पण्डित पन्‍्ताजाल जी साहित्याचायं की 
भारती ने तो भारत के प्रथम नागरिक सर्वोच्च पदासीन 
राष्ट्रपति श्री वराह वेकटगिरि तक को प्रभावित कर 
उन्हें राष्ट्रपति-सम्मान दिलाया श्रौर भारतीय वाइमय 
को समृद्ध बनाया है। भ्रादिपुराण, हरिवशपुराण, पद्म- 
पुराण, उत्तरपुराण, गद्यचिन्तामणि, जीवन्घर चम्पू, पुरु- 
देव चम्पू, तत्त्वाथंसार, समयसार, रत्तकरण्डक श्रावका- 
चार भ्रादि भ्रधंशती ग्रन्थ-राष्ति प्रापके द्वारा अनूदित एवं 
सम्पादित हुई है। डा० देवेन्द्रकुमार जो रायपुर का 
व्पअ्रंश भाषा भौर साहित्य की शोधप्रवृत्तियाँ, डा० 
हीरालाल जी जैन का 'णायकुमारचरिउ, डा० ए० एन० 
उपाष्ये का गीत बीतराग, प० कलाशचन्द्र जी शास्त्री का 
नयचक्र', पं० भ्रमृतलाल जी शास्त्री का “चन्द्रप्रभचरित', 
डा० कस्तूरचन्द्र जी कासलीवाल का “राजस्थान के जैन 
सन्त : कतित्व श्रौर व्यक्ितत्व', श्री श्रीचन्द्र जी जैन 
उक्जन का 'जैेन कथानको का सांस्कृतिक भ्रध्ययन' झादि 


२३४, बर्ष २५, कि० ६ 


नव्य-भव्य रचनाओं ने जन वाडःमय के भण्डार की 
भ्रभिवद्धि की है | डा० हरीन्द्रभूषण जी उज्जैन के निर्दे- 
इन में दो विद्वानों ने जेन-विद्या पर पी-एच० डो० की है । 
हमें भ्राशा है जेन विद्या श्रौर जेन वाहुमथ के श्रादर का 
क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता जायेगा ॥ 
खजेन शिक्षण-संस्याएँ : 

भ्राज से पचास ब्ष पूर्व एकाघ ही शिक्षण-संस्था थो । 
शुरु गोपालदास जी वरेया और पृज्य श्री गणेशप्रसाद जी 
चर्णी के घारावाही प्रयत्नों से सौ से भी प्रष्कि शिक्षण- 
संस्थाप्नों की स्थापना हुई | प्रोरेना थिद्यालय भौर काझ्ली 
का स्थाद्वाद महाविद्यालय उन्हीं में से हैं। मोरेना से जहाँ 
भारम्भ में सिद्धान्त के उच्च विद्वान तंयार हुए वहाँ काशी 
से न्याय, साहित्य घम भौर व्याकरण के ज्ञाता तो हुए द्वी, 
श्रंग्रेजी के भी विद्वान्‌ तिकले हैं। यह गर्व की बात है कि 


प्राज॑ समाज में जो वहुसंखुयक उच्च विद्वान हैं वे इसी 


विद्यालय की देन हैं। वस्तुतः इसका श्रेय प्राचाय गुरुव्यं 
प्‌० कैलाशचन्द्र जी शास्त्री को है, जो विद्यालय के पर्याय- 
वाचो माने जाते है। सागर के गणेश विद्यालय की भी 
समाज को कम देन नहीं है। इसने संकड़ों बुभते दीपकों 
में तेल भोर बत्ती देकर उन्हें प्रज्वलित किया है। 

पर प्राज ये शिक्षण-संस्थाएँ प्राणहीन-सी हो रही हैं। 
इसका कारण मुख्यतया प्राथिक है। यहाँ से निक्रज्ञे विद्वानों 
की खपत समाज में प्रब नहीं के बराबर है भौर-है भी. तो 


उन्हें श्रुतसेवा का पुरस्कार अल्प दिया जाता है | श्रत: , 
छात्र, अब समाज के बाजार में उनकी खपत कम होने से , 


रे बाजारों की टटोखने लगे हैं भौर उनमें उच्रका माल : बौरिंबंद'$ ५ 
हर का रबद भी एक सॉँथ ' भ्रनेक स्थानों पर धथवा भिन्‍न- 


ऊंचे दामों पर उठने लगा है। इससे विद्वानों का ह्वास 
होने लगा है। फलत: समाज भौर संस्कृति को , जो क्षति 
पहुँचेगी, उसको कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत; 
समाज के नेताभ्रों को इस दिशा में गरम्भीरता से विचार 
करना चाहिए | यदि तत्परता से तुरकन्‍्त विद्यार न हा 
तो निईंचय हमारी हजारों वर्षों की . संस्कृति भौर तत्त्व- 
ज्ञान की रक्षा के लिए संकट की स्थिति भा सकती है । 


विद्व॒त्परिबद्‌ का भावी कार्यक्रम : ४ 
विद्वत्परिंषद्‌ के साधन सीमित हैं भौर उसके चालक 


अपने-प्रपने स्थानों पर रहकर दुसरी सेवाप्रों में संलरत हैँ । 


डक ८ 


प्रनेकान्त 


उन प्रावश्यक सेवाप्रों से बचे समय झौर शक्ति का हो 
उत्सग वे समाज, साहित्य ध्रौर सगठन में करते हैं। प्रतः 
हमें प्रपती परिधि के भीतर ब्रागामी कार्यक्रम तय करना 
चाहिए । 

हमारा विचार है कि परिषद्‌ को निम्न तीन कार्ये 
हाथ मे लेकर उन्हें सफल बनाना चाहिए । 

१. जैन विद्या-फण्ड की स्थापना । 


२- भगवान्‌ महावीर की २४००बी निर्वाण शती पर 
सेमिनार । 


३. ग्रन्थ-प्रकाशन । 

१. पृज्य वर्णी जी के साभापत्य में सन्‌ १६४८ में 
परिषद्‌ ने एक केन्द्रीय छात्रवृत्ति-फण्ड स्थापित करने का 
अस्ताव किया था, जहां तक हमें ज्ञात है, इस प्रस्ताव को 


क्रियात्मक रूप नहीं मिल सका है। श्राज इस प्रकार के 


फण्ड की प्रावश्यकता है । प्रस्तावित फण्ड को 'जैस विद्या 
फण्ड' जैसा नाम॑ देकर उसे चालू किया जाय । मह फण्ड 
कम-से-कम एक लाख रुपये का होना चाहिए। हस फण्ड 
से (क) भ्राथिक स्थिति से कमजोर विद्वानों के बच्चों को 
सम्भव वृत्ति दी जाय । (सख्त) उन योग्य शोधाध्ियों को 
भी वृत्ति दी जाथ, जो जैन-विद्या के किसी प्रज़ु घर किसी 
विश्वविद्यालय में शोधका्य करें। (ग) शोधार्थी:के शोध- 


' प्रबन्ध के टड्यून या शुल्क या दोनों के लिए सम्भव मात्रा 


में भ्राथिक साहाय्य किया जाय । - -्ड 

२. भंगवान्‌ महावीर की २५००वबीं निर्कण-श्षती 
सारे भारतंवर्ष में व्यापक पैमाने पर मनायी 'जायगी॥ 
उस्नमें विंद्व॑त्वरियद्‌ के सदस्य व्यक्तिश:ः योगदान करेंगे हो, 


भिन्‍न संमयों में भ्रनेक विश्वविद्यालयों में सेमिनारों (संगो- 
षिठियों) का भ्रायोजन करे। इन सेमिनारों में. जैन एवं 
जैनैतर विद्वानों द्वारा जैन विद्या की एक निर्णीत विषया- 
वलि पर छोधपूर्ण निबन्ध-पाठ कराये जायें। ,इम हेमि- 
मारों का प्ाज प्रपना भद्दत्त्व है भौर उनमें विद्वान्‌ रुचि- 
पूर्वक भाग लेंगे । 

३. ध्ागामी तीन वर्षों की श्रवधि के लिएःएक प्रभ्य- 
प्रकाशन की योजना बकायी-जाय। इस योजना के, धष्तगंल 
'सोचंकर सहावोर व्रन्य का तो प्रकाशन हो ही, उसके 


डा० दरबारोलाल जी कोठिया का प्रष्यक्षोीप भाषण 


झतिरिक्‍त तीन भ्रप्रकाशित संस्क्ृत-प्राकृत-अप भ्रश के ग्रथों 
था भगवान्‌ महावीर सम्बन्धी नयो मोलिक रचनाओं का 
प्रकाशन किया जाय । 

यदि अगले तीन वर्षों में परिषद्‌ ये तीन कार्य कर लेती 
है तो वह संस्कृति की एक बहुत बड़ी सेवा कही जावेगी ॥ 
शिवपुरी ओर उसकी गरिसा : 

विद्वत्परिषद्‌ का यह रजत-जयन्ती भ्रधिवेशन जिस 
शिवपुरी में श्री महाजिनबिम्ब-पचकल्याणकप्रतिष्ठा-महो- 
त्सव के पुण्यावसर पर हो रहा है उसकी ऐतिहासिक भौर 
सांस्कृतिक गरिमा है। भारतीय स्वतंत्रता के भ्रमर सेनानी 
बीर तात्या टोपे को यहीं फांसी दी गयी थी। उनके भ्रमर 
बलिदान का यह पृण्य स्थल है। खडेलवाल वंशीय दान- 
वीर सिघई मोहनदास और उनके परिवार ने १७०३ में 
वावन कुण्डो से युक्त ननन्‍्दीह्वर द्वीप की रचना करके 
इसकी सास्कृतिक गरिमा भी स्थापित की झौर ध्ब भाई 
नेमीचन्द जी गोदवालो तथा उनके परिवार द्वारा महावी र- 
जिनालय एवं सम्बद्ध अन्य सस्थान निर्मित होकर उस 


श्शेश 


गरिमा मे चार चाँद लगाये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 
मध्य-प्रदेश की सरकार द्वारा यहाँ जो प्राचीन मूर्ति संग्र- 
हालय स्थापित है उसमे बहुत सी जन मूर्तियाँ सगरहीत एवं 
सुरक्षित है। इसके लिए मध्यप्रदेश-शासन निश्चय ही 
वहुमूल्य पुरातत्त्व-सरक्षण के लिए घन्यवादाहूँ है। यहाँ के 
पूर्व कल्लेक्टर श्री रामविहारीलाल भी कम बधाई योग्य 
नहीं हैं, जिन्होने भ्पने निसगंज पुरातत्व प्रेम से इस स प्र- 
हालय को जन्म दिधा। यहाँ का मनीकुण्ड, भर्देयां कुण्ड 
झौर कोलारस की प्राचीन विशाल खड्गासन मृत्तियाँ 
छिवपुरी श्राने वालों के लिए प्राकषंण की वस्तुएं हैं । 
विद्वत्परिषद्‌ के भाकषंण के लिए ये थस्तुएं तो रही हैं, 


. भाई नेमीचन्द जी भ्रौर सुहृद्वर पं० परमेप्ठोदास जी की 


प्रेरणा भौर सौहाद भी भाकर्षक रहे हैं। विद्वत्परिषद्‌ हन 

सबसे लाभान्वित हुई है । ः 
भ्रन्त में भ्राप सबके प्रति नम्नतापुर्वक, श्राभार प्रकट - 

करता हूँ, जो भापने धैयंपूर्वंक मेरे भाषण को सुना । 


“जयतु जेब शासनम्‌' । 


'अनेकान्त' के स्वामित्व तथा अन्य व्योरे के विषय सें 


अकाशन का स्थान 


“वीर सेवा मन्दिर! भवन, २१, दरियागंज, दिल्‍ली 


प्रकाशन को भ्रवधि - हैमासिक 
मुद्रक का नाम श्री वंषीघर जन शास्त्री 
. राष्ट्रीयता भारतीग्न 
: पता २१, दरियागंज, दिल्ली 
प्रकाशक का नाम श्री वंक्षीधर जैन शास्त्री, मन्त्री, वीर सैवा मन्दिर 
राष्ट्रीयता भारतीय _ 
पता ३१, दरियागंज, दिल्ली 


सम्पादकों का नाम 


डा» प्रा० ने० उपाध्ये, कोल्हापुर; डा० प्रेमसागर, बड़ौत; 


श्री यशपाल जैन, दिल्‍ली; परमानन्द जेन शास्त्री, दिल्ली । 


राष्की यता 
पता; 
स्वामिनी संस्था 


भारतीय , के 
मार्फंत : वोर सेवा मन्दिर, २१, दरियागंज, दिल्‍ली 
वीर सेवा मन्दिर, २१, दरियागज, दिल्लीं 


में वंशीधर जैन शास्त्री घोषित करता हूँ. कि उपयुक्त विवरण मेरी जानकारी झौर विश्वास के भ्रनुश्नार सही है। 


' १७-२-७३ 
2 नम मद आाका नामक सका शमी ध सना कपयागमपा या पर पेग यान दास काया 


'ह० बंझीषर जैन शास्त्री 





भारतवर्षोय दि० जन परिषद्‌ के स्वर्ण जयन्ती भ्रधिवेशन पर : 
- पतचपाय द० जन पररपद के स्वण जयन्तां श्रधवशन पर : 


प्रसिद्ध उद्योगपति साहू शान्तिप्रसाद जी जैन का 


उद्घांटन भाषण 


प्रिय श्रध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष, बहिनो श्लौर भाइयो, 

भारतवषीय दिगम्वर जेन परिषद्‌ के भ्राज का यह 
स्वर्ण जयन्ती उत्सव हमे पिछले ५० बर्ष में जेत समाज में 
जो उतार-चढ़ाव हुए है, उन्हें प्रवलोकन करने का श्रौर 
उन पर सोचने श्रौर विचारने तथा समाज को श्रागे किस 
दिशा में बढ़ता है, इस पर नि$चय करने का श्रवसर 
देता है । 

करीव १०० वर्ष पहले श्री राजाराम मोहन राय ने 
इस देश की सामाजिक व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। 
इसी समय उत्तर भारत में स्वामी दयानन्द हुए श्रौर हिन्दू 
घाभिक परम्परा मे एक नया रूप लाये। श्री दादा भाई 
नौरो जी ने राजनैतिक क्षेत्र मे एक नयी विचार-घारा की 
परम्परा डालने का प्रयत्न किया । इत नयी चेतना से 
जुन समाज श्रछूता नहीं रहा । 

वीसवीं सदी के प्रारम्भ मे स्वनामघन्य राजा लक्ष्मण- 
दास जी, डिप्टी चम्पतराय जी श्रौर सेठ देवकुमार जी 
झ्रादि महानुभावों ने समाज-घमं-सेवा के लिए महासभा 
की तीव डाली । महासभा ने सस्कृत अश्रध्ययत के लिए 
भर प्रंप्रेजी भ्रध्ययन के लिए जहाँ पर राज्य के मुख्य 
विश्वविद्यालय थे, वहाँ पर होस्टल वनाने की पद्धति 
अपनायी । पण्डित गोपालदास जी वरया, न्यायाचाय॑ ब्र० 
गणेश प्रसाद जी वर्णी, बावा भागीरथ जी वर्णी ने विद्या- 
लयो को निर्मित किया श्रौर सेठ माणिकचन्द्र जी प्रादि ने 
होस्टल बनवाने की प्रथा डाली । नारी-शिक्षा में श्रीमती 
मगन बहिन, ब्र० चन्दा बाई शभ्रादि ने विशेष उत्साह 
दिखाया श्रौर प्रेरणा दो | ब्रिटिश भौर मुस्लिम प्रभृत्व 
के लम्बे दौरान के कारण समाज में तत्वचर्चा प्रौर स्वा- 
भ्याय की शोर रुचि करीब-करीब समाप्त जेसी हो गयी 


थी। सेठ मेवाराम जी, पण्डित प्यारेलाल जी, न्याय 
दिवाकर पं० पन्‍नालाल जी आदि ने तत्वचर्चा और स्वा- 
ध्याय की ओर ध्यान आकर्षित किया झौर जगह-जगह पर 
शास्त्र-स्वाध्याय श्रौर तत्वचर्चा की प्रणाली को बल मिला । 
साथ-साथ मे बैरिस्टर जुगमन्दरलाल जी, बैरिस्टर चम्पतत- 
राय जी, प० श्रजितप्रसाद जी, श्रद्धेय ब्र० शीतल प्रसाद 
जी श्रादि ने जैनतत्वों को नवीन ढंग से श्रंग्रेजी भाषा में 
प्रनुवादित किया । प्र० पन्‍नालाल जी बाकलीवाल, बा० 
सूरजभानु वकील, प० नाथूशाम जी प्रेमी झ्रादि ने जैन 
सिद्धान्तों को जन साधारण तक पहुँचाने के लिए सरल 
भाषा का उपयोग किया । १६वीं सदी में यातायात के 
साधन बढ चुके थे और समाज में तीर्थयात्रा के लिए 
भकतजनों की संख्या बढ़ी । तीथे की व्यवस्था सुधारने के 
लिए सेठ जम्बू प्रसाद जी, सेठ देवीसहाय जी, सर सेठ 
हुक्मचन्द जी, श्री रतनचन्द जी जरीवाले श्रादि ने तीर्थो- 
द्वार का वीड़ा उठाया | समाज-उत्थान की ये सब परम्प- 
रायें उत्साहपुवंक महासभा के नियत्रण में करीब २५५३० 
वर्ष तक चलती रही । 


महात्मा गांधी दक्षिण श्रफ्रोका से हिन्दुस्तान श्राये 
श्रोर श्रछृतोद्धार, नारी-जागरण प्रौर देश को विदेशी 
शासन से मुक्त करने के लिए एक नया प्रोग्राम उन्होंने 
देश को दिया । इसका असर जेन समाज पर भी होना 
था। श्रो भ्र्जुनलाल सेठी, श्री नेमीशरण जी, भाई रतन- 
लाल जी प्रोर भ्रनेक ने गांधी जी के नेतृत्व को मानकर 
उनके विचार और काय मे हाथ बटाया। इसका श्रसर 
जैन समाज की कार्यप्रणाली पर होना भी स्वाभाविक था| 
१६३२ में ही महासभा के दिल्‍ली भ्रधिवेशन में समाज- 
सुधार को प्रगति किस तेजी से हो इसमें मतभिन्‍्नता हो 


प्रसिद्ध उद्योगपति साहू शान्तिप्रसाद ली जेन का उदघाटन भाषण 


गई। समाज-सुधार काये मे श्रधिक प्रगति के लिए ब्र० 
शीतलप्रसाद जी, बेरिस्टर चम्पतराय जी, राय बहांदुर 
जुगमन्दरदास जी, श्री रतनलाल जी, श्री राजेन्द्रकुमार 
जी श्रादि ने मिलकर परिषद्‌ की स्थापना दिल्‍ली में की । 
जिससे समाज-सुधार का कार तेजी से हो सके । 

भारत की सामाजिक उन्नति का इतिहास जैन समाज 
की प्रगति का इतिहास है। महासमा की बागडोर जिस 
समय परिषद्‌ बनी थी सर सेठ हुकसचन्द जी के हाथ 
मे रही और उन्होंने श्रपने को स्थितिपांलक कहा | 
करीब २० वर्ष बाद १६४२ में सर सेठ ने मालबा 
प्रान्तिक और खण्देलवाल सभा का श्रधिवेशन इन्दोर में 
बुलाया । भौर उसके स्वागताध्यक्ष भैया राजकुमार जी 
हुए । उसके श्रध्यक्ष पद के लिए सर सेठ ने मुझे श्राम- 
न्त्रित किया । सेठ जी मेरे विचारो से पूरे जानकार थे 
और उन्हे मालूम भी था कि मै परिषद का ग्रध्यक्ष रह 


चुका हूँ श्रौर परिषद से मेरा बहुत सबध है। लोहड़्साजन 


झ्रौर बड़साजन को खण्डेलवाल समाज में वही रीति थी 
जैसा अ्रग्रवाल समाज मे दस्सा-विस्सा प्रथा थी। लोहड़-- 
बडसाजन को एक करने का प्रस्ताव हुआ और बराबर 
प्रधिकार दिये गये । परिषद बनने का एक कारण दस्सा- 
विस्सा प्रथा भी थी | सर सेठ ने २० वर्ष बाद इन्दौर मे 
लोहड वड़साजन को मिलाकर समस्त समाज का नेतृत्व 
किया । 

भारत की स्वतंत्रता के बाद विदेशों में मूर्तियों तथा 
भारतीथ सांस्कृतिक प्रतीकों श्र चिह्लों को बेचकर घन 
कमाने के लिए एक बड़ा घन्धा प्रारम्भ हुआ्लआ जो ग्रभी भी 
जारी है। इसी घन्धे के कारण मध्य भारत में प्रतिष्ठित 
मन्दिरों मे प्रतिमाप्नों को खण्डित किया गया और चोरी 
हुई । इस पर समस्त समाज प्रतिमाश्रो के खण्डित होने 
के कारण क्षुठ्ध था। इस पर विचार करने के लिए दिल्‍ली 
में जेन समाज की एक बृहद्सभा हुई । सर सेठ भागचन्द 
जी ने समय को देखा श्नौर उन्होने एकता लाने का भरसक 
प्रयत्न किया । उनका प्रयत्न श्राज तक महासभा और 
परिषद को मिलाने का जारी है। 

तीन वर्ष पहले तमाम भारतवर्ष में भगवान महावीर 
का २५० ०वाँ निर्वाणोत्सत मनाने का निश्चय किया 


२३७ 


गया । दिगम्बरत्व की रक्षा करने के लिए झौर दिगम्ब- 
रत्व की प्रभावना के लिए तमाम दिगम्बर जैन समाज ने 
एक होकर एक समिति का गठन दिल्‍ली मे किया। इस 
गठन में पहली वार स्वितिपालक औ्रौर सुधारक एक साथ 
कार्य कर रहे हैं श्नौर इस गठन की नीव इस निश्चय पर 
है कि एक दूसरे का कोई विरोध नही करे । श्राज सभी 
जानते हैं कि यह गठन बहुत सुदृढ़ है श्लौर इसकी शाखाएँ 
भारत के प्रत्येक स्थान में भगवान महावीरोत्सव मनाने के 
लिए बन गई है। 

प्रहिसा, ग्रपरिग्रह, स्थादवाद शाइवत सिद्धान्त हैं । 
वतेमान कालचक्र के प्रारम्भ मे इन धर्मो का प्रतिपादन 
भगवान झादिनाथ ने किया । भगवान पाश्व॑नाथ के तीर्थ 
के अ्रन्तिम पद में भारतीय समाज में घर्म के नाम से 
हिसा बहुत बढ़ गई थी श्रौर शूद्र श्लौर नारियो का क्रय- 
विक्रय एक सामाजिक सस्था बन गई थी। उसे उन्मूलन 
करने के लिए भगवान महावीर ने ग्रपनी दिव्यध्वनि द्वारा 
भारतीय समाज को श्रहिंसा और संयम का रास्ता 
बताया । 

भगवान ने मनुष्य को स्वतन्त्रता का उपदेश दिया, 
उसे उत घामिक, सामाजिक भ्रौर मानसिक रूढि-बन्धनों 
से मुक्त किया, जो उसके मन मे भज्ञान, श्रात्मा मे जड़ता, 
उपासना मे श्राडम्वर, क्रिया मे रूढ़ि, समाज में कदुता 
प्रौर विश्व में हिसा उत्पन्न करते थे। भगवान महावीर 
की श्रमण सस्कृति का भ्राघार मनुष्य का झपना ग्रनुभव, 
अपना ज्ञान श्रौर अपनी श्रात्मसाधता है, इसलिए जेन 
शासन के प्रवत्तंको ने द्रव्य, क्षेत्र, काल शऔर भाव के प्रनु- 
सार ही युगधर्म का उपदेश दिया है। 

धामिक जगत मे परीक्षण, अनुभव श्रौर बुद्धिवाद को 
ग्रादर देकर भगवान महावीर ने जिस धर्म का प्रतिपादन 
किया है, उसे श्राप चाहे जन धमं कहें, चाहे श्रमण घममं, 
वह वास्तव में है मानवधर्म हो है। यह बात नही कि इस 
धर्म मे मनुष्य की श्रद्धा की उपेक्षा की गई हो। वास्त- 
बिक श्रद्धा के विना मनुष्य की बुद्धि भटक जाती है, भौर 
बुद्धि के समाधान विना श्रद्धा भ्रन्धविश्वास के स्तर पर 
जा गिरती है। इसीलिए भगवान ने घामिक ग्राचरण के 
मूल में ज्ञान के साथ श्रद्धा को रखा झौर मनुष्य के घमम- 


२३४, घर्ब २५, कि० ६ 


कोष को श्रद्धा, ज्ञान ओर चारित्ररूप रत्लत्रयनिधि "से . 


समुज्ज्वल किया । जीवन के उद्दंइय के लिए -उन्होने 
भ्रस्युदय की जगह निःश्रेयस, प्रेय के स्थान में श्रेय, भोग 
की जगह योग शोर प्रवृत्ति की जगह निवृत्ति को प्रधा- 
नता दी । 

- भगवान महावीर के लिए प्राचोन झ्ाचायों ने 'परि- 
यह॒ये” विशेषण का उपयोग किया है, जो विशेष महत्वपूर्ण 
है। 'परियट्टये” शब्द का झर्थ है परिवतंक प्रथवा परि- 
यतंस करने वाला या सशोघन करने वाला। वीर शासन 
झपने युग के लिए क्रान्ति के रूप में अ्रवतरित हुप्ा, 
जिसने समाज की जीणंशीण्ण व्यवस्था में नये प्राण फुंके, 


मनुंच्य के सद्दज चेतन्‍्य को जगाया तथा मतान्धता हर . 


कट्टरेता को हटाकर वेज्ञानिक बिचारघारा के सूखे स्रोत 
को पुन: जीवनदान दिया । 

* उस समय की सामाजिक व्यवस्था मे दलित वर्ग का 
शोषण श्रौर जातिवाद का दुरभिमान श्रादि जो दोष भ्रा 
गये थे, उनको दूर करने के लिए भगवान ने वर्णव्यवस्था 
के झ्राधार को स्पष्ट व्याख्या की। उन्होंने कहा :--- 

* “कम्मुणा बम्हणो होई, कम्मुणा होई खत्तियों। 

बइसो कम्मुणा होई, सुद्दों हवई कम्मुणा ।।! 
! पधर्थात्‌, मनुष्य का वर्ण वह नहीं जो उसे जन्म से 
मिला हो, वल्कि मनुष्य पपने कर्म से श्राह्मण होता है, 
कर्म से क्षत्री होता है भौर कम से ही वेदय तथा शूद्र 
होता है । महावीर स्वामी ने वर्णव्यवस्था को व्यवहार- 
मूलक ही माना धर्ममुलक नहीं । 
श्रमण सस्कृति मे समय के उतार-चढ़ावके साथ भ्रनेक 
ऐसी घारणाएँ भ्रा मिली है, जिन्होंने कहीं-कहीं मूल रूप 
को ढक दिखा है । वीर शासन के भ्रनुयाणी जिन्हें भ्पने 
'धामिक संस्कारों के कारण सत्य का दर्शन सुलम होना 
चाहिए, इस विषय मे देश के प्रति विशेष उत्तरदायित्व 
"रखते है। देशवासियों का एक बड़ा भाग ञ्राज जीवन के 
भ्रनेक भ्रधिकारों झौर मनुष्य के प्रेम से वबचित है। भग- 
वान महाबीर के शासन मे इन प्राणियों का भी विशेष 
स्थीन था । अतः हमारा कत्तंव्य है कि. हम उन्हें वीर की 
ब्रतिपादित-मानवता श्रौर विश्ववच्धुत्क के, निकट लाने में 
प्रयत्नश्चील हों । 


झनेकान्त 


वीर शासन की एक विशद्येष देन जो संसार के दर्शन 
शास्त्रों भौर विचारधाराधों मे भ्पना प्रद्वितीय स्थान 
रखती है, वह हैं स्थाद्वाद या भश्रनेकान्तवाद । मनुष्य के 
विचारों में जो विभिन्‍नता है और सत्य की खोज करने 
वाले व्यक्तियों की घारणाप्नरों मे कभी-कभी जो स्पष्ट 
विरोघ दिखाई देता है, उसके मूल मे प्रायः यही कारण 
होता है कि एकांग सत्य को पूर्ण सत्य मान बैठते हैं। 
पदार्थों में भ्नेक धर्म हैं, सत्य को श्रनेक दृष्टिकोणों से 
देखा जा सकता है, किन्तु भाषा का माध्यम इतना निरबंल 
है कि वह वस्तु के सब धर्मों को, सत्य के भ्रनेक दृष्टि- 
कोणों को, एक साथ व्यक्त नहीं कर सकता । 


भगवान महावीर के समय में ६ प्रमुख तत्त्ववेत्ता थे,. 
उन्होंने वस्तु के एक धर्म में ही सम्पूर्ण सत्य की मान्यता 
करली थी । सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि--- 
१. श्रजित केशकम्बलि भौतिकवादी थे, २. मक्खलि 
गोशाल श्रकमंण्यतावादी थे, श्ौर ३. पूर्णकश्यप श्रक्रियावादी 
ग्रथवा नियतिवादी थे, ४. प्रकुध कात्यायन नित्य पदार्थवादी 
थे, ५. गौतमबुद्ध क्षणिक पदार्थवादी थे, ६. संजय भेलट्टिपुत्त * 
संशयवादी या श्रनिश्चिततावादी थे। भगवान महावीर 
के उप्पन्नेई वा, विगमेई वा, धुवेई वा इस मातृकात्रिपदो 
में बताये गये, उत्पाद-व्यय-श्रौब्यवाद या भ्रनेकान्तवाद 
दर्शन ने नित्यपदार्थवादो प्रकुध कात्यायन शोर क्षणिक 
पदार्थवादी गोतमबुद्ध के दशंनों का वस्तु स्थिति के श्राघार 
पर पूरा-पूरा समन्वय किया। स्थाद्वाद की निश्चित शैली 
ने संजयवेलट्टिपुत्त के संशववाद या भ्रनिश्चिततावाद का 
निराकरण किया । 'स्यात्‌' शब्द न तो 'शायद' का पर्याय- 
वाची है और न प्रनिश्चितता का रूपान्तर | यह तो- 
अमुक सुनिश्चित दृष्टिकोण' के श्र में प्रयुक्त होता है । 
. घाभिक सिद्धान्त का प्रभाव यदि हमारे दंनिक जीवन 
प्र न पडा, तो फिर उस सिद्धान्त का विशेष लाभ ही 
क्या हुआ ? पुरातनवाद झौर सुधारवाद का दन्द्, पूंजी- 
बाद भौर समाजवाद कर संघर्ष तथा हिन्दू-मुस्लिम , समर- 
स्थाझ्ों की कदुता, यह सब वस्तुस्थिति के विभिन्‍न पक्षों 


के एकान्त श्राग्रह के फल हैं। यदि हम झनेकाज़्त के 


सिद्धान्त को श्रपनाकर विचारों में सामंजस्य उत्पन्त करने 
की चेष्टा करें या 'मम' को उदार तत्रा. हृदय क्रो. लिशज 


प्रसिद्ध उद्योगपति साहू शान्तिप्रसाद जो जेन का उद्घाटन भाषण 


बनाएं, तो हमारे देश के घामिक, सामाजिक, राजनंतिक 
पर प्राथिक क्षेत्र की कदुता श्रौर वमनस्य दूर हो जाये। 

भगवान महावीर का दृष्टिकोण सब दिश्ाश्रों में 
वेज्ञानिक था, इसलिए समाज के जीवन में प्रचलित रूढ़ि- 
वाद के विरुद्ध उनका वज्न निर्घोष हुप्ना ॥ 

वीर भगवान की मौलिक श्र वेज्ञानिक चिन्तनधारा 
का उत्कृष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि उन्होने भ्रन्य 
संस्कृतियों की परम्परागत इस विचारधारा का निशकरण 
किया कि यह जगत ईश्वर ने बनाया है भौर इसका शासन 
ईश्वर उसी तरह करता है, जिस तरह कोई राजा प्पने 
देश का। पझ्राधुनिक विज्ञान भी प्राज इस निदचय की शोर 
पहुँचा है कि ससार के श्रनादि द्रव्यों का' विकास 
और ह्वास केवल द्रव्य की पर्यायों की भ्रदला-वदली 
का खेल है, जो वस्तु के परिवतंनशील स्वभाव के 
कारण होता है । ज्युलियन हकक्‍्सले जो प्राज के बहुत बड़े 
वैज्ञानिक और प्राणिशास्त्र के विद्वान हैं प्रपना मत स्पष्ट 
लिखते हैं :--- 

“इस विश्व पर शासन करने बाला कौन या क्‍या” 
है ? जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, हम यही” देखते हैं 
कि विश्व का नियन्त्रण स्वयं भ्रपनी ही शेक्षित से हो रहा 
है। भौर वास्तव में बात तो यह है कि विधव का सादृध्य 
देश झौर उसके शासक के साथ बैठना' नितान्त भ्रमपूर्ण हैं । 

भगवान महावीर ने निर्वाण के लिए जिन सात तत्त्वों 
का श्रद्धान भ्ौर ज्ञान भावश्यक बंतलाया भौर प्राचरण के 
जो नियम बनामै, वे मानव जीवन के मूल भाधार हैं। 
भगवान ने मनुष्य का भाग्य मनुष्य के हाथ में सौंपा है, 
उसे मोक्ष प्रार्प्त के लिए प्रपने ही साधत्तों पर भ्रवलम्बित 
हीना सिखाया है। ः 

जैन दर्शन का ध्येय केवल यही है कि श्रादमी धपने 
को पहचाने, भपनी भ्ात्मा के रंवभाव भ्ौर सुख का प्राप्त 
करे । कमंवन्ध को रोकने प्लौर काटने-का उपाय शुद्ध 
आवरण, संयम भौर तप है। जैन दर्शन का जीवन सूत्र 
॥ जाणं पयातयं, सोहभो तकरे, संयभो ययुत्तियरों ।' 
हान प्रकाशक है, चित्त शोघन करता है स्‍्लौर संयम 
रक्षा करता है । 


र्शे८ 


वीर शासन का उद्देश्य प्राणिमात्र की हित कामना 
धौर उद्धार कार्य था, इसीलिए युग परिवतंक भगवान 
महावीर ने प्रपना घर्मोपदरेश उस भाषा में दिया, जो सबवे- 
साधारण की बोली थी । तत्कालीन घार्मिक जगत में इस 
बात ने ही एक क्रान्ति उतहानन कर दी॥। भगवान को 
मानवधमं का उपदेश देना था, इसलिए यह प्रावदयक था 
कि वह धर्म के चिरन्तन सिद्धान्तो को ऐसी भाषा मे कहें, 
जो लोगों की समभ मे प्राये श्रौर हृदय मे स्थान बनाये । 
इसलिए प्रमु ने उस समय को प्रचलित बोली भर्ंमागघी 
में ग्रपना उपदेश दिया ) भ्रधंमागधी वोली में श्राघे दाब्द 
मगघ देश की बोली के थे प्रौर क्षेष शब्द दूसरे गणतन्त्रों 
की भाषाझ्रोों के । इसी वीर परम्परा को प्रपनाकर ही 
जैन झाचायों, जैन कवियों भौर लेखकों ने भारत की 
विभिन्‍न भाषाओ्रों में श्रमर लोकसाहित्य रचा है। ग्राज 
जब कि हम देश के लिए एक भाषा का निर्माण करना 
चाहते हैं, हमे वीर के पराक्रम, उनकी धूक भौर उनके 
उदाहरण से शिक्षा लेनी चाहिए | वीर भगवान की भ्रघं- 
मागधी उस समय की हिन्दुस्तानी थी, जो वोलचाल का 
माध्यम तो थी ही, साहित्य का भी सफल माध्यम वनी । 
भ्राज यदि हम सावंजनिक सुधार, शिक्षा श्लौर उन्नति 
चाहते हैं, तो हमे वीर के पदचिद्वों पर चलकर देश के 
लिए एक भाषा-हिन्दुस्तानी--गढ़नी होगी श्रौर उसमे 
उपयोगी साहित्य की सृष्टि करनी होगी । जैन-साहित्य ने 
सदा ही समय की प्रचलित वोली का माध्वम स्वीकार 
फ्रिया है, इसलिए संस्कृत, प्राकृत, शौरसेनी, श्रप्रंश, 
कन्नड़, तामिल, गुजरातो ग्रादि प्राम्तीय तथा सावंजनिक 
भाषाओ्रों में उच्चकोटि का विपुल जन-साहित्य मिलता है। 
हमें प्राज भी भ्रपनी साहित्यिक प्रतिभा की ज्योति भक्षुण्ण 
वनाये रखनी चाहिए भोर हिन्दी, बंगासी, गुण रातो, मराठी, 
तामिल, तेलग़ प्रादि भाषाश्रों के साहित्य को भपनोी 
संस्कृति के योगदान से समृद्ध करना चाहिए। 
वोर शासन ने जहाँ घामिक क्षेत्र में भ्रहिसा स्याद्राद 
झोर भात्मानुभूति की महत्ता वता कर धर्म को सुबोध 
धोर सावंजनिक बनामा तथा सामाजिक क्षेत्र में समता, 
शुद्धता भोर स्वतम्त्रता का प्रचार किया, वहाँ राजनैतिक 
क्षेत्र में लोककल्याण की मावना को प्रोत्सादित किया है ।. 
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साहित्य के क्षेत्र म वीर शासन की परम्परा ने ससार को 
उत्कृष्ट काव्य, नाटक, चम्पू, कोष, इतिहास, बद्यक और 
ज्योतिष ग्रादि ग्रन्थों का दान दिया । इसी तरह बीर 
शासन के शअ्रनुयाथियों ने रुचिर चित्रकला, सुन्दर स्थापत्य 
झौर मनोरम सूर्ति निर्माण-कला के उत्कृष्ट उदाहरणों से 
कलाकौशल के वैभव को बढाया है। 

बीर शासन ओर जैन धर्म के उपासकों मे सभी वर्गों 
झोौर सभी श्रेणियों के व्यक्ति सम्मिलित रहे है। शिशु- 
नाग कदम्ब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पललव, सोलकी श्रादि 
राजवंशों मे लत धर्म को मान्यता थी, जिसका प्रमाण 
भारतवषं के कोने-कोने मे प्राप्त ज॑न तीर्थों, मन्दिरो श्रोर 
स्तूपो के शिलालेखो के रूप में मिलता है ॥ 

पिछली जनगणना के प्रनुसार जैनियों की संख्या २५ 
लाख कही जाती है, किन्तु वास्तव मे जन धर्म के मानने 
वालो की सख्या करीब ८० लाख से ऊपर होगी, ऐसा 
मेरा अनुमान है। जनगणना के समय बहुत से जैनी भ्रपने 
को हिन्दू लिखवाते है, बहुत से वेश्य, बनिया भ्रथवा सरा- 
वगी भ्रादि । जैनियो ने जनगणना में श्रपनी जाति श्रौर 
धर्म ठीक-ठीक भरवाने मे सामूहिक रूप से कुछ उपेक्षा 
दिखाई है । इसके श्रतिरिकत सराक, मीना, कलार झादि 
जातियो के लाखो की सख्या में ऐसे लोग है, जिनमे पहले 
जेन धरम प्रचलित था श्रौर ्राज यद्यपि जैन धमं श्रौर 
जन समाज से उनका सीधा सम्पर्क टूट गया है, फिर भी 
वे साल मे किसी विशद्येप त्यौहार के दिन श्रथवा शादी- 
विवाह के प्रवसर पर ज॑न मन्दिरों भे जाकर भ्रपनी विधि 
से भगवान को पूजा करते है। इन जातियों में घर्म की 
पुनज ग्रति करता, उतके सस्कार को सुधारना भ्रौर सबसे 
बड़ी बात यह कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य भ्रौर जीविका 
की ओर ध्यान देना मानवता की दृष्टि से भी जन समाज 
»। विशेष कत्तंग्य हो जाता है । 

यहाँ यह बात हमें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि 
यद्यपि जैनियों का धर्म श्रौर उनकी ससस्‍्कृति बंदिक सस्क्ृति 
से भिन्‍न है भर वह हिन्दू धर्म की न शाखा है श्रौरन 
श्रग, पर जहाँ तक हमारे समाज का सम्बन्ध है, हम 
विशाल हिन्दू संघ के साथ है झौर सामाजिक तथा राज- 
नेतिक मामलों में उससे प्रभिन्‍त है | देश के श्रनेक सुधार- 


झनेकान्त 


प्रयत्नों श्ौर राजनैतिक श्रान्दोलनों मे जिन भाद्यों ने 
प्रमुख भाग लिया है, उन्होने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही 
ऐसा किया है भ्राज भी हम बहुमत से उन सब प्रवृत्तियों 
को राष्ट्रीय हिर्तों के विरुद्ध समभते है, जो देश की स्वा- 
घीनता मे रुकावट डाले, उसकी एकता को नष्ट करें श्रोर 
उसे श्राथिक तथा राजनंतिक श्रवनति की श्रोर ले जाएँ। 
हम न तो हिन्दुश्नो से श्रलय राजनेतिक प्रतिनिधित्व चाहते 
है, न भारत की वहुमुखी एकता को खण्डित कर देने के 
पक्ष में है । 

हमारा समाज व्यापार श्रौर खेतिहर प्रधान है । देश 
ने खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतिहरो को श्राह्मान 
किया था। हमारे खेतिहर समाज ने पुरा सहयोग दिया--- 
कइयों को कृषि पण्डित की उपाधि से सम्मान मिला, जो 
समाज का हिस्सा गरीबी के कारण नगण्य-सा हो गया 
था उन्होने पिछले कई वर्षों में घामिक कार्यों में बहुत- 
सा घन दिया है। तीर्थों की रक्षा के लिए सबसे अधिक 
घन महाराष्ट्र भ्रौर कन्‍नड के खेतिहरों से ही मिला है । 
बगाल और बिहार का खेतिहर समाज भी उन्नणतिपथ 
पर है । 

आ्राज हमारी प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गाधी बैरो- 
जगारी हटाने के श्रभियान से छोटे उद्योगो को बढ़ाने के 
लिए बहुत बल दे रही हैं श्रौर उन्होंने गल्‍ले के व्यापार 
का स्वामित्व राज्य को दिया है। उद्योग का कार्य व्यापार 
से कुछ कठिन होने पर भी हम व्यापारियों को उद्योग 
से लग जाना चाहिए, इससे हमारा श्ौर देश दोनो का 
लाभ होगा, परिषद का यह एक मुख्य कार्यक्रम होना 
चाहिए । हमे इसके लिए सब स्तर पर कमेटियों का गठन 
करना चाहिए । 

पश्चिमी सभ्यता इस देश मे तेजी से बढ रही है, 
प्रामिष भोजन भ्रोर शराब का प्रचार तेजी पर है। 
हमारी सरकार स्वस्थ भोजन के ताम पर श्रामिष भोजन 
के पक्ष मे है। ऐसे कठिन समय में परिषद को निरामिष 
भोजन की परम्परा को बनाये रखने के लिए बड़े भौर 
छोटे शहरों में निरामिष क्लब, निरामिष भोजनालय, 

निरामिप होटल बनाना श्लौर उन्हें जनप्रिय बनाने का 

प्रोग्राम बताना चाहिए। इन सब स्थानों पर स्वस्थ 


प्रसिद्ध उच्चोगपति साहू बास्तिप्रताद जो जंत का उद्धाटन भाषण 


झामोद-प्रमोद का इन्तजाम हो । यदि हमने मोक्ष हेतु 
इस ससार को केवल हेय ही समझा, तो श्राने वाली 
सनन्‍्तान भारतीय सस्कृति से बहुत दुर चली जायगी पश्लौर 
अगवान महावोर के जो अमृतमय नैतिक उपदेश हैं, उनसे 
मानवता वचित हो जायगी । 

समाज को स्वस्थ बनाने का उपाय भगवान श्रादिनाथ 
ने सुकाया, इसका विवरण भझ्ादिनाथ पुराण मे विस्तृत 
रूप से है । उन्होंने सभी विद्याप्रो श्ौर कलापो को जन्म 
दिया, राजनीति, समाजनीति, युद्धनीति का विवेचन 
किया । भगवान प्रादिनाथ के बताये हुए रास्ते पर चल- 
कर स्वस्थ समाज का निर्माण ही हमारा लक्ष्य है, जो 
भगवान महाबीर 'का उपदेक्ष साधुप्रो को लक्ष्य करके कहा 
गया है, उस पर दृष्टि तो रखनी चाहिए-- किन्तु यदि 
उस मार्ग पर ग्रहस्थ रहते हुए चलने की कोशिश की तो 
न हम धर के रहेगे न घाट के । 

चल तो सकंग्रे नही ध्रौर विडम्बना मात्र कहे जायेगे । 
मुक्तिप्राप्ति शुबल ध्यान से होतो है । हम घमम ध्यान भी 
नही कर पाते है। द्रव्यो की पूजा के द्वारा मोक्ष की 
कामना करते है--जो प्रसंभव है। पूजा भौर दान से सद- 
गति की कामना भ्रौर प्राप्ति ही सत्य है । 

सदग्ृहस्थ रहते हुए स्वर्ग प्रौर मनुष्य गति ही हमें 
प्राप्त हो सकती है । मुस्लिम झआधिपत्य के समय में ज्ञान 
का ऊहापोह होना प्रसभवन्सा हो गया था। प्ाचार्यों 


श्४ड९ 


ने भौर धर्म साधकों ने बीज रूप मंत्र--- 

सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग: समाज को 
दिया, जो परम सत्य है। किन्तु जो मार्ग मुक्ति का है 
उस पर चलने से पहले जो संसार का लम्बा-चौडा मैदान 
है, उसमे किस प्रकार विचरण करना चाहिए। इसका 
परा विधिवत उपदेश न मिलने के कारण समाज मे प्रनेक 
विषमताये ग्रागई । जैसे स्थापना का सिद्धान्त तो सत्य 
है, किन्तु उसको भ्रति के कारण बच्चे उसे सगभ नहीं 
पाते हैं श्रौर उनके विश्वास पर चोट लगती है। स्थापना 
वही करनी चाहिए, जहाँ उसकी परम अ्रावश्यकता ह्दी। 

'परिषद को भगवान श्रादिनाथ का बताया हुमा 
नंतिकता और मानव धर्म पर स्थित, जो श्रावक प्राचार 
पर॑म्परा है उस पर प्रंधिक बल देना चाहिए । 

समाज के सभी सुधारकों का मैं श्रभिनन्‍्दन करता 
हे । भनेक प्राज हमारे बीच नही हैं, उनकी सेवाप्नों के 
ही कारण ग्राज जैन समाज देश की सभी प्रवत्तियों में 
कथे-से-कंधा मिलाकर सहयोग दे रहा है भौर देश को 
सव प्रकार समृद्ध श्रोर सबल बनाने में समर्थ होगा । 

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भगवान महावीर के 
२५००वें निर्वाणोत्सव की नेशनल कमेटी की प्रध्यक्षा-पद 
स्वीकार किया है। हम उनके प्राभारी हैं भौर हमे 
विश्वास है कि निर्वाणोत्सव से देश का नैतिक बल बढ़ेगा 
झौर समाज सब प्रकार से सुखी होगा । 
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भनेकान्त के ग्राहक बनें 


अनेकान्त” पुराना ख्यातिप्राप्त शोध-पत्र है। प्रनेक विद्वानों भौर समाज के श्रतिष्ठित 

व्यक्तियों का भ्रभिमत है कि वह निरन्तर प्रकाशित होता रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब उसमें 
घाटा न हो और इसके लिए ग्राहक संख्या का बढ़ाना झनिवाय॑ है। हम विद्वानों, प्रोफेसरों, 
विद्यार्थियों, सेठियों, शिक्षा-संस्थाश्रों, संस्कृत विद्यालयों, कालेजों, विश्वविद्यालयों झोर जेन श्रुत की 
प्रभावना में श्रद्धा रखने वालों से निवेदन करते हैं कि वे 'भ्रनेकान्त' के ग्राहक स्वयं बनें झोर दूसरों 
को बनावें ) और इस तरह जैन संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार में सहयोग प्रदान करें। इतनी महंगाई 
में भी उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई, मूल्य वही ६) रुपया है। विद्वानों एवं शोधकाये संलग्न 
महानुभावों से निवेदन है कि वे योग्य लेखों तथा शोधपूर्ण निबन्धों के संक्षिप्त विवरण पत्र में प्रकाश- 


तार्थ भेजने की कृपा करें । 


--ब्यवस्थापक 'झनेकान्त' 





जैनदृष्टि में मोक्ष ः एक विश्लेषण 


डा० मुक्ताप्रसाद पट रिया 


मओका का सदभावज 

जन दर्शन में जीव-पअजीवादि सात तत्त्व माने गये 
हैं । कुछ विद्वानों ने इनमें पुण्य झोर पाप को जोड़कर 
इनकी सरुया नव भी मानी है ! सात तत्त्वों के समर्थक 
बिद्ानों ने इनका भस्‍्तर्भाष प्रात्मपरिणाम के रुप में 
झाखब व बस्घ के भस्तगंत स्वीकार किया है। दोनों 
सिद्धान्तों में चरमतत्त्व 'मोक्ष' ही माना गया है: इस 
भ्रकार जनतस्व व्यवस्था में 'मोक्ष' का प्राधान्य तथा प्रन्‍्य 
तसस्‍्खों को इसकी प्राप्ति में सहकारी के रूप में निवंचन 
किया गया है | 

मोक्ष है या नहीं, यद्यपि इस सन्दर्भ में दाशंनिक 
विद्वानों में परस्पर विवाद है, किन्तु मोक्ष के समर्थक 
आराचारयों के भ्रनुसार 'मोक्ष का भस्तित्व” इस पनुभूति से 
ही सिद्ध हो जाता है कि 'मैंबंधा हें! | यह भ्रनुभूति प्राय: 
सभी सांसारिक जीवों को समान रूप से होती है। जिस 
अकार 'कारावास' तथा “पराधीन' शब्दों की परिणति 
खस्वातन्त्य! के भ्रनुभव की साधिका हैं, इसी प्रकार की 
ब्रतीति मोक्ष के सन्दर्भ में भी होती है। यही कारण है 
कि कुछ जैनाचार्यों ने चरमतत्त्व मोक्ष' को बन्ध का प्रति- 
वक्षी' माना है । तत्त्व विवेचन पद्धति में जीव शब्द को 
प्रथम तथा मीक्ष शब्द को भ्रन्त मे रखने से इस विचार 
को समर्थन भी मिलता है। क्योंकि जीव--बन्धयुक्त 
संसारी श्रात्मा--का संदभाव हैं, तो बन्धरहित--मुक्त 
अतएव शुद्ध भात्मा का सद्भाब स्वतः सिद्ध हो जाता 
हैं: बन्ध में कर्मों का जहाँ प्रात्मा के साथ सश्लेष होता 
है, मोक्ष में इन्ही बद्ध कर्मों का प्रात्मा से विश्लेष 
होता है । 

मोक्ष स्वरूप ([)67०708 ० [0८४०४ )--जो 
कर्म पुद्गल प्रात्मा से संश्लिष्ट होते हैं, वे भात्मा के 





१. स्थानाजु-"२।५७ 


स्वाभाविक गुणों को प्रभावित करते हुए कमंख्पता को 
प्राप्त हो जाते हैं। फलत: स्‍झ्ात्मा का वेमाविक परिणमन 
स्वभाव बन जाता है। यही वेभाविक परिणमन उसकी 
सांसारिकता का साधक होता है। किन्तु जीव (ससारा- 
वस्थित) जब भपने हन वेमाविक परिणमन से बद्ध कर्मों 
को छोड देता है, तब पुनः स्वाभाविक परिणति की 
क्षमता प्रजित कर लेता है । जेनदाशंनिकों ने हसी 'कमं- 
विप्रयोग' (वियोग) को मोक्ष रूप प्रतिपादित किया है । 
स्वाधसिड्धिकार' ने प्रपना यही भाशय व्यक्त किया है 
--इत्स्तकमं वियोग लक्षणों मोक्ष: इति । 

प्रनादि काल से बम्घनबद्ध पराघीन पशात्मा का मोक्ष 
कर्मों के उच्छेद रूप में होता है। तब यह स्वतन्त्र हो 
जाता है। इसी स्वतन्त्रता को जगत्‌ से सवंधा मुक्ति 
कहा जाता है। इस प्रक्नार बन्ध के कारणों का प्रमाव 
झभौर सचित कर्मो का क्षय (निजंरा) होने पर जब सर्वे- 
विध कर्मों को झ्रात्मा समूल नष्ट कर देता है, उसे मोक्ष 
कहते हैं । जेनागमों में कर्मों के उच्छेद का यही क्रम उप- 
लब्घ होता है। जब जीव राग-द्वेष मिथ्याद्शंन झ्रादि को 
जीतकर ज्ञान-दर्शन और चारित्र की प्नाराघना में तत्पर 
होता है, तभी वह श्राठ प्रकार की कर्म ग्रंथियों को तोड़ने 
के लिए प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में वह सर्वप्रथम 
मोहनीय कम की श्रट्ठाईस प्रकृतियों का क्षय करता है। 
इसके पदचात्‌ पाँच प्रकार के ज्ञानवरणीय कम, नव प्रकार 
के दर्शनावरणीय कम तथा पांच प्रकार के भ्रन्तराय कर्म 
का एक साथ क्षय करता है। इसके बाद में ही भप्रनन्त, 
परिपूर्ण, प्रावरण रहित शोर लोक-प्रलोक उम्य के प्रका- 
शक केवलज्ञान एवं केवलदर्शन की उत्पत्ति होती है । 

कफेवलज्ञान-दर्शन की उत्पत्ति होने पर शानावरणीय 
प्रादि चार घनघाति कर्मों का विनाश हो जाता है # 


आा फऊंफिक आल आफ घन “था पा 


२. सर्वाथलिद्धि-- १।४ 


जेनवृष्टि में मोक्ष : एक विश्लेषण 


इसके पदचात्‌ जो भ्रन्तमु हर्तात्मक भ्रायु काल शेष रहता 
है, उसमें केवली सर्वप्रथम मन के व्यापार रूप मनोयोग 
के फिर वाग्‌ व्यापार (योग) को तथा शरीर व्यापार 
(काययोग) झौर श्वासोच्छवास को रोक लेता है। 
इसके ग्रनन्तर पाँच हृस्वाक्षरों के उच्चारण काल की 
प्रबधि में 'शलेशीकरण' की प्रवस्था शुल्क ध्यान को 
चतुर्थ श्रेणी में स्थित होता है। इस स्थिति मे यह शेष 
कर्मों-वेदनीय-भायु:-नाम और गोत्र को एक साथ नष्ट 
करता है। इन समस्त कर्मों के क्षय के साथ ही वह 
झौदारिक, कार्मण तथा तेजस शरीरों से भी सदा सबंदा 
के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार संसार स्थित जीव 
सिद्ध, बुद्ध और मुक्त” कहलाने लगता है । 
इलेशीक रण' शब्द के सन्दर्भ में श्राचर्थों के विभिन्‍न 
विचार मिलते हैं, जिसका झ्राशय यह है--शैलेश-सेंर 
(सुमेरु), इस पर्वंतराज को तरह कम्पनरहित, स्थिर व 
साम्य श्रवस्था में स्थित होना शैलेशीकरण है। भ्रथवा-- 
शील-ज"सर्व सवर, इसका ईश-शीलेश, शीलेश की जो 
योगनिरोधरूणा श्रवस्था--श लै शी, अथवा---शो ल -समा घो 
तथा ईश-एंँश्वर्य धातुओं से निष्पत्ति के श्राधार पर-- 
शीय-समाधि, इसमे ईश--समर्थ, उसकी जो समाधिस्थ 
भ्रवस्था वह शंलेशी । इस स्थिति मे जीव वेदनीय नाम व 
शोत्र रूप भ्रघाति कर्मो का तथा प्रवशिष्ट झ्रायू: कम का 
निजंरण करता है । श्रतः इस स्थिति से युक्त योगी को 
*झ्योगी * कहा जाता है । 
सोक्ष का साधन रत्ननश्रय (?80॥ ० 4090बत्न07) 
“-जैन हृष्टि में सम्यक द्न-ज्ञान शोर सम्यक चारित्र 
इन तीनो को सामूहिक रूप में मोक्ष का साधन स्वीकार 
किया गया है । न कि पृथक्‌-पृथक्‌ को । इनकी इस सामु- 
हिक शक्ति को दृष्टिगत करते हुए दाशंनिकाचार्यों ने इस 
समूह को “रत्नश््य' को सज्ञा से भी व्यबह्ृत किया है । 
जैनागमो मे इनके सन्दर्भ मे कहा गया है कि पआरात्मा मे 
सम्यक्त्व” तथा “चरित्र' की एक साथ उत्पत्ति होती है । 
प्रथम सम्यक्त्व उत्पन्न होता है । क्योंकि श्रद्धा के ञ्रभाव 
में ज्ञान कथमपि उत्पन्न नहीं हो सकता। सम्यग्‌ ज्ञान 


१. उत्तराष्ययन सूत्र--२६।७ १-७३, 
२. संक्रणकरण--प्ृ० १३७, 


रडे रे 


के अ्रभाब में सम्यक्‌ चारिशत्र का सद्भाव भी नहीं होता । 
चारित्र गुणों के भ्रमाव मे कर्मों से मुक्ति पाना प्रसम्मव 
हो जाता है। कर्म मुबित के झ्भाव में 'निर्बाण! 
भी सम्भव नहीं हो सकता है। क्योकि यदि 'ज्ञान' से 
जीव पदार्थों का ज्ञान करता हो तो 'दशंन' से श्रद्धाभाजन 
वनता है भौर चारित्र से श्राल््र का निरोध और तपस्या- 
साधना से कर्मों की निजंरा करता हुमा प्रन्त मे शुद्ध हो 
जाता है। यही कारण है कि जेनदाशनिक प्राचार्यों ने 
मोक्षाभिलाषी जीव की सम्यग्दहांन-ज्ञान-चारित्र (तप 
झोर उपयोग) मोक्ष मार्ग के लक्षण' रूप बहे हैं । 

सोक्षमार्ग के विभिन्‍न ऋ्रम--ज॑न दृष्टि मे सर्वंसम्मत 
उक्त एक ही लक्षण मोक्षमार्ग का माना गया है किन्तु 
इस मार्य द्वारा मोक्षसिद्धि (प्राप्ति) की परम्परा या क्रम 
के एकाधघिक प्रकार जैनागमों में स्पष्टत: दृष्टिगोचर होते 
है । ये क्रम इस प्रकार हैं । 


प्रथम क्रम--चेतन-पभचेतन उभयरूप जगत्‌ का 
सम्यरज्ञान होने पर प्रात्मा जीव की विविध-गतियों का 
भी ज्ञाता हो जाता है। इस गतिज्ञान से उसे पुण्य-पाप व 
बन्धमोक्षबिषयक ज्ञान भी उत्पन्न हो जाता है। जिसके 
झ्राधार पर मनुष्य एवं देवो के काम-भोगो का ज्ञान 
करता हुआ इन काम-भोगों से विरक्‍्त होने लगता है » 
भौर इनसे प्रपना बाह्या-प्राम्यन्तर उमयविध सम्बन्ध भी 
घीरे घोरे तोड़ने लगता है। इस सम्बन्ध विच्छेद से 
प्रनागार वृत्ति को घारण करता हुप्ना उत्कृष्ट संयम 
तथा भश्रनुत्त रधर्म के संस्प्ं से भ्रज्ञान के माध्यम से सचित 
कलुषित कमं राज को भाड़ डालता है। तब उसे केवल 
ज्ञान श्ौर केवलदशंन प्राप्त होते हैं। इसी प्राप्ति से वह 
'केवली' होकर लोक भौर झलोक का ज्ञाता कहलाता है। 
अब वह अ्रपने योगों का निरोध करके “इैलेणी' प्रवस्था 
में स्थित हो जाता हैं। इस अवस्या मे कर्मों का सवंथा 
क्षय करके “सिद्धत्व को प्राप्त करता है, भ्रौर लोक के 


े 


प्रग्रभाग में स्थित होकर 'शाइवत-सिद्ध' हो जाता हैं । 


३. उत्तराष्ययन सूत्र--२८:२-२, ५, १५, २६९, ३०, 


३५॥। 
४. दशवेकालिक सूत्रमू--४१४-२४ ॥ 


२४४, वर्ण २५, कि० ६ 


द्वितीय ऋम--स्थानाज़ के महावीर-गोतम संवाद में 
यह दूसरा क्रम इस रूप में मिलता है--तथारूप (सांसा- 
रिक) अमण, ब्राह्मण[को पर्युपासना का फल-श्रवण, अवण 
का फत-ज्ञान, शञान का फल--बिन्नान प्राप्त होता है । 
विज्ञान का फल--प्रत्याख्यान त्याग प्रौर इसका फल-- 
संयम रूप होता है। संयम से प्रनास्नव भौर प्रनालव से 
तप की प्राप्ति होती है। तपस्या सेव्यवदान (कर्मों की 


निजंरा) भोद. ग्यद्ाक--े... प्रकट... टोफडातव,).- हो. - 


उपलग्धि होती है। भ्क्तिदा-का फल निर्वाणरूप होता है। 
निर्वाय से सिद्धणति' में गमन होता है । 

ततोष कम्--यह तोसरा कम दशाश्रुत स्कम्घ में इस 
भ्रकार उपलब्ध होता है--रागढेंव से रहित निमंलबित्त- 
युति का घारक जोव भर्मष्यानता को प्राप्त करता है। 
निःशंकमन से तथा ध्मष्यान से निर्वाण की प्राप्ति होती 
है। इस प्रकार के संशिज्ञान से वह झपने उत्तम स्थान 
का जान प्राप्त कर लेता है। प्रत: जो सर्वविध कामनाओं 
से विरक्‍त भौर सहिष्णु द्वोता है वह संयमी तपस्‍्यी प्रवेधि- 
ज्ञान का धारक होता हैं। तब वह तप:साधना से धृम- 
लेदयाप्रों को भी दूर करके प्रवधिशान को भौर सिमंल 
अनाता है| जिससे ऊष्बेलोक-प्रधोलोक म तियंगूलोक में 
स्थित समस्त णीबादि पदार्थों का प्रत्यक्ष शानी होता है । 
और शमभलेश्याभों के धारण से व तकें-बित्तकं से उत्पन्न 
बित की चंचलता से सर्वथा रहित हो जाता है, वह 
मन:पयं यज्ञान का धारक होता है। इसके जब ज्ञानवरणोय 
कर्म का भत्यन्त क्षय होता हैं तब वह केबलशानी होकर 
लोकालोक दोनों का ज्ञाता हो जाता है। भ्ौर 'जिन 
कहलाता है। तथा प्रतिमाभों की विशुद्ध धाराधना से 
उत्पन्त मोहनोय कर्म का क्षय करके, समस्त प्रकार के 
कर्मों का नाश करके, देह का परित्याग करके नाम-गरोत- 
आयु भादि से रहित हीता हुमा कम रज से सदा सवंदा के 
लिए छुटकारा प्राप्त कर लेता है । 

इस प्रकार जनदशन में भात्मा के कर्मों का स्वथा 
उच्छेद-विनाश को मोक्ष माना गया है। भात्मा भ्रौर 
कम (बुद्गल) दोनों ही पदार्थों की प्रपने-प्रपने रूप में 


१. स्थानाजु--३।३।१६० ॥ 
२६ दशाश्रुत स्क्घध---५१।३, १।११।१६ ॥॥ 


इनेकान्त 


स्थित--प्र्थात्‌ झात्मा की कर्मों से छूटकर भ्रपने शुद्धरूप 
में स्थिति व कर्मों को भ्ात्मा-संबलेष छोड़कर स्वरूप 
घुद्धस्थिति को पृथक-पृथक्‌ छुद्धस्वरूप प्राप्त करने को 
आत्मा का निर्वाण माना गया है। 


दीप-निर्बाण को तरह ध्रात्मा का निर्वाण नहीं होता--- 
बोदों ने जिस तरह दीपक के निर्वाणवत प्रात्मा का 
निर्वाण भी स्वीकार किया है। बहू अंनदाह्ानिकों की 
दृष्कि-में-- पाप नहीं: है-4-.कक्केंक..ढें>जे- प्रति: ण, के. 
सम्दर्म में प्रनेक कल्पनाएं को हैं। जेंतें कि--- वित्त सतेहि 
की निराखवता सोपाबिनिर्वाण है, भोर जो दीपनिवाण- 
वत जिज्ष की सतति का निर्वाण है वह >रुपाबिनिर्वाण 
है। गहाँ यह स्मरणोय है कि बोद्धों ने चूंकि रूप-वेदना 
विज्लान-संजश्ञा भ्ोर संस्कार रूप से प्ात्मा को स्वीकार 
किया है । प्रत: इसके परिणाम स्वरूप उन्हें निर्वाण दक्षों 
में भी धात्मा का निर्याण भर्थात्‌ प्रभाव (घनस्तित्वर 
स्वीकार करना पहा है। 

यहाँ पर यह बिचारणोय हैं कि--निर्वाण में यदि 
दीपक के प्रकाश फो तरह जित्तसतति का निरोघ स्वीकार 
किया जाएगा तो भात्मा के भी बिनाहा का भ्वसर 
उपस्थित हो जाबेगा, ज॑ंसे कि चार्वाक दक्षन में प्रात्मा 
का ग्रनस्तित्व स्वीकार किया गया है । क्योंकि निर्वाण से 
उच्छेद या मरणाम्तर उच्छेद, दोनों में कोई प्रन्तर दृष्टि- 
गत नहीं होता है । यदि भ्रमोतिक चित्तसंतति की प्रति- 
संधि, (परलोकगमन ) भी प्तम्भव होती है तो निर्बाण की 
झवस्था मे इसके समूल-उच्छेद का प्रनोचित्य स्वतः सिद्ध 
हो जाता है । 

अत: मोक्ष की स्थिति में चित्त संतति की सत्ता 
अ्रवश्य ही स्थीकारनी पड़ेगी क्‍योंकि यह्‌ चित्तसंततति 
प्रनादिकाल से ही पास्॒व प्रादि के द्वारा मलिन होती हुई 
साधना प्रादि के माध्यम से निराखवता को प्राप्त करती 
है | प्राचार्य कमलशीत ने भी निर्वाण का स्वरूप प्रति- 
पादित करते हुए एक इलोक का उल्लेख किया है-- 

जखिशमेब हि संधारो, रागादिक्लेशबासितम्‌ । 

तदेब तेविनिर्मुश्तं, भवाब्त हति कथ्यते |॥ 


३. तत्व संप्रहपंजिका (प० १०४) 


जेनवृष्टि में मोक्ष : एक विष्लेषण 


मिर्वाण में ज्ञानादि गुणों का भी सर्वथा उच्छेद नहीं 
होता--वैज्ेषिकों ने प्रात्मा के नव विशेष गुणों--बुद्धि- 
-सुल्-दुःख श्रादि का प्रत्यन्त उच्छेद रूप मोक्ष माना है। 
इनका कहना है कि इन नव विद्ेष गुणों की उत्पत्ति 
-झात्मा प्रौर मन के संयोग से होती है। प्रत: मोक्ष की 
अवस्था में मन के संयोग का प्रभाव होने से इन गुणों की 


उत्पत्ति नहीं. होती... इसीलिए, प्रात्यय वहाँ. पर नियुंण - 
“रहता हैं। केसे मों गुण कर्मजश्क होते कैं इसलिंगए कटे गु्षों : 


को सत्ता मोक्ष में व्यवस्थित नहीं मानी जा सकती। 
“इस सिद्धान्त में भात्मा के बिदोष गुण “बुद्धि -(शान) का 
उच्छेद मोक्षावस्था में स्वीकार करना सगत नहीं बैठता । 
यह्षपि सांसारिक प्रवस्था में हन्द्रियों मौर मन के सयोग 
से भांश्षिक ज्ञान झात्मा को प्राप्त होता है। इसका प्रभाव 
-बी वहाँ सुनिदिचत है, किन्तु भात्मा का जो स्वरूप भूत 
चेतन्य इन्द्रियों प्रौर मन से परे है, उसका उच्छेद तो 
-कभी सम्मव नहीं हो सकता। भोौरन ही ऐसी कभी 
सम्भावना की जा सकती है । 

वेदोथिकों ने निर्वाणावस्था में भात्मा की स्वरूप में 
स्थिति जिस प्रकार स्वीकार की है|वह स्वरूप ही इन्द्रि- 
यातीत चेतन्य' है । यही चंतन्य इन्द्रिय-मन झादि पदार्थों 
के निमित्त से विभिन्‍न विषयाकार बुद्धि के रूप में परि- 
जणत होता रहता है। जब यह पदार्थगत उपाधियाँ भ्रात्मा 


श्ब्श 


से विलग हो जातो हैं तब इसका हृ्वाभाविक स्वरूप प्रकट 
होता हैं। जैन ढाशंनिक भी मोक्ष-निर्वाण मे कर्मजन्य 
सुख दु:ख प्रादि का विनाश तथा ज्ञान की स्थिति स्वी- 
कार करते हैं। किन्तु यदि वे भी चंतन्य का विनादा 
स्वीकार करने लगे तो परमतत्त्वरूप प्र/त्मा का प्रपना 
स्वरूप ही नष्ट हो जावेगा । 


, इसलिदुजनेदाूनिफर्नवइलेक्श में न शो शोफतियाणकतनाण 


कत्‌ भात्मा का उच्छेद स्वीकार किया गया हैं भौर न ही 
प्ात्मा के स्वाभाविक गुणों का स्वंधा विनादा। अमणज 
सांस्कृतिक परम्परा में मोक्ष की व्यास्या इस प्रकार 
स्वीकार को पई है। जोव के समस्त्र कर्मों के क्षय का. 
प्रभ्िप्राय है कि कमंपुद्गल जीव से सर्वथा प्रलग्र हो जाते 
हैं । उनका सर्वंथा (अत्यन्त) विनाश सम्भव नहीं होता | 
क्योंकि सत्‌ पदार्थ का द्वव्यदृष्टि से कभी भी विनाक्ष न 
तो हुआ है भौर न ही भविष्य में सम्मावित है। इसीलिए 
प्रात्मा घ्पनी वेभाविक (कर्म सहिलष्ट) परिणति का 
परित्याग करके सर्वथा के लिए प्रसंदिलष्ट हो जाता है। 
इसी प्रकार भृंकि झात्मा एक स्वतंत्र 4 मौलिक चेतन 
पदार्थ है, तब फिर उसके मौलिक गुणों की भी मोक्ष भें 
विनाशकल्पना नही की जा सकती । अपितु उनकी निम्म॑- 
लता एव विशुद्धि ही श्रपेक्षाकृत भ्रधिकतर होती है। यही 
बद्ध जोव का भ्रभिप्रेत परामशं होता है ॥ चर 


अनेकान्त पत्र के विद्वान लेखक 


'प्रनेकान्त' द्वेमासिक वीर सेवा मन्दिर दिल्ली से राष्ट्रमाषा मे प्रकाशित होने वाला एक ऐसा प्र है 
-जिसे इसके विद्वानू लेखकों के शोषपुर्ण भ्राध्यात्मिक, वाशंनिक, ऐतिहासिक, नेतिक भ्रादि लेखों एवं रचनाओ्ों के 
कारण भारतीय प्रायः सभी यूनिवर्सिटियाँ मंगाती हैं। यूनिवर्सिटियों में शोध तथा श्रनुसन्धानात्मक प्रभ्यास करने 
वाले छात्र-छात्राएँ इसे रुचिपृर्वक पढ़ते हैं | इस पत्र में प्रपने लेख भेजने के लिए लेखक महोदय इलाघा कें पात्र हैं। 

लेखक महोदयों से निवेदन है कि वे झ्पना जो लेख भेजें उसे कागज की एक साइड पर स्पष्ट धक्षरों 
में लिखा हुमा या स्पष्ट टाइस किया हुभ्ना ही भेजें । प्रस्पष्ट लेख प्रकाशित करने में. बहुत कठिनता रहती है । 
उद्धरण (एथट्ा८१०८) जो दिये जाते हैं उनकी मूल कार्पियां प्राप्त नहीं होतीं भौर इस तरह भ्रवतरणों का शोधन 


-कार्य नहीं हो सकने से लेख का महत्त्व क्षीण हो जाता है । 


-- प्रकाशक 


लाइन की एक महत्त्वपुणे उिन-प्रतिमा 


देवेन्द्र हाण्डा 


लाडनू उत्तर रेलवे के रतनगढ़-डेगाना खण्ड पर 
रतनगढ़ से ५५ किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम तथा 
डीडवाना से ३१ किलोमीटर उत्तर-उत्त र-पद्िचम में 
स्थित राजस्थान के नागौर जिले का एक प्रसिद्ध ऐति- 
हासिक नगरैे हैं, इस प्राचीन नगर की ऐतिहासिकता एवं 
झवशेषो ने कई विद्वानों का ध्यान आ्राकृष्ट' किया है! । 
यद्यपि एक स्थानीय किवदन्ती के अनुसार यहा के गढ़ का 
मिर्माण लगभग चार सौ वर्ष पूर्व हुमआ तथापि इसको 
वीआलों में लगी मूर्तियों, उत्कीर्ण खण्डों एव श्रभिलिखों से 
स्पष्ट है कि इसके निर्माण मे दसवी शताझदी के भरनाव- 
झैथों का प्रयोग किया गया' । निस्सन्देह ग्राज से लगभग 








१. गोंविन्द श्रग्रवाल, “लाडनूं की एक श्रद्वितीय सरस्वती 
प्रतिमा” । मरुभारती, वर्ष १६, ग्रक २ (जुलाई 
१६७१), पृ० ५१-२४ “€०० वर्ष प्राचीन झनुपम 
कलाकृति--ला डनू, मसक़््भारती, वष १६, पभ्रक हे 
(श्रक्टूबर १६७१), पृ० ५२; “ऐतिहासिक व 
सांस्कृतिक नगर लाडनू”, विश्वम्भरा, वर्ष ७ प्र क 
१ (जन्माष्टमी, विक्रम सवत्‌ २०२८), १० ६२-६६ 
तथा युवक परिषद स्मारिका, लाडनू, १६७१-७२; 
मुन्तालाल पुरोहित, “लाडनू : एक ऐतिहासिक 
विवेचन”, तथा वंद्य मोहनलाल दीक्षित, “लाडनूं के 
झ्तीत की एक भाँको”, युवक परिषद स्मारिका, 
लाइन, देवेन्द्र हाण्डा, “लाडनूं के दो सामिलेख धातु- 
प्रतिमाएँ”, मरु भारती, वर्ष २०, श्रक ४ (जनवरी 
१६७३), पृ० १६-१७; 09८एशाता4 जुशात4 800 
(ए०ण्शात 4च्वा्णव, 'क4राणीश व४हृवां्था। 
इशावघज़त। गिगा रड85877,.. 885६ ब70 
ए€5,. रिणाल. (प्राठल ज़ांगर); वितठांधा #व- 
०2०008५ 968-69--/4 7२९८५७॥८७, 70. 49. 

२. मोकित्द अ्रगश्भबवाल के उपरिनिदिष्ट लेख । 


एक सहस्न वर्ष पूर्व लाडनूं एक महत्वपूर्ण नगर रहा 
होगा । यहाँ के गढ, मन्दिरों मंस्जिदों तथा विभिन्‍न भवनों 
की नीचों को खुदाई से प्राप्त प्रतिमाश्नों, पूजा-पात्रों, 
प्रभिलेखों एवं प्रन्य भग्नावषों से इसी श्राशय के प्रमाण 
मिलते है कि इस नगर ने सवत्‌ १०१० के पश्चात्‌ भ्रनेक 
राज्यों तथा विभिन्न धर्मों का उत्थान पतन देखा है । 
लाडनूं के उच्च शिखर, वृहत्‌ दिगगबर ज॑न मश्दिर मे 
जो अब बाह्य घरातल से लगभग तीन भीटर नीचे पृथ्वी 
में घंसा प्रतोत होता है, लाडनूं को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक 
एव घामिक घरोहर के दर्यंमन किए जा सकते है। यद्यपि 
इस मन्दिर के श्रष्टिक्तर अवशेष्रो--उत्कीर्ण रतम्भों, 
ग्रभिलिखों मृतियो, तोरणो तथा पूजा-पातन्रो को प्रकाश में 
लाया जा चुका है तथापि इसमे एक प्राचीन प्रतिमा ऐसी 
है जिस पर ध्यान नही दिया गया है। यह प्रत्तिमा है 
जैन घर्म के भ्रधिष्ठाता श्रादि तीर्थद्धूर भगवान्‌ ऋषभनाथ 
की, जिसका विवरण निम्नलिखित पत्तियों में दिया जा 
रहा है । ' 

जिन कमलासन पर ध्यान-मुद्रा मे श्रासीन है।"जिनकी 
कर्ण-पालि (८०]०७८७) लम्बी, भ्रू धन्वाकार, नयन 
ध्यान-निष्ठ, नासिका त्रिकोणात्मक, प्रधर पूर्ण, ग्रीवा पर 
मांस-वलन, स्कन्ध विस्तृत एबं गोलाकार तथा कर-पाद 
पञुचदली य-पुष्पों से श्र कित हैं । केश-काकुल कर्ण पालियों 
के साथ लगते हुए दोनों कन्धो पर गिर रहे हैं । धिरोरुह 
दाएँ हाथ घूमते हुए घूंघर बनाते हैं भौर उष्णीष पर्याप्त 
उन्‍नत है । वक्ष पर श्री बत्स अक तथा मुख पर परमा- 
नन्द-परिचायिका स्मित-रेखा स्पष्ट है। पीछे हल्का-हल्का 
उत्कीर्ण पुण्डरीक-प्रभामण्डल है भ्रौर ऊपर त्रिस्तरीय 
छत्र, जिनके दोतो प्रोर पाश्वों में बहुत सुन्दर ढंग से 
उत्को्ण हाथो में चौरी लिए परिचारिकाएँ खड़ो हैं । 
चौरी उनके दाएंँ हाथ मे है झौर वे कर्ण-कुण्डल, क०5- 


लाडसूं को एक महस्वपूर्ण जिन-प्रतिमा 


ड्वार, भुज बन्ध, मणि बन्ध तथा तूपुर पहने प्रत्यन्त धाक- 
थक ढंग से त्रिमंग मुद्रा में खड़ो जिन को निहार रही हैं। 
उन्होंने चोली तथा भ्रघोवस्त्र पहन रखे हैं जो सुन्दर कटि- 
बन्धों से बद्ध हैं, जानुओं पर प्रघोवस्त्र की ग्रन्थियाँ भी 
बहुत सुन्दर हैं। बालों को विंगलो्ड ढंग से--पीछे को 
कंधी कर ऊपर जुहा बना कर, संवारा गया हैं । प्रभा- 
मण्डल के दोनों शोर छत्र के पीछे छिप्न वृक्ष के पत्रों एव 
युष्पों को बड़ी कुशलता से भरद्धित किया गया है जिन पर 
उड्डीयमान मुद्रा में हाथों में पृष्प- मालाएँ लिए बस्त्रा- 
भूषण पहने विद्याधरियां दिखाई गई हैं (चित्र १) । 
यद्यपि इस प्रतिमा में गुप्तकालीन श्रतिमाप्रों के 
३, इस चित्र के लिए मैं श्री जयन्ती लाल जो (जन 
चित्रालय, लाढनू का प्राभारी हूँ। 


१४७ 


भाव-सोन्दर्य का प्रभाव है तथापि इसमें लय, सन्तुलन, 
रेखाप्रों की तोक्षणवा तथा भंकन की कुशलता स्पष्ट दृष्दिट- 
गत ह्वोती है तथा मध्य-युगीन प्रतिमाझों की निरूढ़ दुने- 
म्यता, कठोरता निर्जीव भ्रावृत्ति, धलड्ूू/रों की गप्रधिकता, 
गति-म्लानता श्रादि भी नही है। प्रचुर कलात्मक उत्कषं 
से युक्त यह एक भव्य एवं महिमामय दृष्टान्त है जिसे 
कलात्मक दृष्टि से ७०० ई० के भ्रास-प्रास की कृति माना 
जा सकता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि यह प्रतिमा लाडनू के 
प्रद्यतन प्राप्त भ्रवशेषों में प्राचोनतम है। इससे सातवीं 
भाठवीं शताब्दों में लाडन्‌ं के भ्रस्तित्व, इस क्षेत्र में जेन- 
घर की लाकप्रियता, तत्कालीन वस्त्रायूषणों एवं कला का 
पता चलता है प्रतः यह एक प्रत्यन्त महत्त्यपुर्ण प्रतिमा है । 


“जिश्नो ध्ोर जोनें दो” के सिद्धान्त पर एक वेज्ञानिक प्रकाश 
'फूल” भावुक होते हैं 


“हिन्दुस्तान टाइम्स” भ्रंग्रेजी देनिक के २७-२-७३ के पंक में प्रकाशित समाचार के अनुसार सोवियत 
वेशानिकों ने जिरेनियम (एक फूल का नाम) के एक पौधे में भावुकता के लक्षण प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त 


कर ली है। 
“सोशलिस्ट हृण्डस्ट्री 
“प्रनुभवन कर सकते हैं । 


सत्र के प्रनुसार, उनका कद्दना है कि पौधे भय, खुशी, दर्द भौर उल्लास का 


डा० वी० पुष्टिकन ने कहा कि वैज्ञानिकों ने प्रसन्‍नता तथा दुःख की भावनाझ्रों को जागृत करके एक 
व्यक्ति को सम्मोहित (#५9छा०22८) किया । उन यन्त्रों में भी उसी के भ्नुरूप प्रतिक्रियाएँ पाई गई जो दूर पर 


विरेनियम की एक पत्ती से जोड़ दिए गए थे । 


मनोवैज्ञानिकों ने दर्शाया कि यदि पौधों से नम्नता से बात की जाय तो वे ग्रधिक ग्रच्छे ढंग से बढ़ सकते है । 
झाज से बहुत वर्ष पहले भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री जगदीशचन्द्र बसु ने भी कतिपय प्रयोगों द्वारा 


वनस्पति में आत्मा (जीव) होने के सिद्धान्त को सिद्ध किया था | प्रथम प्रयोग उसका यह था कि वह प्रपने उद्यान 
में बैठा था यकायक समीप प्रदेश में स्थित किसी चिमनी का धुभाां उसके उद्यान में श्राया श्रौर तब उसने देखा कि 
उसके कतिपय पेडों की काया पलट हो गई यानी वे मुरक्ा गए । घूश्नां के स्पर्श से पूर्व पेड़ों की जो प्रसन्नमुद्रा थी 
वह न रही | वैज्ञानिक को इस परिवर्तन से दुःख हुआ श्ौर उसने जिस द्रव्य के घूएं से पेड़ों की यह प्रवस्था हुई 
उसे ग्रपनी प्रयोगशाला में लाकर उसका प्रयोग किया । फलत: उसको मालूम हुप्रा कि जेसे मनुष्य व पद्यु स्वास्थ्य- 
प्रद खुराक खाकर पुष्ट पौर विषली खुराक खाकर क्षीण होते हैं वही स्थिति पेड़ों को भी है। इसी सिद्धान्त के 
आधार पर उसने वनस्पति में जीव तत्त्व की स्थिति को सिद्ध किया । 

जैनधर्म में हजारों वर्ष पूर्व से ही तत्त्वदर्शी भाचायों ने वनस्पति में जीव तत्त्व को माना है भ्ौर उसके 
अति सदय एवं सहृदय रहने का उपदेश दिया है । जैनघर्म में वनस्पति को एड्रेन्द्रिय जीव माना है । 


--महेनलेन लेन 


स्‍्व० श्री राज॑किंशनं जी 


स॒ जातो ब्रेन जातेन याति बंदः सम॒न्ततिम 
परिवतंनि ससारे मृत: को वान जायते | 
मरृणश्लील इस ससार मे उन्ही व्थक्तिग्रो का जीवन 
झमभिनन्दतीय़ समझा जाता है [जन जन्म लेने से देश, 
घम, जाति व्‌.बश की उन्नति हो - क्र दिये नोतिहनोक 
में वंश शब्द उपलक्षण सामथ्यंसे देख, खम, जाति का भे 
प्राहक होता है। वंसे तो परिवर्तनशील इस संसार मे 
मरने तथा उत्पन्त होने का चक्र ग्रनादिकाल से चला श्रा 
रहा है। लोग जन्मते सैंथा मरते है लेकिन सफल जीवन 
दाले व्यक्ति ही ससार में इलाघा तथा ग्रनुकरण के पात्र 
बनते हैं । 





स्‍्व० श्री शाजकिदान जन 


राजधानी के दरियागज क्षत्र में श्री राजकिशन जो 
जिनका निधन ४ फरवरी १६७३ को हुभ्ा है एक ऐसे ही 
ब्यक्ति थे जिनकी कर्मंठता, धमं-प्रेम शोर सात्विक 
वुत्ति का स्मरण कर लोग कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। श्री 
राजकिशल जी प्रपनी पंतृक सम्पत्ति से विशेष घनी नही 
थे प्राज्न जो लाखो रुपयो की सम्पत्ति वे छोड गये हैं वह 
सब उनके सतत्‌ श्रतथ एवं व्यापारिक सूक-बूक का ही 
प्रिष्ठम है ५ सम्पत्ति को प्रकर साधारणतः लोगो में 


झभिमान की मात्रा बढ जातो हैं वह व्यसनों का शिकार' 


पा 
ल्‍ 


+ 
) 


भी बन जाता है। साधारण स्तर से ऊचा उठकर वह 
झपने पूर्व कालीन मित्रों एवं सहवोगियों को भूल जाता 
है लेकिन ये सव दूषित वृत्तियाँ राजकिशन जी के जीवन 
से सदा दूर रही है भोर इस रूप मे उनका जीवन भादश्श 


रहा है । 
लक्ष्मी श्रौर यज्ञ की प्राप्ति पृण्य सम्पदा का फल 


होते है । इसमे दो राये नहीं हो सकती । साध्य रण व्यक्त 

जिस पुण्य सम्पदा से लक्ष्मी की प्राप्ति कर लेता है उसकी 
तरफ से उदासीन हो जाता है लेकिन राजकिशन जी का 
जीवन इस विषय में भी भ्रसाघारण ही रहा है उन्होंने 
घन कमा कर धर्म को भलाया नहीं दरियागज क्षेत्र में 
ऐसे झनेक कार्य हैं जो उनके धर्म प्रेम एवं परोपकार प्रव-- 
णता को प्रगट करते हैं । दरियागज नं० १ में विशाल 
जिन भवन, पारमाधथिक श्रौषधालय, शभ्रहिसा भवन, सर- 
स्वती भवन आ्ादि-ऐसी सस्थाए है जो .क्री राजकिशन जी 


के धर्म प्रेम को प्रगट करती है । हे 
भरी राजकिशन जो इस विषय में विशेष यशस्वी एवं 


भाग्यशाली रहे कि वे अपने पीछे एक विशाल भरापूरा 
परिबार छोड़ गये है ! मनुष्य जो भ्रपने जीवन में ही भ्रपने. 
पुत्र, पोतच्न, प्रपोत्र, प्रप्रपोत्न श्रादि को देख लेता है भाग्य- 
शाली समभा जाता है। श्राज श्री राजकिशन जी के 
परिवार प्रें पुरुष-स्त्री सभी सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त एव 


घर्मानुयायी हैं । 
वीरसेवा मन्दिर २१ दरियागज दिल्‍ली, जिसके 


प्रसिद्ध पत्र “झनेकान्त” में यह उनकी जोवन सस्तृति 
प्रकाशित हो रही है, से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था | इस 
ससस्‍्था के विज्ञाल भवन निर्माण में उनका क्रियात्मक सह- 
योग सदा ही मिलता रहा है। इस विद्याल भवन को 


निर्माण भूमि उपलब्धि में भी क्री राजकिशन जी ने 
विशेष योग दिया है । 
श्री राजकिशन जो मेरे घनिष्ठ मित्र थे उनके जीवन 


को सस्तृति करता हुभ्ाा मैं यही प्राशा करता हूँ कि उनके 
परिबार के लोगों में उनकी कमंठता, धर्म प्रेम, पर 
साहाय्यमावना सदा सजब रहे भौर ७०7009, ६६९५ . 
०79५ 505 की कहावत के प्रनुसार वे सब योग्य, 


योग्यत्र एवं योग्यतम बने | ._ 
-- सथरादास जन एस. ए.. 


वराग्योत्यादिका अलुप्रेत्ञा 


सकलनकेरता : बशोधर शास्त्रो 


[मैंने २-३ वर्ष पूर्व हिन्दी की बारह भावनाओ्रों का संकलन करना प्रारम्भ किया था किन्तु 
कार्य आगे नहीं बढ़ा था। अब देहली में आने के बाद वीर सेवा मन्दिर के पुस्तकालय का उपयोग 
करने से श्रनेक ऐसी मावनाएँ उपलब्ध हुई! जो ग्रब तक नहीं भिलो थीं। अ्रब इनकी संख्या ३० से 
ऊपर हो गई है | इनमें कुछ तो बहुत प्रचलित हैं जसे पं० भ्रूंधरदास जी की “राजा राणा“ वाली 
बारह भावना । जो भावनायें जिनवाणी सम्रह में प्रकाशित हुई हैं वे तो फिर भी प्रचलित हैं किन्तु 
उनके सिवा बारह भावनायें अ्रधिक संख्या में हैं जो प्रचलित नही है । यदि प्रकाशित भी हैं तो वे 
सुलभ नहीं हैं। कुछ अ्रभी तक भ्रप्रकाशित हैं। कुछ पुराण या चरित्रों में हैं उत सबको एक जगह 
प्रकाशित किये जाने की ग्रावश्यकता है । 

सरस्वती भण्डारों के गुटकों में अनेक ग्रप्रकाशित भावनायें हैं जिनका संकलन एवं प्रकाशन 
श्रावदयक है | प्रभी बाबू पन्‍नालाल जीभ्रग्रवाल की कृपा से अनेक बारह भावनायें मिली हैं उनको 
भी हम यथावसर प्रकाशित करंगे। 

ग्रभी चूंकि वारह भावनाग्नों की रचनायें मिलने का क्रम चालू हैं इसलिए इन सबको 
पुस्तकाकार देने के पूर्व अनेकान्त में क्रमशः प्रकाशन करना उपयुक्त समझा है। पाठक चाहें तो इन 
बारह भावनाश्रों का संकलन अनेकान्त से कर सकते हैं ।] 


बारह भावना पं० भूधरदासकृत (पाश्व॑नाथ पुराण से) : 
झनित्य--राजा राणा छत्रपति, हाथिन के भ्रसवार । 
मरना सब को एक दित, अपतो अपनो बार ॥ 
प्रदरण--दल बल देई देवता मात पिता परिवार । 
मरती बिरियाँ जीव को कोई न राखनहार ।॥। 
संसार--दाम बिना निर्घन दुखी, तृष्णावश घनवान। 
कहूं न सुख संसार में, सब जग देख्यो छान ॥ 
एकत्व-आप भ्केलो अवतरे, मरे अ्रकेलो होय । 
यूं कवहूं इस जीव को, साथी संगा न कोय ॥। 
प्रन्यत्व-- जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न ग्रपना कोय । 
घर सम्पति पर प्रकट ये पर हैं परिजन लोय ॥ 
प्रशुचि--दिपे चाम चादर मढ़ी हांड पीजरा देह । 
भीतर या सम रगत में और नहीं घिन गेह ॥ 
प्राखव--मोह नींद के जार जगवासी घूर्मेँ सदा। 
कर्म चोर चहुं श्लोर सरवस लूटें सुध नहीं ।। 


2२४०, वर्ष २४५, कि० ६ प्रते छारत 


संवर--सतगुरु देय जगाय, मोहनींद जब उपशमे । 

तब कुछ बनहि उपाय, कमंचोर आावत रुके ॥ 

ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर । 

या विध बिन निकसे नहीं बँंठे पूरब चोर ॥ 

निज रा--पंच महात्रत संचरण समिति पच परकार | 
प्रबल पंच इन्द्री विजय घार निजेरा सार ॥ 
लोक--चौदह राज उतंग नभ, लोक पुरुष संठान। 
तामें जीव ग्रनादि ते भरमत हैं बिन ज्ञान ॥ 
वोधिदुलेभ--धनकन कचन राजसुख, सबहि सुलभ करजान । 
दुलंभ है संसार मे, एक जथा रथ ज्ञान ॥ 
धम--जांचे सुरतरु देय सुख, चितत चिता रेन। 
बिन जांचे बिन चितये, धर्म सकल सुख देन ॥॥ 


पुं० अयचन्द कृत बारह भावना : 
अनित्य--द्वव्य रूप करि सर्व थिर, परजय थिर है कौन । 
द्रव्य दृष्टि भ्रापा लखो, पजंय नय करि गौन ॥। 
ग्रशरण--शुद्धा त्मा अरु पंचगुरु, जग में सरनो दोय । 
मोह उदय जिय के व॒था, आन कल्पना होय ॥॥२॥। 
संसार-पर द्रव्यन ते प्रीति जो, है संसार अबोघ | 
ताको फल गति चार में, भ्रमण कहद्ो श्रुत शोध ॥३।: 
एकत्व--परमारथ तें आतमा, एक रूप ही जोय | 
कर्म निमित्त विकलप घने, तिन नासे शिव होय ।॥।४॥। 
प्रन्यत्व-प्रपने श्रपनें सत्वक सवंवस्तु विलसाय । 
ऐसे चित जीव तब, पर ते ममत न थाय ।।५॥ 
अशुवि--निर्मल श्रपनी झ्रातमा, देह श्रपावन गेह । 
जानि भव्य निज भाव को, भासों तजो सनेह ।।६॥ 
आ्राश्रव--श्रातम केवल ज्ञानमय, निश्चय दृष्टि निहार । 
सब विभाव परिणाम मय, ग्राश्रवभाव विडार ॥७॥। 
संवर--निज स्वरूप में लीनता, निश्चय सवर जानि । 
समिति गुप्ति सजम॒ धरम, धरे पाप की हानि ॥५॥ 
निजेरा-संवरभय है आतमा, पृर्वकमं कड़ जाय। 
निज स्वरूप को पाय कर, लोकशिख र जब थाय ।॥। ६॥। 
लोक-लोक स्बरूप विचार, ग्रातम रूप निहार । 
परमारथ व्यवहार गुणि मिथ्याभाव निवारि ॥१०॥ 
बोधिदुलंम--बोधि आपका भाव है निश्चम दुलंभ नाहि 
भव में प्रापति कठिन है यह व्यवहार कहाहि ॥११॥ 
धर्म -दर्श ज्ञाममय चेतना, ग्रातम धर्म बखानि। 


देराग्योत्पादिका धनुप्रेक्षा श्श्टृ 
दया क्षमादिक रतनत्रय, या में गर्भित जान ।।१२।। 


थी भैेयालाल कृत बारहभावना : 
पच॒ परम गुरु वन्‍न्दन करूँ। मन वचन काय सहित उर घरूँ। 


बारह भावना भावन जान। भाऊं आतम गुणह पहचान ।। 
झनित्य--थिर नहीं दीखे नयनों वस्त, देहादिक अ्ररु रूप समस्त । 
थिर बिन नेह कौन से करूँ, अथिर देख ममता परि हरूँ ॥।२॥। 
अ्शरण--अशरण तोहि शरन नहि कोय, तीन लोक में दृगधर जोय । 
कोई न तेरो राखनहार, कम बसे चेतन निरधार ॥३॥। 
संसार--भ्ररु संसार भावना येह, पर द्रव्यन से कंसे नेह । 
तू चेतन वे जड सवंग, ताते तजो परायो संग '॥४॥। 
एकत्व--जीव अकेला फिरे जविकाल, ऊरध मध्य भवन पाताल । 
दूजा कोई न तेरे साथ, सदा भकेला भ्रमे अनाथ ॥५॥। 
प्रन्यत्व--भिन्‍न सभो पुद्गल से रहे, भर्म बुद्धि से जड़ता गहे । 
वे रूपी पुद्गल के खन्ध, तू चिन्मूरति महा अबंध ॥॥६॥। 
झशुचि-भ्रशुचि देख देहादिक अंग, कौन कुवस्घु लगी तो संग । 
प्रस्थि चाम रुधिरादिक गेह, मलमूत्रनि लख तजो सनेह ।॥॥७॥। 
आख़व-शभ्राखव पर से कीजे प्रीत, ताते बध पड़े विपरीत । 
पुद्गल तोहि अपनयो नाहि, तू चेतन यह जड़ सब ग्राहि ॥।८॥ 
संवर--सवर पर को रोकन भाव, सुख होवे को यही उपाव । 
आवे नहीं लये जहाँ कर्म, पिछले रुके प्रकटे निजधर्म ॥६॥। 
निजेरा--थिति पूर्ण है खिर खिर जाय, निर्जर भाव अधिक अधिकाय । 
निर्मेल होय चिदानन्द आप, मिटे सहज परसंग मिलाप ॥१०॥। 
लोक-लोक मांहि तेरो कुछ नाहीं, लोक अन्य तू अन्य लखाहि । 
यह सब षट द्रव्यन का धाम, तू चिन्१्रति आतम राम ॥१ १॥। 
बोधिदुर्लेभ-दुलंभ पर को रोकन भाव, सो तो दुलंभ है सुन राव । 
जो तेरे है ज्ञान अनन्त, सो नहीं दुलंभ सुनो महंत ॥॥१२॥ 
धर्म--धर्म स्वभाव आप ही जान, श्राप स्वभाव धर्मं सोइ मान । 
जब वह धमं प्रगट तोहि होई, तब परमातम पदलख सोई ॥॥१३॥। 
येही बारह भावन सार, तीर्थंकर भावें निर्धार । 
होय विराग महाव्रत लेय, तब भब अमण जलांजलि देय ।।१४।॥। 
भैया भावों भाव श्रनूप, भावत होय तुरत शिवभूप । 
सुख श्रनन्‍्त विलसो निशि दीस, इम भावो स्वामी जगदीश ।।१५॥। 
प्रथम अथिर भ्रशरण जगत, एकहिं अन्य झशुचान । 
प्रास्रव संवर निरजेरा, लोक बोध तुम मान ॥१६॥ 
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बुधजन कृत बारह भावता : 


अ्रनित्य-जेती जगत में वस्तु तेती भ्रथिर परिणमती सदा। 
प्रणमन राखन नाहि समरथ इन्द्र चक्री मुनि कदा। 
सुत नारि यौवन और तन धन जान दामिनि दमक सा । 
ममता न कीजे धारि समता मानि जल मे नमक सा ॥१॥। 
अशरण-चेतन अचेतन सब परिग्रह हुआ श्रपनो थिति लहै। 
सो रहे झ्राप करार माफिक अधिक राखे ना रहे । 
अ्रब शरण काकी लेयगा जब इन्द्र नाहीं रहत हैं। 
शरण तो इक धर्म श्रातम जाहि मुनिजन गहत हैं ॥२॥ 
संसार--सुर नर नरक पशु सकल हेरे कर्म चेरे बन रहे । 
सुख जासता नहि भासता सब विपति में अति सन रहे । 
दुख मानसी तो देवगति में, नारको दूख ही भरे । 
तिर्शभच मनुज वियोग रोगी, शोक सकट में जरे ॥।३।। 
एकत्व--क्यों भुलता शठ फूलता है देख परिकर थोक को । 
लाया कहां ले जायगा क्‍या फौज भूषण रोक को । 
जनमत मरत तुझ एकले को काल केता हो गया । 
संग और नाही लगे तेरे सीख, मेरी सुन भया ॥४॥। 


अन्यत्व-इन्द्रीन ते जाना न जाघब॑ तू चिदानंद अलक्ष है। 
स्वसंवेदन करत अनुभव, होत तव परत्यक्ष है 
तन अन्य जड़ जानो सरूपी, तू अरूपी सत्य है। 
कर भेदज्ञान सो ध्यान धर, निज और बात ग्रसत्य है ॥५॥ 
प्रशुचि--क्या देख राचा फिरे नाचा रूप सुन्दर तन लहा । 
मलमूत्र भांडा भरा गाढा तू न जान अ्रम गहा । 
क्यों सूग नाहीं लेत श्रातुर क्‍यों न चातुरता धरे । 
तुहि काल गटके नाहि अभ्रटक छोड़ तुकको गिर परे ॥६॥। 
ग्रास्व-कोई खरा अरु कोई बुरा नहि वस्तु विविध स्वभाव है। 
तू बुथा विकलप ठान उर में करत राग उपाव है। 
यूं भाव भ्रास्व बनत तू ही द्रव्य आ्राखव सुन कथा । 
तुक हेतु से पुदुगल करमन निमित्त हो देते ब्यथा ॥७॥॥ 
संबर--तन भोग जगत सरूप लख उर भविक ग्रुरु शरणा लिया। 
सुन धर्म धारा मर्म गारा हषि रुचि सन्‍्मुख भया। 
इन्द्री अनिन्‍्द्रों दाविलीनी त्रसरु थावर बंध तजा। 
तब कर्म झराश्वव द्वार रीके ध्य।न निज में जा सजा ॥५॥ 
निजरा -तज शल्य तीनों वरत लोनों वाह्यभ्यंतर तपतपा। 
उपसर्ग सुरनर जड़ पशुक्ृत सहा निज आतम जपा । 


बराग्योत्पादिका धनुप्रक्षा २५३ 


तब कर्म रसबिन होन लागे द्रब्य भावन निजंरा। 
सब कम हरके मोक्ष बरक॑ रहत चेतन ऊजरा ॥।६॥ 
लोक--बिच लोक नतालोक माही लोक में द्रव्य सब भरा । 
सब भिन्‍न भिन्‍न अनादि रचना निभित्त कारण की घरा। 
जिन देव भाषा तिन प्रकाशा भर्म नाशा सुत गिरा। 
सुर मनुष तिर्यच नारकी इहु ऊध्वे मध्य अधोधरा ॥१०॥ 
बोधिदुर्लभ--अनतकाल निगोद झटका निकस थावर तनधरा | 
भू वारि तेज बयार व्है के बेइन्द्रिय त्रस अवतरा । 
फिरहो तिइन्द्री वा चौइन्द्री पचेन्द्री मत बिन बना । 
मनयुत मनुषगरति होन दुर्लभ ज्ञान अति दुर्लभ घना ।११। 
धर्म-जिय ! नहाना धोना तीर्थ जाना घर्म नाही जप जपा। 
तन नग्न रहना घमं नाही धर्म नाही तप तपा। 
वर धर्म निज आ्ातम स्वभावी ताहि बिन सब निष्फला । 
बुधजन धरम निज धार लीना तिनहीं कीना सब भला । १२। 
ग्रथिराशरण ससार हैं एकत्व ग्रनित्यहि जान । 
अशुचि झाश्रव संवरा नि्जर लोक बखान।१३॥। 
बोध और दुलेभ धम ये बारह भावन जान। 
इनको ध्यावे जो सदा क्‍यों न लहैं निर्वान ।१४। 


बारह भावना श्रो रत्तनचन्द्र जो कृत : 
ग्रनित्य--भोग' उपभोग जे कहे हैं ससार रूप, रमाधन पुत्र औ कलत्र आदि जानिए । 

ज्यों ही जल बुद्बुद्‌ प्रत्यक्ष है लखाव तनु। 
विद्युत चमत्कार स्थिर न रहानिए। 
त्यों ही जग अधिर विलास को असार। 
जान थिर नहीं दीखे सो श्रनादि अनुमानिए । 
यह जो विचारे सो अनित्य अनुप्रेक्षा कह । 
प्रथभ ही भेद जिनराज जो बखानिए।ह१। 

झ्रशरण--निर्जन अरथ माँहि ग्रहे मृग सिंह धाय । 
शरण न दीखे अशरण ताहि कहिए। 
हरिहरादि चक्रवरति पद लूं अथिर गिनो, 
जन्म मरण सा अनादि ही ते लहिए। 
याही को बिचारिये अ्रसार संसार जान, 
एक अ्रलब जिनधर्म ताहि गहिए। 
दुढ़ता हिए में घार निज श्रातम को कर विचार, 
तज के विकार सब निश्चल हो रहिए।२। 

संसार--कर्म काण्ड दाही थकी आत्म भ्रमण करे, 
नट जेसी नाटक अनन्त काल करे है। 
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पिता हूं ते पुत्र होय जनक हाय सुत हूं ते, 

स्वामी हूते दास भृत्य, स्वामी पद धरे हैं। 

माता ह ते त्रिया होय, कामिनी ते माय होय, 

भववन माहो जीव यूं हा संसरे है।३। 
एकत्व--भ्रमूं जो एकाकी सदा देखिए, 

प्रनन्‍्तकाल एकाकी जन्म मृत्यु बहु दुख सहो है । 

नांगन ग्रसों है एक पाप फल भुजे धनो, 

एक शोकबत कोऊ, दुजो नाही सहो है। 

स्वजन न तात मात, साथी नहिं कोय, 

यह रत्नत्रय साथी निज, ताहि नाहि गहो है । 

एक यह आत्म ध्यावे एके तपसा करावे, 

होय शुद्ध भावे तब मुक्ति पद लहो हैं ।४। 
प्रन्यत्व-भ्रातम है श्रन्य भ्रौर पुद्गल हूं श्रन्य, 

लखो अ्रात्म मात तात पुत्र त्रिया सव जान रे । 

जेसे निशि मांहि तरुहूं पं खग मैलें होय । 

प्रातः उड़ जाय ठौर ठौर तिमि आन रे । 

तेसे विनाशीक यह सकल पदार्थ है, 

हाट मध्य जन श्रनेक होय भेले आन रे । 

इन हू ते काज कछ सरने को नाहीं, 

भेया अनित्यानुप्रेक्षारूप यह पहचान रे ।५। 

ग्रशुचि-- त्वचा पल अस्तनसा जाल मल मूत्र धाम, 

शुक्र मल रुघिर कुधातु सप्त मई है। 

ऐसो तन अशुचि अनेक दुर्गध भरो, 

श्रवे नव द्वार तामें मूढ मत दई है। 

ऐसो यह देह ताहि लख के उदास रहो, 

मानो जीव एक शुद्ध बुद्ध परणई है। 

अशुचि गनुप्रेक्षा यह धार जो इसी ही भांति, 

तज के विकार तिन मुक्ति रमा लई है।६। 
भाश्वव--आ्राश्नव झनुप्रेक्षा हिय धार सत्तावन गआश्रव के द्वार, 

कर्माश्रव पेसार जू होय, ताको भेद कहूं अब सोय । 

मिथ्या अविरत योग कषाय, यह सत्तावन भेद लखाय । 

बंधो फिरे इनके वश जोव, भवसागरु में रुले सदीव । 

विकल्प रहित ध्यान जब होय, शुभ भ्राश्रवको कारण सोय । 

कम शत्रु को कर सहार, तब पाव पंचम गांत सार। 
संवर--आाश्वव को निरोध जो ठान, सोई संवर कहै बखान । 

संवर कर सु निजंरा होय, सोहै दृश्य परकारहि जोय । 

इक स्वयमेव निजरा पेखू, दूजी निर्जरा तपहि विशेखू ।८। 
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निज रा--पूर्व सकल अ्रवस्था कही, सवर कर जो निर्जरा सही । 
सो निजरा दो पय्कार सविपाकी अ्रविपाकी सार। 
सविपाकी सब जीवन होय अ्रविपाकी मुनिवर के जोय । 
तप के बल कर मुनि भोगाय सोई भाव निजंरा झ्ाय । 
बंधे कम छूटे जिह घरी सोई द्रव्य निजंरा खरी।६। 
लोक--अधो मध्य अरु उरध जान लाकत्रय यह कहे बखान। 
चौदह राजू सबे उत्तग बात, त्रय वेढ़े सरवग। 
घनाकार राजू गणईस, कहे तीन सौ तेतालीस । 
झधोलोक चौकटो जान मध्यलोक फालरी समान । 
ऊरघलोक मृदगाका र, पुरुषाकार त्रिलोक निहार। 
ऐसो निज घर छखे जु काय सो लोकालनुप्रेक्षा यह होय ।१०। 
बोधिदुलंभ--दुलंभ ज्ञान चतुर्गति माँहि, अ्रमतर मानुष गति पांहि । 
ज॑से जन्म दरिद्रा कोय, मिलो रत्ननिधि ताको सोय । 
त्यूं मिलियाँ यह नर पर्याय झ्ाये खण्ड ऊँच कुल पाय । 
आ्रायु पूर्ण पञ्च इन्द्री भोग, मन्द कषाय धर्म सयोग । 
यह दुलंभ है या जग मांहि इन बिन मिले बुक्त पद नाहि। 
ऐसी भावना भावे सार, दुलंभ श्रनुप्रेक्षा सुविचार ।११॥ 
धर्म--पाले धम यत्न कर जोय, शिव मंदिर ते लहै जु सोय। 
धर्म भेद दश विधि निर्धार उत्तम क्षमा पुन मारदव सार । 
झ्रार्जव सत्य शौच पुन जान सब्जम तप त्यागहि पहिचान । 
अकिचन ब्रह्मचयं गनेव, यह दश भेद कहे जिन देव । 
घर्म हि ते तीर्थंकर गति घर्महि ते होवे सुरपति । 
घर्महि ते चक्रेश्वर जान, धर्म ही ते हरि प्रति हरि मान । 
धर्म ही ते मनोज ग्रवतार, घर्म ही ते हो भवदधि पार । 
रत्नचन्द यह करे बखान घर्म ही ते पावे निर्वान१२। 
बारह भावना पं० दोलतराम जो कृत : 
मुनि सकलब्रती बड़भागी भवभोगन ते वेरागी, 
वेराग्य उपावन भाई चितो श्रनुप्र क्षा भाई । १। 
इन चितत समरस जागे जिमि ज्वलन पवन के लागे । 
जब ही जिय आतम जाने तब ही जिय शिवसुख ठाने ।२। 
ग्रनित्य--जोवन गृह गोधन नारी हय गय जन झआाज्ञाकारी । 
इन्द्रिय भोग छिन थाई सुर धनु चपला चपलाई।३। 
ग्रशरण--सुर अभसुर खगाधिप जेते मुग ज्यों हरि कान दलेते । 
मणि मत्र तंत्र बहु होई मरते न वचावे कोई।४। 
संसार--चहुंगति दुख जीव भरे हैं, परिवतन पंच करे हैं। 
सब विधि संसार असा रा, यामें सुख नाहि लगारा ।५। 


२४५६, बर्थय २५, कि० ६ पनेकान्त 


एकत्व--शुभ अशुभ करम फल जेते भोग जिय एकहि ते ते । 
सुत दारा होय न सीरी सब स्वार्थ के "हैं भीरी ।६। 
प्रन्यत्व--जल पय ज्यों जियतन मेला पे भिन्‍न२ नहिं भेला । 
तो प्रकट जुदे घन धामा क्‍यों है इक मिलि सुत रामा ।७। 
श्रशचि--पल-रुधिर राध मल थैलों कीकस वसादि ते मंली। 
नव द्वार बहे घिनकारी शअ्रस देह करे किम यारी।८। 
झाश्रव--जो जागन की चपलाई ताते छ्व भ्राश्नव भाई । 
प्राश्नव दुखकार धनेरे बुघिवंत तिन्‍्हे निरवेरे ।६। 
संवर--जिन पुण्य पाप नही कीना आतम अनुभव |चत दीना । 
तिनहों विधि आवतत रोके सवर लहि सुख अबलाके ।१०। 
निर्जरा--निज काल पाय विधि भरना तासौं निज काज न सरना । 
तप करि जो कर्म खपावं सोई शिव सुख दरसावे ॥११। 
लोक--किनहू न करद्यो न धरे को पषद्द्रव्यमयी न हरे को। 
सो लोक माहि बिन समता दुख सहे जीव नित अमत।१२। 
बोधिदुलंभ--अतिम ग्रीवक लौं की हद पायो अ्नत बिरियाँ पद । 
पर सम्यक्‌ ज्ञान न लाध्यो, दुलभ निज मे मुनि साध्यो ।१३। 
धर्म-जे भाव मोह ते न्यारे दुग जान ब्रतादिक सारे । 
सोधर्म जबे जिय धार तबही सुख सकल निहारे ।१४। 
सो धर्म मुनिन कर घरिए तिनकी करतूति उचरिए। 
ताको सुनि के भवि प्रानी श्रपनी झनुभूति पिछानी ।१५। 


बारहभावता श्री बुधजन कृत समाधिमस रख से : 

तब द्वादश भावन भजे, तोक्षण दुख हो हान। 

सो वरनों संक्षेप से भवि नित करो बखान ।॥। 
प्रनित्य--यौवनरूप त्रियातन गोधन योग विनद्वर हैं जग भाई । 

ज्यों चपला चमके नभ में जिमि मंदिर देखत जात बिलाई । 
प्रशरण--देव खगादि नरेन्द्र हरी मरते न बचावत कोई सहाई । 

ज्यों मृग को हार दौड़ दले बनि रक्षक ताहि न कोई लखाई ।६०। 
ससार--जीव भ्रमे गति चार सहे दुख लाख चौरासी करे नित फेरी । 

पे न लहा सुल्ष रच कदा, ससार को पार लहो न कदैरी । 
एकत्व-पूरव जो विधि वंव किए, फल भोगत जीव अकेलेहि तेरी । 

पुत्र जिया नही सीर करें सब स्वारथ भीर कर बपुकेरी ।६१। 
अन्यत्व--ज्यों जल दूध को मेल जिया तन भिन्‍न सदा नही मेल का धारे । 

तो प्रत्यक्ष जुदे धनधाम मिले न कभी निज भाव मझकारे । 
अशुचि--देह अपावन अस्थ पलादि को राग अनेक सो पूरित सारे । 

मूत्र मली धर है सुगली नौ द्वार स्रवें किमि कीजिए प्यारे ।६२। 

(क्रमशः ) 


गाथा सप्तसती की सांस्कृतिक प्रष्ठभूमि 


डा० प्रेम सुमन जन एम. ए., पी-एच. डी. 


गाथासतप्तई का विद्वानों ने विभिन्‍न दृष्टियों से 
भ्रध्यपन किया है, किन्तु झ्रभी तक ग्रन्थ मे उपलब्ध 
सास्कृतिक सामग्री क! विवेचन नही हो स्का है। प्राचीन 
भारतीय कला एवं सास्कृतिक जोवन के यद्यपि सकेत 
मात्र ही गाथासतसई मे प्राप्त होते है, किन्तु उनसे इस 
रचना के निर्माण की पृष्ठभूमि स्पष्ट हो जाती है । कला 
भोर साहित्य मे प्रयुक्त कई भ्रभिष्रायो को समभने मे भी 


सहायता मिलती है । 

गाथा सप्तसती में प्रायः चित्रकला सम्बन्धी उल्लेख 
ईसा की प्रथम शताब्दी से म्रुप्त युग तक को भारतीय 
चित्रकला के विकास को सूचित करते है। प्रमुख चित्र 
संकेत इस प्रकार है :-- 

१--श्रपते प्रति देवर के मत को विकारयुक्त जान 
कर कुलबधू सारे दिन घर की दीवाल पर राम का प्रनु- 
गमन करते हुए लक्ष्मण के चरित्रों को चित्राकित करती 
रही' । 

२ >दीवाल पर लिखे हुए अवधिसूचक दिवस 
चिन्हों को जल धाराश्रों से सुरक्षित रखने के लिए 
नायिका श्रपने द्वाथों से ढकने का प्रयत्न करती है! | 
प्रस्यत्न तायिका की सख्ियाँ भीत पर लिखी हुई रेखाप्नों 
मे से दो-तीन रेखाएँ चोरी से पोंछ डालती है ताकि 
नायक के निश्चित समय पर न लोटने पर नायिका जीवन 
घारण कर सके (२-६) एक अन्य नायिका ने नायक के 
परदेश जाने के बाद प्राधे दिन में ही भीत को रेखाश्रों से 
“0 आर भा० प्राच्य विद्या सम्मेलन के उज्जन प्रधिवेशन 

१६७२ में पठित निबन्ध । 

१. दिप्ररस्स भश्रसुद्धमणस्स कुलवहु णिश्रश्न कुड्ड लिद्भाई 

दिश्वहं कहे रामाणु लग्ग सोमित्तिचरिश्राईं ॥१.३५ 


२, भज्मा वाउत्तिण्णि भ्रधर विवर पलोट्रसलिल घाराहि, 


कुड्डलिहि भोहिदिग्रहं रक्खइ प्रज्जा कर भलेहि ॥२-७० 


चित्रित कर डाला । 

३--मिन्र उसे बनाना चाहिए जो विपत्ति पड़ने पर 
कहीं श्रौर किसी समय भीत पर लिखे गए पुतले की भांति 
मुंह नही फेरता' । 

४- विरह मे प्रांसुश्रो के कारण नायिका को नायक 
के चित्र दर्शन का भी श्राधार जाता रहा" । 

४--चित्र मे लिखित मोदक की यथार्थता उसे स्पर्श 
करके ही ज्ञात की जा सकती है। (७.४१) 

६--रग श्लौर छाया सयोजन से रहित जिस रेखा- 
चित्र मे एक पुरुष को श्रालिगनबद्ध पभ्रकित किया जाता 
है, वे पल भर को भी श्रलग नही होते है" । 

७-मन श्राभा की बहुरगी दूलिकाश्रों से हृदय 
फलक पर जिस चित्र का श्रकन करता है उसे विधाता 
वालक की भांति हसता हुग्ना पोंछ देता है" । 

चित्रकला से सम्बन्धित इन सन्दर्भों से ज्ञात होता है 
कि भित्तिचित्रों का जनजीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध था + 
सयुक्त परिवार मे रहते हुए स्त्रियाँ चित्राँकन द्वारा 
मनोविनोंद कर सकती थी । भित्तिचित्रों पर केवल प्राकृ- 
तिक दृश्य ही नही, भ्रपितु पौराणिक कथाभ्रों के दृश्य भी 
चित्रित किये जाने लगे थे। प्रजन्ता के भित्ति बित्रों मे 
बौद्ध दृश्यों की ही भरमार है। सम्भव है, वेदिक कथा- 
नकों के दृश्यों का चित्रण अ्रजन्ता के चित्रों के बाद 
प्रारम्भ एवं जनसामान्य में प्रचलित हुआ हो, जिसकी 


३. पढमविश्न दिश्नहद्धे कुड्डो रेहाहि चित्तलिशो ॥३-८ 

४. प्रालिहिभ्रमित्ति वाउललभ व ण परम्मुह ठाइ ।३-१७ 

भू 

६. वण्णक्कमर हिंभ्रस्स वि एस गुणोणवरि चित्त क्म्मस्स। 
णिमिसं विज ण मुज्चइ पिश्नो जणो गाढमुवऊढो ७-१२ 

७- ज॑ ज॑ं आ्रालिहइ मणों प्रासावट्रीहि हि भ्रश्नफलपम्मि । 
तंतं वालो व्व विही णिहुप्नं हूसिऊण पम्हुसइ ॥७-५६ 


२५८, वर्ष २५, कि ७ दे 


पुष्टि गाथा सप्तसती के उपयु क्‍त राम-लक्ष्मण वाले 
भित्तिचित्र के उल्लेख से होती है। भित्ति चित्रकला की 
विषयवस्तु के इस विस्तार का प्रभाव उत्त रकालीन साहित्य 
एवं कला पर भी पड़ा है। भवभूति के उत्तर रामचरित' 
नाटक मे सीता द्वारा राम कथा के चित्रों का वर्णन करना 
इस वात का उदाहरण है। सयोग की बात यह कि दोनों 
प्रसंगो में राम कथा के चित्र दर्शन द्वारा सत को परिव- 
तित करने का प्रयत्न किया गया है । 

तायक के प्रवास के दिनों में नायिका द्वारा भित्ति 
पर ग्रंकित की जाने वालो रेखाएं मात्र साहित्यिक अश्रभि- 
प्राय तहीं है । उनका कलात्मक महत्व भी है | श्राघे दिन 
में ही भीत को ग्रवाध चिन्हों से यो ही नही भर दिया 
गया होगा बल्कि गाथा मे प्रयुक्त 'चित्तलियों' शब्द से ज्ञात 
होता है कि नायिका ने भीत शीघ्र न भर जाय इस डर 
से सावधानी पूर्वक एक कतार में रेखाएँ चित्रित की 
होंगी, जिससे उन्हें गिना भी जा सकें। सम्भवतः भित्ति 
चित्रो में जमीन के खाली स्थान को भरने में जिन रेखा- 
त्मक तरहों (डिजाइनों) का प्रयोग हुश्ना है, वे इन 
भ्रवधिसूचक रेखाग्रों से विकसित हुई हो । गाथा सप्तसती 
की इन भ्रनपढ नायिकाश्रों से 'मेघदूत' की यक्षिणी को 
श्री जोगलेकर ने भ्रधिक सुशिक्षित श्रोर उत्तरकालीन 
माना है क्‍योंकि वह देहली पर फूल रख-रखकर अवधि 
के दिनों की गणना करने मे सक्षम है । किन्तु माध्यम 
के परिवतंन मात्र से 'मेघदूत' का प्रसंग वश रंकालो 
नही कहा जा सकता है। बहुत सम्भव है कि रेखाग्नो 
एवं फुलों के द्वारा श्रवधि गणना का श्रभिप्राय किसी एक 
ही स्रोत से विकसित हुआ हा, जो लोक मे श्रध्िक प्रच- 
लित रहा होगा । 

चित्रकला के उपयु्‌ कत सदर्भो से यह भी स्पष्ट होता 
है कि भित्तिचित्रों के दृश्य अधिक यथार्थ होत थे तथा 
अनुकूल लेप एवं पक्के रगो क प्रयोग फे कारण देश-काल 
का व्यवघान होने पर भी बविकृत नहीं होते थे। यह 
स्थिति ग्रजन्ता कालोन चित्रो के साथ ही हो सकती है । 
बहुरंगी तूलिकाग्नों, फलक, वर्ण एवं भ्रंकन क्रम आ्रादि के 

उल्लेख चित्रकला के विकसित युग को श्रोर ही संकेत 


८. मेघदुत, २-२७ । 


धरनेकान्त 


करते है। रेखातित्र द्वारा स्त्री-पुरुषों की ग्राकृतियों के 
श्रकन का उल्लेख चित्रकला की उस प्रक्रिया का उद्घा- 
टक है, जो कलाकार द्वारा चित्र में रंग भरने के पूर्व 
खाका खीचा जाता है, जिसे चित्रकला की शब्दावली में 
कहा जाता है । 

प्राचीन भारतीय चित्रकला के सम्बन्ध में गाथा 
सप्तसती की यह गाथा श्रौर प्रधिक प्रकाश डालती है ;-- 

जं ज पुलएमि दिस पुरजो लिहिश्र व्व दोससे तत्तो । 
तुह पडिमापडिवाडि वहूइ व्व सश्रल दिसा भ्रक्‍क्र ।६०२० 

“पडिमापडिवाडि' शब्द किसी भी नायक के प्रतिहूप 
की अ्रनेक पक्तियों का द्योतक है, जो प्रत्यक दिशा में 
प्रतिविबित हो रही थी चित्रकला के इतिहास मे यह 
स्थिति दो माध्यमों से श्रा सकती है । प्रथम, यदि चित्र- 
कला में जिस भित्ति पर चित्राकन हुश्नरा है उसके सामने 
एवं छत की दीवाल को विशेष मसाले द्वारा अधिक 
चिकना कर पारदर्शी बता दिया जाय तो स्वयमेव चित्रित 
भित्ति के दृश्य इन पर प्रतिबिबित होने लगेंगे । भारतीय 
चित्रकारों के इस प्रकार के कलाकोशल का प्रथम उल्लेख 
'गाथाघम्म कहा की कथा में मिलता है'। गाथा सप्तसती 
को इस गाथा के समय तक निश्चित रूप से इस कला का 
गौर विक्रास हुआ्ला होगा । सभव है, ग्राम्य जीवन में भी 
इस प्रकार का माध्यम प्रचलित हो चुका था, जिससे 
चित्र प्रतिजिबित किये जा सकते थे । चित्रो को प्रतिबि- 
बित करने का दूसरा माध्यम द्षण था। चित्रकक्ष में 
चारो ओर छो2-छोट दर्पण के टुकड़ जड़ दिये जाते थे, 
जिनमें चित्रों के साथ दर्शक के भी अनेक प्रतिबिब परि- 
लक्षित होते थे । मध्यकाल मे चित्रकला के इस माध्यम 
का भ्रधिक प्रचार हुआ । उदयपुर के महल मे दयंण कला 
में गाथासप्तसती की उक्त गाथा साकार हो उठती है ॥ 

गाथा सप्तसती में प्राप्त मृतिकला सबधों सदर्भों 
की दो दृष्टि से व्याख्या की जा सकती है। प्राचीन भार- 
तीय मृतिकला की प्रसिद्ध देव मूर्तियों के स्वरूप वर्णन 
की दृष्टि से तथा ग्रन्थ में वणित नायक-नायिकाग्रों को 
विशेष भावभगिमाओं का भी मूृतिकला की भंगिमाश्रों के 


साथ तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से । ग्रंथ मे पशुपति- 


€. ज्ञाताधमंकथा, ८-७८ । 


गाथा सप्तसतो की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 


गौरी (१-१), विष्णु-लक्ष्मी (२-५१), नगरगृह देवता 
(२-६४), सूर्य प्रतिमा (१-१, १-३४, ४-३२), गणपति 
(४-७२), गणाधिपति (५-३), वामनरूप हरि (५-६, 
५-११, ५-२५), समुद्र लक्ष्मी (४-८८), श्रधंनारीदवर 
(५-४८), तिनेत्रधारी शिव (५-५५), अपर्णा (५-६७) 
श्रादि देव मृतियों के सबंध मे सकेत प्राप्त होते है । 
यद्यपि इनमे से अधिकांश घामिक एवं पौराणिक कथा 
प्रसगो के रूप मे प्रयुक्त किये गये है, किन्तु इनकी 
प्रतिमाशोों के संबंध में भी कुछ प्रकाश पडता है, मूर्तियों 
के कुछ स्वरूप विचारणीय है । 
सूर्य प्रतिमा 

गाथा सप्तसती में सूर्य पूजा से सबधित तीन प्रसग 
प्राप्त हैं | प्रथम में पशुपति गोरी के साथ भ्रजलि के जल 
ढ्।रा सूय नमन करते है। (१-१) दूसरे मे सूर्य के रथ 
के ध्वज की छाया से नायिका के मुख की कान्ति की 
तुलना की गई है। (१-३४) तथा तीसरे प्रसग में सूर्य 
देवता की अंजलि बॉघकर प्रणाम करने के बहाने श्रपने 
प्रिय को प्रणाम करने की बात कही गई है । इन 
उल्लेखो से सूययं पूजा के प्रचलन का ज्ञान तो होता है, 
किन्तु सूर्य की प्रतिमा के स्वरूप के सबंध में कुछ नहीं' 
कहा गया । सूर्य के रथ के उल्लेख से इतना स्पष्ट होता 
है कि कला में सूर्य प्रतिभा और रथ का घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा है । भारतवर्ष में सूर्य प्रतिमा ई० पृ० दूसरी शताब्दी 
से उपलब्ध हुई है। कुषाणपुरा मे सूर्य प्रतिमा को चार 
घोड़ो वाले रथ पर बंठा दिखलाया हैं। बोघगया की 
वेदिका पर भी सूर्य की झराकृति रथ एवं घोड़ों सहित 
श्रंकित हुई है । श्रतः सूर्य प्रतिमा की पूजा का प्रचार 
गाथा सप्तसती के रचनाकाल तक श्रवश्य हो गया था 
सम्मवत:ः ग्रन्थकार भी सू्यपूजक था, जिसने प्रथम गाथा 
प्रे ही इसके महत्त्व को अकित किया है । 


गणपति 
गणपति की प्रतिमा का उल्लेख ग्रन्थ में एक विशेष 





१०. सूरच्छलेण पुत्तश्न कस्स तुम भ्रञज्जलि पणामेसि । 
हासकडवखुम्मिस्सा ण होन्ति देवाणं जेक्कारा ।४-३२ 

११. प्राचीन भारतीय मूर्ति विज्ञान, डा० वासुदेव 
उपाध्याय, पु० १५००-५६ | 


श्५्€ 


उपयोग के रूप में हुआ है । एक वृद्धा भ्रपने बुढ़ापे को 
कोसती हुई कहती है--'युवक सुरत के सभ्य गणपति 
की जिस प्रतिमा को मेरे सिर के नीचे रख लिया करते 
थे, उसी को भ्रब में प्रणाम करती हूँ।”” दुष्ट वृद्धावस्थे, 
श्रब॒ ता तुम्हे सन्‍्तोष है । 

देव प्रतिमाओ्रों का दुरुपयोग किस-किस प्रकार से 
हुआ है यह एक भ्रनग प्रइन है। भग्नावशेषो के खोजी 
विद्वान इससे भ्रपरिचित नहीं है । किन्तु गणेश प्रतिमा 
के इतिहास की दृष्टि से यह उल्लेख भ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
है । कला में गणेश का प्रारम्भ लगभग गुप्तकाल के बाद 
हुआ्ना है। वृहत्सहिता के प्रतितमा लवण श्रध्याय मे गणेश 
की मूर्ति का वर्णन डा० भण्डारकर के श्रनुसार क्षेपक 
सदृश है। गणेश की प्रतिमा पुराणों में वरणित ध्यान के 
प्राधार पर कला में बनना प्रारम्भ हुई है । ग्रत: गाथा 
सप्तसती के उक्त उल्लेख से गणेश की प्रतिमाग्रो की 
प्रचुरता एवं निर्जंन स्थानों मे उनकी स्थापना का सकेत 
मिलता है। इस श्राधार पर ग्रन्थ की यह गाथा ६-७वी 
शताब्दी के बाद समग्रहीत की गई प्रतीत होती है। इससे 
पूर्व की गणेश प्रतिमाए प्राप्त नही हुई है। गणेश की 
एकाकिन्‌ मूर्ति मथुरा तथा मितरगाँव से प्राप्त हुई है"! ॥ 

इस गाथा में गणवई” का पाठान्तर बहुजणो 
'बडणको', 'वडणति'” भी प्राप्त होता है। इनके भ्रनुसार 
वटवृक्ष मे बनी यक्ष की मूर्ति या बटवृक्ष को ही उपाधान 
बना लिया गया होगा" । कला में 'वटयक्ष' श्रथवा यक्ष 
मूतियों का ग्रस्तित्व ग्रधिक प्राचीन है। श्रतः गाया 
सप्तसतो के रचनाकाल प्रथम छाताब्दी की दृष्टि से गणवई* 
के इन पाठान्तरों को यदि स्वीकारा जाय तो कोई श्रस- 


" गति प्रतीत नहीं होगी। किन्तु गणवई” का गणश्व की 


प्रतिमा पश्र्थ लेना ही श्रधिक ठीक है। 

गणेश का दूसरा नाम ग्रन्थ मे 'गणाधिपति' प्रयुक्त 
हुआ है यथा “समुद्र के जल को खेल-खेल में सूड के प्रग्न- 
भाग से खींच कर प्रकाशित करने वाले एब निग्रहरहितः 


१२. जो सीसम्मि बिइण्णो मज्क जुप्राणहि गणवई झासी । 


त ब्विश्न एक्हि पणमामि हमग्नजरे होहि संतुद्दा ।४-७२ 
१३. प्रा. भा. मृ. वि., पृ. १६४ 
१४. हिन्दी गाथा सप्तसती, पाठफ, पृ. २०७ 


२६०, वर्ष २५, कि० ६ 


बड़वाग्नि से श्राकाश को व्याप्त कर देने वाले गणाधि- 
पत्ता” की जय हो ।*' इस गाथा का पौराणिक आख्यात 
के साथ सम्बन्ध है। जो सम्भवतः ४ ५वीं शताब्दी मे 
प्रसिद्ध हुधा होगा । इसका कला मे श्रकन श्रज्ञात है 


खासन रूप हरि: 

इस ग्रन्थ में विष्णु के वामन श्रवतार से सम्बन्धित 
तीन गाथाएँ उपलब्ध है ।' उनमे से द्वितीय एवं तृतीय 
गाथा का विष्णु की वामन»भ्रवतार मूर्तियों पर स्पष्ट 
प्रभाव नजर प्राता है। भारतीय मूर्तिकला मे विष्णु के 
बामन श्रव॒तार की प्रतिमाएँ दो तरह से निर्मित हुई है । 
बरह्मचारी एवं साधारण मनुष्य के रूप में तथा विराट 
पुरुष के रूप मे । विराट पुरुष के रूप मे बामन अ्रवतार 
की प्रतिमा के तीन आकार प्राप्त होते है--( १) विराट- 
पुरुष का बाया पर दाहिने घुटने के बराबर उठा हुप्रा, 
(२) नाभी के समानान्तर फैला हुम्ना तथा (३) आकाश 
में ललाट के बराबर तक उठा हुआ | दक्षिण भारत मे इस 
तीसरे प्रकार की वामन अवतारी प्रतिमा प्राप्त हुई है 
गाथा शप्तशती की गाथा में भी कहा गया है कि हरि के 
उस तीसरे चरण को नमन करो जो भूतल में न श्रटता 
हुमा देर तक आकाश में टिका रहा (५-११) आकाश में 
स्थित इस चरण श्रीर वामनमूर्ति के ललाट तक उत्तवित 
चरण में स्पष्ट साम्य प्रतीत होता है । 

तीसरी गाथा मे हरि का मधुमथन कहा गया है । 
यथा जैसे उन्होते प्रथम बामन रूप धारण कर बाद मे 
विस्तृत होकर बलि को बाघा था वैसे ही नायिका के 
स्तन प्रारम्भ में छोटे होते हुए बाद में विस्तृत होकर 
जिबलि तक फल गये ।/ इस वर्णन का सम्बन्ध विष्णु 
को वामन श्रवतारी विराटपुरुष मूत्ति से है। बादामी तथा 
महाबलि पुरुष की वामन प्रतिमाएं इतनो विकसित हुई हैं 
कि ने केवल उनके शरीर को विराट बनाया गया है, 


१५- हेलाकरग्ग श्रट्टिम्र जलरिक्क साप्नरं पप्मासन्तो। 
जग्मइ अ्रणिग्ग अवडवरिग भरिभ्रगग णो गणाहिवई ॥॥५- ३ 
१६. ४-६, ५-११, ५-२५। 
१७. प्रा० भा० मू०, पृ. १०० । 
१८- पढम वामणविहिणा पच्छा हु कपश्नो विश्वस्ममाणेण । 
धणजुप्रलेण इमीए महुमहणेण ब्व बलिबन्धो )। ५-२५ 


इनेकान्त 


प्रपितु चार भुजाधों की जगह ८ भुजाएं भी निर्मित की 
गयी है। इन गाथाश्ं में विष्णु को हरि भ्ौर 'मधुसूदन' 
जैसे नामों से उल्लिखित करना भी विष्णु के २४ व्यूहों 
की कल्पना के स्थिर होने का द्योतक हैं, जो गुप्तकाल में 
हुई थी । 
समुद्र-लक्ष्मी : 

ग्रन्थ की एक गाथा के अनुसार--हलवाहे की लडकी 
ग्राटा पुत जाने से इस तरह सफंद हो गई है, कि हल- 
वाहे राहगोर दूध के समुद्र से निकलो हुई लक्ष्मी के 
समान उसे टकटकी वाध कर देखते है । भारतीय कला 
में लक्ष्मी या श्री को दो भ्रासनो मे प्रदर्शित किया गया है 
(१) कमलासन पर बंठी हुई लक्ष्मी एव कमल पर खड़ी 
हुई लक्ष्मी, जिस पर दो हाथी सूंड मे पकड़े हुए घड़ों से 
जल घारा छोड रहे हैं। प्रस्तुत गाथा मे लक्ष्मी का 
तीसरा रूप बणित है । कला में इस समुद्र से निकलती 
हुई लक्ष्मी का अंकन हुग्ना है प्रथवा नहीं, ज्ञात नहीं 
किस्तु साहित्य में यह भ्रभिप्राय अ्रधिक प्रयुक्त हुआ है । 
झ्रभ्ृनारीश्वर : 

ग्रन्थ में शिव के द्वारा की गयी सन्ध्यावन्दना से 
सम्बन्धित तीन गाथाएँ प्राप्त होती है (१-१, ५-४८, 
७-१००) । शिव का श्राधा शरीर पाव॑ंती का होने के 
कारण श्रादि श्रौर भ्रन्त की गाथा में उनकी श्रजलि के 
जल में पावंती का कुपित मुख प्रतिविम्बित बतलाया 
गया है। इससे ऐसा लगता है मानों शिक्र कमल सहित 
प्रजलि द्वारा सन्ध्योपासता कर रहे हों। पाँचवें शतक 
की ४८वीं गाथा में संध्योपासना के समय पार्वती अपना 
वामहस्त श्रंजली से खींच लेती हैं, जिससे शिव का 
दाहिना हाथ मानों “कोषपान' के लिए उद्धत हो ऐसा 
प्रतीत होता है। यहाँ कविने पावबंती के लिए तोनों गाथाश्रों 
में 'गौरी' एवं शकर के लिए क्रमशः पद्युपति' 'प्रथथाघधिप! 
व हर शब्द का प्रथोग किया है। इनमे 'पशुपति” शब्द 
देव सम्प्रदाय के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, 


१६, पेच्छन्ति श्रणिमिसच्छा पहिग्नरा हलिश्रस्स पिट्ठुपण्डुरिश्र 


घृश्न॑ं दुद्धसमुददृत्तरन्तलच्छिं विश्व सश्रह्ला ॥ ४-८८ 
२०. सभासमए जलपूरि भंजलि विहडिएक्कवामपर । 


ग्रौरीम्र कोसपाणुज्जभ्ंं व पमहादिवं णमइ॥। . ४-४ 


गाया सप्ततती की सांस्कृतिक प्ृष्ठभूसि 


जिसका प्रयोग सम्भवतः ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद 
हुग्र। है । सत्ध्या के साथ पावंती का 'सोतभाव' भी इसके 
यूर्वे साहित्य व कला में प्रचलित नहीं था। तोसरी बात 
इन गाथाओ्रों से यह ज्ञात होती है कि -अधंवारीश्वर' की 
कल्पना साहित्य में भले पहले से विद्यमान रही हो किन्तु 
उसका कलागत प्रयोग एवं विज्येष प्रचार शव तथा शाक्‍्त 
मतों के संमिश्रण के बाद ही हुमा है। यदि भारत के 
विभिन्‍न स्थानों में प्राप्त अधेवारोश्वर! प्रतिमाशों का 
सूक्ष्म श्रध्यवन किया जाय तो संभव है सन्ध्या के साथ 
गोरी के उक्त सौत भाब का अ्रंकत भी किसी प्रतिमा में 
प्राप्त हो जाय । यद्यपि शिव की गगाधर मूर्ति मे जो 
एलीफेल्टा, इनौरा, काची ग्रादि स्थानों मे प्राप्त है, गया 
की उपस्थिति से उम्रा का चेहरा मलिन श्रद्धित किया 
गया है । सभव है, सन्ध्या के साथ सौत भाव का 
विकास गंगा के साथ भी जुड़ गया हो । 
सतिकला के ग्रन्य प्रतीक : 

गाथा सतसई में नायक-नायथिकाग्रों की जिन भाव- 
भमिमाग्रों का वर्णन हुप्ना है, उनमें से प्रनेक उपमानों का 
साम्प्र भारतीय मूतिकला मे प्रयुक्त प्रतीकों से हैं। इस 
दृष्टि से प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी की मूतिकला की 
नारीमूर्तियाँ गाथा सतसई की नाय्रिकाश्रो के श्रगमौष्ठव 
भ्रादि को प्रतिरूपित करती है । नायिकाझ्रों के स्तनों के 
लिए गजकुम्म, कलश, विल्वफल श्रौर रथाग के उपमान 
प्रस्तुत ग्रन्थ एवं तत्कालीन मूतिकला में समानरूप से 
ब्यवहुत हुए है । इस समय की नारी मूर्तिया उत्तेजनामय 
एवं कामुक ग्रकित की गयी है।'' संभवतः गाथा सतसई 
के श्रृंगारमय वर्णन का इनके ग्रंकत के साथ कोई निकट 
का सम्बन्ध रहा है । 

भारतीय मूर्तिकला मे प्राप्त केशविन्यासों एवं गाथा 
सतसई में उल्लिखित केशरचनाप्रकारों में भी सिहिपिच्छ 
लुलिआ् केश (१-५२), धम्मिलल (६-४४) सुगन्धित चिकुर- 
भार (६।७२) तथा सोमन्त (७-८२) शब्दों का प्रयोग 
केशविन्याशों के लिए हुभ्ना है। परवर्तो साहित्य एवं 
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कला में इनका विविध प्रयोग हुमा है । गाथा सतसई की 
नायिक्रा के केश प्रल्पकालीन युरुषायित में मयूरपिच्छ 
की भाँति विखर गये। भर्थात्‌ मस्तक के दोनों श्रोर 
लहरायी हुई केशराशि । कालिदास ने इन्हीं खुले बालों 
को मेघदूत मे--'शिखिता बहुँभारेषु केशान्‌' (२-४१) 
तथा दण्डी ने दशकुमार चरित में 'लीलामयूर बहुंमन्य 
केशपाश च विधाय' कहा है । कला से राजघाट के मिट्टी के 
खिलोनों में जो स्त्री मस्तक प्राप्त हुए हैं उनमें इस प्रकार 
की केणराशि अ्रश्कित पायी जाती है, जिसे डा० वासुदेव 
शास्त्री प्रयवाल ने 'कुटिल पटिया नाम दिया है ।* 

'घम्मिल्ल' केश रचना के लिए बहु प्रचलित श्षब्द 
है । बालो का जूडा बनाकर उसे जब मालाग्रों से बांध 
दिया जाता था तो वह 'घम्पिल' कहलाता था। गाथा 
सतसई में भी मदनोत्सव में प्रियतम के द्वारा खींचातानी 
मे नायिका का 'घम्मिल्ल! छूट जाता है, फिर भी बह 
अ्राकषंक लगती है (६-४४) कालिदास ने इसे 'मौलि! 
कहा है ।* श्रजता के कुछ चित्रों मे स्त्री मस्तको पर इस 
प्रकार की केश रचना प्राप्त होती है ।*१ 

सुगंधित चिकाभार' के संदर्भ मे नायिका के केशों 
को कामाग्नि के घूम, जादृगर की पिच्चिका (मोहणपिच्छि) 
तथा योविन को ध्वज सदृश कहा गया है । प्राचीन भारत 
में केशो को विभिन्‍न मशालों व सुगन्धों से घूमिल करने 
की परम्परा थी, किन्तु जादूगर की पिच्छिका और ध्वजा 
के ग्राकार वाली केशरचना का कोई भ्रकन भारतीयकला 
में स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं है सभवतः खुल बालों की 
सुन्दरता के वर्णन के लिए ही कवि ने इन उपमानों का 
प्रयाम किया है। 'सीमस्त' केशरचना का श्रथ माँग द्वारा 
विभाजित केंशराशि से हैं। इस प्रकार केछ्विन्यास के 
प्रकारों के वर्णन से भी ज्ञात होता है कि गाथा सतसई 
झौर भारतीय मू्तिकला के भ्रकन भे सम्बन्ध बना रहा है। 

स्थापत्यकला की दुष्टि से गाथा सतसई मे देवमंदिर 
(१-६४) | सज्जाघर (२-७२) देवल, चत्वर, रथ्यामुख 
(२-९०), बाडलिया (७-२६) भ्रादि ग्रामीण स्थापत्य 





२४. रघुवंश १७-३ 
२६. प्रौधकृृत अजन्ता फ्लैट, ६८ 
२६- गा० स० परमानन्द शास्त्री, पृ० ३२० 


२६२, वर्ष २५, कि० ६ 


का ही उल्लेख है। जीणं देव मन्दिर के प्रसंग में “पारा- 
बत' शब्द विचारणीय है | गाथा है-- 
उप्नरि दरविद्ुषण्ण श्रणिलुक्क पारावश्ाणं विरएहि। 
णित्यणइ जाभ्रवेभ्रणं सूलाहिण्णं व देप्रउल ॥। (१-६४) 

इसका श्रर्थ किया गया हैं--'ऊपर के भाग में कुछ दिखाई 
देते हुए नौहदण्ड वाले स्थान में छिपे हुए कबृतरो के 
कूजने से मन्दिर ऐसा प्रतीत होता है मानों शूल गड 
जाने के कारण पीडा होने से कराह रहा हो ।* 

ऐसा प्रतीत होता है कि श्यूगार प्रधान ग्रन्थ होने के 
कारण ऊपर श्राई गाथाश्रों की तरह उक्त गाथा का श्रर्थे 
भो जार के प्रति कांमुकी नायिका की उक्ति से जोड़ 
दिया गया है कि ऐसे मन्दिर में सुरत का भणित कबूतरों 
की प्रावाज में छिप जायेगा । किन्तु बस्तुतः मन्दिर के 
ऊपर बोलने वाले कबृतर नही थे, संभवत: मन्दिर के 
साथ बने हुए पारावत इतने सजीव निर्मित है कि उनसे 
कबूतरो की आवाज निकलने का भ्रम होता या। भार- 
तीय स्थापत्य में पारावत के निर्माण की परम्परा ग्रपना 
विशिष्ट स्थान रखता है, जिनका पूर्ण परिचय ग्रुप्तकाल के 
स्थापत्य से प्राप्त होता है। महाकबि वाण ने शिवरों पर 
पारावत माला की स्थिति का उल्लेख किया है शिखरेष्‌- 
पारावत माला'-- (कादम्बरी पृ० २७) ॥। 

गाथा सतसई मे इन सास्कृतिक सन्दर्भों के श्रति- 
रिक्त प्राचीन वादयो मे दो मुह वाले मृदग (३-५३), 
वीणा, (६-६०), बश (बाँसुरी ६-५७), हाथो पर रख 
कर बजाने वाला ढक्‍कन (६-२६) बध्यपटह (१-२६) 


२७. दृष्टव्य कादम्बरों : एक सास्कृतिक श्रध्ययन, 
पृ. २३६७ । 

२८. दृष्टव्य गाथा न० १-७५, 
४-२६ ॥ 


२-७ २, ३- १ १ | ४-६५, 


झतेकान्त 


भ्रादि का तथा नाटक के पूर्व रंग. (४-४०) के साथ 
मण्डितनटी (१-६) लासनृत्य (२-१४) एवं तन्मयनृत्य का 
भी उल्लेख है। भारतीय संगीत एवं नृत्य कला को 
समद्धि के अनुपात में थे उल्लेख नगण्य है। संमवतः मांस- 
लता प्रधान श्ूगार प्रमुखता के कारण ग्रन्थ मे लोकवाद्यों 
एवं लोकसगीत का प्रवेश नही हो पाया है। देशी राग- 
रागनियो के प्रचार के पूर्व यह ग्रन्थ सुनिश्चित हो गया 
होगा, ऐसा प्रतीत होता है । ग्रन्थ में प्रयुक्त विभिन्‍न 
प्रकार के आभूषणों एवं बस्त्रों के संदर्भ भी तात्कालीन 
सास्कृतिक जीवन के श्रध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 
जिन सब का विवेचन यहा सभव नही है ।* 

ग्रन्थ की इस सॉस्क्ृतिक सामग्री के श्रध्ययन से ज्ञात 
होता है, इस रचना की पृष्ठभूमि में भारतीय सास्क्ृतिक 
विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थात रहा है । इसे श्रकारण 
शगारिक नहीं बनाया गया, श्रपितु जीवन को श्रहलोलता 
के शोधन के हेनु एवं नगरजीबन के क्ृत्रिमता के प्रति 
आकपंणमे कमी लाने के लिए ग्राम्य जीवन को श्रानन्दमय 
चित्रित किया गया है। हिन्दी सतसईयों ने यद्यपि माध्यम 
दूसरा चुना है , किन्तु उनका उद्व श्य भी मृलप्रवत्तियों के 
जोघन का रहा है । भारतीय सस्कृति की युरक्षा के गाथा 
सतसई वाले इस सझ्यगारिक उपाय को श्रागे चलकर भार- 
तीय कला ने भी अपनाया | खजुराहो, भ्रजन्ता भश्रादि की 
मिथुन मूर्तियाँ व्यक्ति को बाह्य भ्राकषंण से श्रवगत करा 
कर शभ्रन्तरात्मा के दर्शन की श्ोर प्रेरित करती है | गाथा 
सतसरई ने संभोग से समाधि की श्रोर श्रग्रसित होने का 
मार्ग पहिले ही खोल दिया था, जिसकी व्याख्या श्राज तक 


साहित्य श्रौर कला के भ्रनेक माध्यम करते श्राये है। 3 


२६. दृष्टव्य गाथा न० ३-३५ ३-४१, ६-२०, ६-४५, 
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मेंढकों की जान जाये बच्चों का खेल 
हिंसात्मक प्रवृत्तियों को सास्कृतिक कार्यक्रमों मे सम्मिलित करना कभी इलाघनीय नही माना जा 
सकता । "ज॑न सन्देश” भाग ४३ सख्या ४८ के सुखप्ृष्ट पर “श्रमणोपासक” ४ मार्च के श्रक से उद्धत एक घटना 
मे बतलाया गया है कि ग्वालियर नगर निगम द्वारा आयोजित अखिल भारतीय महावीर सम्मेलन के अ्रग्तिम 
दिन के कार्यक्रम मे एक स्थान पर भैसे के बच्चे को खडा करके चिड़ियाघर के एक जगरो से भूखे घर को छोड़कर 
मनोविनोद का कायंक्रम प्रस्तुत किया गया है। यह घोर हिसात्मक व निर्देयतापूर्ण कायं है। श्रहिसा प्रधान भारत 
देश मे यह सर्वथा निदनीय कार्य बन्द होने चाहिए । प्राज के प्रबुद्ध ससार मे इस प्रकार के कार्यक्रम कभी भले 


कार्यक्रम नहीं कहे जा सकते । 


-- सम्पादक 


१५ झ्रप्रेल ७३ को भगवान महायोर की जन्ध-जयंती के भ्रवसर पर सावर प्रकाशनार्थ : 


भगवान्‌ महावीर की साधना-पद्धति 


पुति श्री महेख्रकुमार 'प्रथम' 


भगवान्‌ महावीर राजकुमार थे। उनके लिए सभी 
प्रकार के सुख-साधन प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध थे। ये 
उनका ग्रपने लिए उपयोग भी करते थे । तीस वर्ष की 
भ्रवस्था तक वे भौतिक सुविधाश्रों मे रहे । सहसा उन्होंने 
अवज्या का निर्णय लिया। सभी प्रकार की सुविधाओं 
को ठुकराकर वे कठोर चर्या के लिए निकल पड़े । उनकी 
प्रतिज्ञा थी, मैं व्यूत्सूष्ट काय होकर रहूँगा ग्रर्थात्‌ शरीर 
की किसी भी अकार से सार-सम्भाल नही करूँगा । इसमे 
वे पूर्णत: सफल रहै । 
दुरूह-साधना 

महावबोर ने जिस साघना-पद्धति का श्रवलम्बन लिया 
था, वह अत्यन्त रोमाचक थी । बे अचेलक थे, तथापि 
शीत से त्रसित होकर बाहओं का समेटते न थे, श्रपितु 
यथावत्‌ हाथ फेलाये ही विहार करते थे । शिशिर ऋतु 
में पवन जोर से फुफक्रार मारता, कइकडाती सर्दी हाती, 
तबइतर साधु उससे बचने के निए क्रिसी गर्म स्थान की 
खोज करते, वस्त्र लपेटत श्रौर तापस लकडिया जलाकर 
शीत दूर करने का प्रयत्न करत, परन्तु महात्रीर खुले 
स्थान से नंगे बदन रहते श्रौर श्रपने बचाव की इच्छा भो 
नहीं करते | वही पर स्थिर होकर ध्यान करते । नगे वदन 
होने के कारण सर्दी-गर्मी के ही नहीं, १र, दश-मणक तथा 
अ्रभ्य फोमल-कठोर स्पर्श के श्रमेक कष्ट भी वे भेलते थे । 

महावीर श्रपने निवास के लिए भी निर्जन भोर्पाडयो 
कौ चुनते, कभी धमंशालाओो को, कभी प्रपा को, कभी हाट 
को, कभी लुडार की शाला को, कभी मालियो के घरों को, 
कभी शहर को, कभी इमशान को, कभी सूने धर को, कभी 
वृक्ष वी छाया को तो कभी पास की गजियो के समी पवर्ती 
स्थान को । इन स्थानों में रहते हुए उन्हे नाना उयसर्गों 
से जूकना होता था । सर्प ग्रादि विधेले जन्तु ओर गीघ 
प्रादि पक्षी उन्हें काट खाते थे । उदृण्ड मनुष्य उन्हें नाना 
यातनाएं देते थे, गांव के रखबाले हथियारों से उन्हें 
'पीटते थे और बिषयातुर स्त्रियां काम-भोग के लिए उन्हें 
सताती थी। मनुष्य भ्रौर तियं्चों के दाएण उपसर्गों भ्रौर 
ककंश-कठोर शब्दों के भ्नेक उपसरग उनके समक्ष भाये 


दिन प्रस्तृत होते रहते थे । मारने-पीटने पर भी वे प्पनी 
समाधि मे लीन रहते । 

आहार के नियम भी महावीर के बडे कठिन थे। 
नीरोग होते हुए भी वे मिताहारी थे। रसों मे उन्हें 
प्रासक्ति न थी झौर न वे कभी रसयकत पदार्थों की 
श्राकाक्षा ही करते थे | भिक्षा मे रूखा सूखा, ठण्डा, वासी , 
उड़द, भात, मूंग, यवादि नोरस घान्य का जो भी 
श्राहार मिलता, उसे बे शान्त भाव से झौर सनन्‍्तोषपूर्वक 
ग्रहण करते थे । एक बार निरन्तर प्राठ महीनों तक बे 
इन्ही चीजों पर रहे । पखबाढ़े, सास श्रौर छः-छः मास 
तक जल नहीं पीते थे। उपवास मे भी बिहार करतें। 
ठडा बासी आहार भी वे तीन-तीन, चार<चार, पाच-पाच 
दिन के श्रन्तर से करते थे । 

शरीर के प्रति महावीर की निरीहता बडी रोमाचक 
थी 4 रोग उत्पन्न होने पर भी वे श्रौपघ-सेवत नही करते 
थे । विरेचन, वमन, तेल-मर्दन, स्नान श्रौर दन्त-प्रक्षालन 
नही करते थे । ग्राराम के लिए पैर नही दबाते थे | 
ग्रांखो मे किरकिरी गिर जाती तो उसे भी वे नहीं निका- 
लते । ऐसी परिस्थिति मं आंख को भो वे नही खुजलाते। 
वे कभी नीद नही लेते थे । उन्हें जब कभी नींद प्रधिक 
सताती, वे शीत में मुहतंभर भ्रमण कर निद्रा दूर करते ॥ 
वे प्रतिक्षण जागृत रह ध्यान व कायोत्सगगं मे ही लीन 
रहते ॥ 

उत्कदक, भोदोहिका, वीरासन, प्रभृति भ्रनेक श्लासनों 
हारा महावीर निविकार ध्यान करते थे। शीत मे वे 
छाया मे बैठकर ध्यान करते और प्रीष्म मे उत्कटुक भ्रादि 
कठोर श्रासनों के माध्यम से चिलचिलाती घूृप में ध्यान 
करते । कोई उनकी स्तुति करता झौर कोई उन्हें दण्ड से 
तजित करता या वालो को खींचता या उन्हे नोंचता, वे 
दोनों ही प्रवृत्तियों में समचित्त रहते थे । महावीर इस 
प्रकार निविकार कषाय-रहिन, पूर्छा-रहित, निर्मल ध्यान 
भोर श्रात्म-चिन्तन में ही प्रपना समय बिताते ॥ 


महावीर दीक्षित हुए, तब उनके शरीर पर नाना 
प्रकार के सुगन्धित द्रव्यों का विलेपन किया हुआ था । चार 
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मास से भी भ्रधिक अ्रमर श्ादि जन्तु उनके शरीर पर 
मेंडराते रहे, उनके माँस को नोचते रहे प्ौर रक्त को पीते 
रहे । महावीर ने तितिक्षाभाव की पराकाष्ठा कर दी । 
उन जस्तुप्नरों को मारना तो दूर, उन्हें हटाने की भी वे 
इच्छा नहीं करते थे । 

महावीर ने इस प्रकार की शारीरिक क्च्छ साधना 
पर इतना बल क्यो दिया तथा शरीर के स्वभावों पर 
ये विजयी हुए, जबकि सामान्यत: कोई भी व्यक्ति शरीर 
के धर्मों की म्वमणना नही कर सकता ? ये दो प्रश्न ही 
महावीर की साधना-पद्धति फी विभिन्‍न भूभिकाप्नों पर 
प्रकाश डालते हैं । 


कध्ट-साध्य साधना क्‍यों ? 

सभी भ्रष्यात्मवादियों का दृढ़ विश्वास है कि भ्रात्मा 
शरोर रूप बन्धन में प्राबद्ध है। चेतन पर जड़ का यह्‌ 
पग्रवतरण इतना सघन हो गया है कि सस्कार विकार में 
बदल गये हैं प्रौर चेतन की क्रिया विकारों को सबल करने 
में प्रयुक्त होने लगी है। साधना चैतन्य भ्रौर जड़ की इस 
दुरभिसंधि को समाप्त करने की क्रिया का आरम्भ करती 
है । उसकी पहलो व्यूह-रचना शरीर के साथ होती है । 
दारीर के द्वारा श्ात्माके होने वाले संचालन को रोकने 
के लिए उपक्रम भ्रारम्भ होता है श्लौर सारा नियन्त्रण 
भात्मा के केन्द्र से उदभूत होने लगता है। ऐसी स्थिति में 
प्रनिवायंतया भ्रपेक्षा ही जाती है, कुछ साधना की । एक 
बार उससे छटपटाहट प्रवश्य होती है, क्‍योंकि जन्मजनन्‍्मा- 
न्तरों से लगा हुमा ग्रनुबन्ध ट्टना प्रारम्भ होता है । किन्तु 
ऐसा हुए बिना जड़ चेतन का प्रथकक्‍करण भी नहीं हो 
सकता | 
प्राण-बादु पर विजय 

बुद्ध कष्टसाध्य साधना से विचलित हो गये । उन्हें 
पझ्रपने मार्ग को भी बदलता पड़ा। महाबीर पपने निर्धा- 
रित क्रम में सफल होते गये । उन्हें मार्गान्‍्तरण की भ्राव- 
ध्यकता नहीं हुई । दोनों का एक ही उदं इय था। फिर 
इतना अन्तर बयों हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर पाने के 
लिए कुछ यौगिक क्रियाप्रो की गहराई में उत्तरना प्राव- 
इयक होगा । साधक को सबसे पहले भूख-प्यास, सर्दी- 


झनेरान्त 


गर्मी प्रादि शरीर की प्रनिवाय॑ ग्रावश्यकताभों पर विजय 
पाना होता है । इन सबका सम्बन्ध है प्राण-वायु से । शरीर 
में पाँच प्रकार की वायू होती है । प्राण-वायु उनमें उत्कृष्ठ 
है भौर उसका सम्बन्ध मन की सूक्ष्म क्रियाओ के साथ 
है। यही वायु स्वायुयों की प्राण-शक्ति को प्रत्येक कार्य 
में उदबुद्ध, प्रेरित तथा क्रियाशील करती है | किन्तु एक 
प्रक्रिय ऐसी होती है, जिसके द्वारा क्रियाशीलता को 
उदबोध मे बदला जा सकता है। जब वह इस प्रकार 
परिवतित हो जाती है, शारीरिक भ्रपेक्षाझ्रो की पूर्ति न 
होने पर भी व्यथा की शझनुभूति नहीं होती ॥ फिर देह 
होता है, किन्तु देहाष्यास नही होता । महावीर ने इसी 
प्रक्रिया का श्रारम्भ किया था भौर वे इसके द्वारा शरीर- 
विजय में पूर्णतः सफल हुए । शरीर उनके शभ्रघीन रहा, 
वे शरीर के भ्रधीन नहीं रहे । 

एक प्रवाह चलता है। उसे यदि बदला नहीं जाता 
है, तो जो होता श्राया है, वही भविष्य मे होता रहेगा । 
उसे बदलने के लिए जितना श्रम श्रपेक्षित होता है, उससे 
अ्रधिक मार्गान्तरण के चयन में सजगता श्रपेक्षित होती 
है। महावीर जब प्रब्नजित हुए, चालू प्रवाह को बदलने 
की उस प्रक्रिया को ही उन्होंने भ्रपना लक्ष्य बनाया शर 
उससें सफल भी हुए । यही कारण है कि उग्र तपश्चरण 
में भी वे कभी म्लान नही हुए । 

शरीर-विज्ञान के अनुसार भी जब-जब रक्त की गति 
में वेग और गति-मन्दता पश्राती है, तव-तब सम्बन्धित 
प्रन्य भ्रवयव प्रभावित होते हैं श्रौर किसी विकार का 
भ्रारम्भ हो जाता है। यह विकार रोग के रूप में भी 
व्यक्त होता है भौर हन्द्रियज उद्वेग, भ्रावेश, भ्रह भादि के 
रूप में भी प्रगट होता है। आाण-वायु का जागरण तथा प्रन्य 
चार प्रकार की वायुभ्रों की लता रक्त की सम स्थिति 
को उजागर करती है। यही से शरीर से सम्बन्धितनाता 
भनुभूतियाँ गोण हो जाती हैं भौर स्व०-कैन्द्रिता जागरूक . 
महावीर इस प्रक्षिया में भारम्भ से ही निष्णात थे, इसी- 
लिए कष्ट-साध्य साधना मे उन्हें कष्टों की प्ननुभूति नहीं 
होती थी । वे जनता को भी इसका ही प्रश्षिक्षण देते ये ६ 
मानसिक उद्देंगों के इस वत्तंमान युग में प्राण-बायु पर. 
विजय पाने की इस प्रक्रिया की प्रत्यन्त प्रावदयकता है । 


दान की महिमा 


संकलनकर्ता : सथुरादास जेत एम. ए., साहित्याचार्य 


नीतिकारों ने घन तथा विद्या दोनो में विद्या की 
उच्च पद पर स्थ।पित करने के लिए यह दलील दी है कि 
विद्या देने से बढनी है और घन देने से घटता है । विद्या 
का घन की अपेक्षा उच्च स्थान पाना ठोक ही है क्योकि 
विद्या अ्र्वाति ज्ञान श्रात्मा की निनी बस्तु है और घन ठो 
जड़ वस्तु है लेकिन फिर भी धन का महत्त्व कम नहीं है 
क्योकि नीतिकार ही आगे धन की महिमा को बढ़ाते हुए 
फहने है कि :-- 
विद्या ददाति विनय॑ विनयाद्याति पात्रताम, 
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनात्थम ततः घुखम्‌ । 


इस नीति वचन में बतलाया है कि विद्या मनुष्य मे 
विनय गुण लाती है विनयी होने से मनुष्य में पात्रता 
(योग्यता) श्राती है और पात्र होने से मनुष्य घन प्राप्त 
करता है घन से घर्मं करते हुए सुख को पाता है इस 
प्रकार घन को सुख का समीपीकरण बताया गया है । 

यदि हम सही रूप से विचार तो जंमसे विद्या देन 
से बढ़ती है धन भी देने से बढता है। यद्दि हम घन को 
श्रेष्ठ पात्र को देते है या श्रेष्ठ कार्य मे लगाते है ता जे 
किसान जमीन में एक दाना बोकर बदले मे श्रनेक दाने 
पा लेता है। उसी तरह सत्यात्र को दिये गये घन से 
प्रजित पुण्य प्नेकग्रुण घन को प्राप्व कराने का निमित्त 
बनता है। तत्त्वाथ सूत्र में श्राचायं प्रबर उमास्वामों जी 
ने दान के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया है कि 
/ अ्नुप्रहार्थ स्वस्था तिसरगों दानम्‌” श्रर्थात्‌ परोपकार बुद्धि 
से भ्रपने घन का दूमरे को ममत्वरद्वित देता दान कहाता 
है | यह दान दाता. पात्र द्रव्य श्रौर विधि को विश्येपताओं 
से विशेष रूप को घारण करता है दाता (देनेवाला), पात्र 
(लेनेबाला), द्रव्य (वस्तु) और ज़िधि देते का तरीका 
जितने प्रशस्त होते हैं दान भी उतना ही भ्रधिक प्रशस्त 
फलदायी माना जाता है । 


हम सब जानते है कि जब मनुष्य जन्मता है श्रपने 
साथ कुछ भी नहीं लाता तथा जब मरता है तब भी अपने 
साथ कुछ भी नहीं ले जाता । लेकिन यथार्थ में बात ऐसी 
नही है एक ब्यक्ति घी परिवार या राजघरानेमे जन्म लेता 
है श्रौर जन्म से ही श्रपार लक्ष्मी का स्वामी बन जाता है 
दूसरा एक प्रति दरिद्र परिवार में जन्म लेता है जहाँ उसे 
शराोर घारण को प्रारम्भिक सुविधाये भी नहीं मिलती ४ 
इससे यही प्रतीत होता है कि मनुष्य अपने साथ कार्मण 
शरीर के रूप में पुण्य व पाप का पिण्ड लेकर भ्राता है 
श्रौर उसके परिणामस्वरूप सुख-दु.ख पाता है यदि हम 
ग्रपनो करोड़ों रुपयों को सम्7गदा को भ्रपने साथ परभव 
में ले जाना चाहते है तो हमे यहाँ प्राप्त श्रपने द्रव्य का 
सदुपयोग करना न भूलना चाहिए । 
सुपात्र या श्रेष्ठ कार्यों मे खच॑ किया घन हमारे लिए 
प्रग्रिम जन्म का पेइज्ज ड्रापट बन जाता है। दान के 
हत्व को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ कुछ नीति के 
इलोक दिये जाते है । पाठक इनसे कुछ शिक्षा लेंगे । 


प्रनुकुले विधौ देयं यत: पूरथिता विधि: । 
प्रतिकले विधौ देयं यतः सर्व हरिष्यति ॥ ९॥। 


यदि भाग्य प्रनुकूल है--शूभ कर्म के उदय से लाभ 
ही लाभ हो रहा है-- तब दान देना ही चाहिए; क्योकि 
जो कुछ दिया जायगा उसकी पूति भाग्योदय स्वयं कर 
देगा, कोई कमी नहीं रहेगी। श्रौर यदि भाग्य प्रतिकूच 
है. अ्रशभ कमे के उदय से व्यापारादि में हानि ही हानि 
हो रही है--तब भी दान देना ही चाहिए; क्योकिन 
देने पर वह घन-सम्पत्ति टहरेगी तो नहीं, क्द्ध हुआ विधि 
(भाग्य) उसे भी हर ले जायगा। श्रत: उसके चने जाने 
से पहले दान देना ही श्रेष्ठ है--जो दिया जायगा वह 
परलोक में साथ जायगा ।! 


३६६, धर्ष २५, कि० ६ 


बोधयन्ते न याचन्ते भिक्षाचारा: गृहे गहे । 
दीयतां दीयतां नित्यमदातु: फलमी दृशम्‌ ॥।२॥ 


घिर-घर में जो ये भिखमगे मांगते फिरते हैं वे, सच पूछा 
थाय तो, माँगते नहीं बल्कि हमे यह शिक्षा दें रहे भ्रथवा 
बोधपाठ पढ़ा रहे हैं कि 'दो-दो, न देने का फलयों !* 
“हमने पूर्व जन्म में दान नही दिया, उसी का यह फल 
है जो हम घर-घर भीख मांगते फिरते हैं ।' 


यो न ददाति न भुंक्ते सति विभवे नैव तस्य तद्दव्यम्‌ 
तृणमय-क्षत्रिम-पुरुषो रक्षति शस्यं परस्याथेम्‌ ॥३॥। 


“जो मनुष्य श्रपनी सम्पत्ति को न तो दान में देता है 
धौर न अपने भोगोपभोग में हो लगाता है वह वास्तव में 
उस सम्पत्ति का मालिक हो नही है, वह तो उस पघास- 
फूंस के बने झादमी के समान है जिसे किसान लोग बना 
कर खेत मे सह्य कर देते है भ्रौर जो स्लेत को न तो खुद 
झाता है न खाने देता है किन्तु किसी तीसरे के लिए 
उसकी रक्षा करता रहता है । ऐसे कोरे रखवाले ही कृपण 
कहलाते हैं । 

एक कवि महाशय ऐसे क्ृपणों की स्तुति में ब्यंग करते 
हैए लिसते हैं :-- 

कपणेन समो दाता न भूतो न भविष्यति । 

भस्पृशन्नेव वित्तानि यः परेभ्य: प्रयच्छति ॥४॥॥ 

'क्रृपण के समान दाता न तो कोई हुग्ना श्रौर न होगा; 
क्ष्योंकि जितने भी दातार है वे या तो किसी को स्वयं 


प्रनेझ ते 


हाथ से उठाकर देते हैं, प्राज्ञा-प्रादेश या हुंशम के द्वारा 
देते हैं, संकेत करके देते है प्रथवा दान-पत्रादि के रूप में 
लिख लिखाकर देते हैं; परन्तु कृपण ऐसा महान्‌ दानी है 
जो यह सब कुछ भी न करके बिना छए प्रयवा बिना 
इच्छा के ही श्रपनी सारी धन-सम्पत्ति दूपरों को दे जाता 
है [![” 

एक दूसरे कवि महानुभाव दातार को क्ृपण प्रौर 
कृपण को दातार बनाते हुए एक दूपरे ही ढंग का व्यंग 
करते हैं । वे लिखते हैं :-- 


दातारं क्रपणं मन्ये मृतोष्प्यर्थ न मुचति। 
भ्रदाता हि धनत्यागों धनं हित्वा हि गच्छति ।५॥ 


'मैं तो दातार को कृपण समझता हूँ; क्योंकि वह 
मर जाने पर भी घन को नहीं छोडता--उसे ग्रपने साथ 
ले जाता है, दान की हुई लक्ष्मी उसे परलोक में ग्रनेक 
गुणी होकर मिल जाती है। दान न करने वाला कृपण ही, 
सच पूछा जाय तो, दानी है; क्योकि वह /घन को सच- 
मुच छोडकर ही चला जाता है--१रलोक मे उसका कुछ 
भी भ्रश साथ नहीं ले जाता, वहाँ वह प्रायः खालो हाथ 
भिखारी बतकर रहता है ।” 


दान से जहां कृपणता की मलिनता दूर होती है वहाँ 
सत्कीतिका उपाजंन भी होता हैं। इसी से कीति को 
त्याग को, दान की प्रनुसारिणी ('कीतिस्त्यागाइनुसारिणी ) 
कहा है । इस कीति का कभी कोई दूसरा मालिक या 
उत्तराधिकारी नही होता :-- 


सुधार के लिए निवेदन 
श्री माननीय देवराज जी उस मुख्य मन्त्री मंसूर सरकार ने अपने भाषण में मांस भक्षण के लिए प्रेरणा- 
प्रद जो वाक्य कहे हैं वे यदि किसी साधारण व्यक्ति द्वारा कहे ग्ये होते तो इतने क्षोमकारी न होते । भारतीय 
संस्कृति के संरक्षण के महान पद पर प्रतिष्ठिन होकर श्री उसे जो के लिए प्रहिसा के महान उपासक महात्मा गांधी 
जी के प्रादर्श पर चलने वाली राज्य प्रणाली के नायक के रूप में इस प्रकार से हिसा का पोषण करना यथायद॑ में 
प्शोभनोय कार्य है। हम श्री उस जो से निवेदन करेंगे कि वे भारतीय सस्कृति को महत्ता को दृष्टि में रखते हुए 


दिया को 
जनता को मान्यता को गहरी ठेस पहुँची है । 


प्रोत्साहन देने ब।ला उपदेश न दे । इनके इस प्रकार के उपदेश से जेन समाज तथा निरामिष झादारों 
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जन लक्षणावलो (प्रथम भाग) 


श्री श्रगरचन्द नाहुटा 


जेन धर्म के अनेक पारिभाषिक जब्द हैं जिनका सही भ्रर्थ प्राप्त करने के लिए जैन लक्षण 
ग्रन्थों ग्रौर शब्द कोषों की ग्रत्यावश्यकता है । ऐसे ग्रंथों के निर्माण में बहुत लम्बा समय औौर प्रचुर 
खर्च तथा काफी श्रम लगता है, पर उनकी उपयोगिता और महत्व को देखते हुए यह काय बहत 
जरूरी होता है। ग्रभी-ग्रभी 'जेत लक्षणावली” नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ वीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली में 
प्रकाशित हुआ है । श्री जुगलकिनगोर जी मुख्तार ने इस ग्रन्थ की योजना बनाई थी। जब-जब मैं 
बीर सेवा मन्दिर में उनसे मिलता तो इस ग्रथ की भी चर्चा होती और पिछले कई वर्षो से तो इसका 
कार्य होता हम्ना प्रत्येक बार देखता । उस चिर प्रतोक्षित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रथम भाग गत वर्ष 
प्रकाशित हो गया तो उसे देखकर बडी ही प्रसन्‍नता हुई । पं० बालचन्द सिद्धान्त शास्त्री इधर कुछ 
वर्षों से इस ग्रन्थ को अन्तिम रूप देने में लगे हुए थे, उन्होंने इस प्रथम भाग की प्रस्तावना भी काफी 
विस्तृत तथा महत्वपूण लिखी है । 

इस जेन पारिभाषिक शब्द कोष के प्रथम भाग में (भ्रसे लगाकर औ) तक ख्वरों के शब्द 
ग्राये हैं। तीन सौ बारह (३१२) पृष्ठों में मूल ग्रन्थ है । ८६ पृथ्ठों की अ्रस्तावना है । मूल ग्रन्थ के 
बाद इस ग्रन्थ को तेयार करने में जिन-जिन ग्रन्थों का उपयोग किया गया है, उन तीन सौ इकावन 
(३५१) दिगम्बर एवं ब्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों के ग्रन्थो का सूचो दी गई है। साथ हो इन ग्रन्थों 
के रचयिता एक सौ सेतीस (१३७) विद्वानों की भी सूची दे दी गई है। प्रस्तावना में तीन सौ 
इकावन (३५९) ग्रन्थों में से एक सौ दो (१०२) ग्रन्थों का परिचय दिया गया है। बाकी ग्रन्थी का 
परिचय ग्रगले भागों में दिया जायगा | 


इस ग्रन्थ में पारिभाषिक लक्षणात्मक शब्द संस्कृत में दिये है। इन शब्दों के लक्षण एिन- 
:जन ग्रन्थों में मिलते हैं, उनका आ्लावश्यक उद्धरण देकर ग्रन्त में हिन्दी में सारांगभ दिया गया है 
इससे यह ग्रन्थ सभो के लिए बहुत उपयोगी हो गया है। समय, थ्रम और इस काये में होने वाले 
अर्थ व्यय खर्च की दृष्टि से इसका मुल्य २५ रु० रखा जाना उपयुक्त हो है। ग्रगले भाग शीघक्न ही 
प्रकाशित हों, यही शुभ कामना है। जैन ग्रन्थालयों को इसे अवश्य खरीद करके पूरे प्रकाशित किए 
जाने में सहयोग देना ही चाहिए । 


रे है ..... प. ७. 059]/62 
वीर-सेवा-सन्दिर के उपयोगी अकाशन 


पुरातन जेनवाक्य-प्रृ्ची : प्राकृत के प्राचोन ४६ मूल-प्रन्थों की पद्मानृक्रमणी, जिसके साथ ४८ टाकादि ग्रन्थों में 
उदध्त दूसरे पद्यों की भी श्रतृक्रमणी लगी हुई है । सब मिलाकर २५३५३ पद्म-वाक्यों का सूची । सपादक 
ध्ुख्तार श्री जुगल॒किशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्त्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से श्रलकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., डा लिट के प्राककथन (7०/८७४०१) और डा० ए. एन. उपाध्ये एम- ए., डी. लिट्‌. की भूमिका 


()0400०07) से भूषित है, शोध-खोज के विद्वानोके लिए अ्नीव उपयोगी, बडा साइज, सजिल्द । १५-०० 
झाप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचायं की स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति,आप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्‍्यायाचाये पं दरबारीलालजी के हिन्दी श्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । द-०० 
स्वयम्भस्तोत्र : समन्तभद्रभ' रती का अपूव ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिणोरजी के हिन्दी अनुवाद, तथा महत्त्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । ४४६ न २-०० 
स्तुतिविद्या : स्वामी समनन्‍्तभद्र की श्रनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद झोर श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से अलक्ृत सुन्दर जिल्द-सहित ॥ १०५० 
प्रष्यात्मफमलमातंण्ड : पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर आध्यात्मिक रचना, हिन्दी-श्रनुवाद-सहित १-५० 
पक्‍त्यनुशासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र की अ्रसाधारण कृति, जिसका अ्रभी तक हिन्दी अनुवाद नहीं 
हुआ था । मुख्तारश्नी के हिन्दी अनुवाद और प्रस्तावनादि से अलकृत, सजिल्द । 229 १२५ 
श्रोपुरपाइवनाथस्तोत्र : भ्राचाय विद्यानन्द रचित, महत्त्व की स्तुति, हिन्दी अनुवादादि सहित । है 
शासनचतुस्श्रिशिका : (तीर्थपरिचय ) मुनि मदनकीति की १३वीं शताब्दी की रचना, हिन्दी-भ्रनुवाद सहिल "७५ 
समोक्तीन धर्मश्ञास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्था चार-विषयक श्रत्युत्तम प्राचोन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषशात्मक भ्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । गम ३-०० 


ज॑नप्रन्थ-प्रशस्ति सग्रह भा० १: सस्कृत और प्राकृत के १७१ अ्रप्रकाशित ग्रन्थो की प्रशस्तियो का समल।चरण 
सहित अपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो और पं० परमानन्द शास्त्रों की, इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से प्रलकृत, सजिल्द । स्डल ४-०० 
समाधितन्त्र श्लौर इष्टोपदेश : अध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी दीका सहित ४-०० 
प्रतित्यभावना : प्रा० पद्मनन्दीकी महत्त्वकी रचना, मुख्तारश्नी के हिन्दी पद्मानुवाद भ्रौर भावार्थ सहित “२५ 
तत्त्वायंसुत्र : (प्रभाचन्द्रीय)--मुख्तार श्री के हिन्दी भ्रनुवाद तथा व्याब्या से युक्त । ०३० “२५ 
श्रवणबलगोल भश्रोर दक्षिण के श्रन्य जन तीर्थ । 203 हे ५१-२५ 
महंबोर का सर्वोदिय तोर्थ, समन्तभद्र विथार-वीपिका, महावीर पुजा बाहुबली पूजा प्रत्येक का मूल्य "१६ 
इध्यात्मरहस्य : प० आशाधर की सुन्दर कृति मुख्तार जी के हिन्दी अ्रनुवाद सहित । ४४४ १-०० 


जेनप्रन्थ-प्रशस्ति संग्रह भा० २: अ्रपश्रश के १२२ श्रप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण सग्रह। पच्रपन 
ग्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय झ्रौर परिशिष्टो सहित । सं- पं० परमानन्द शास्त्री । सजिलल्‍्द॥ १२-०० 
न्याय-दीपिका : झा. श्रभिनव घमंभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचाय द्वारा सं० अनु० ! ७-०० 
जेन साहित्य श्रोर इतिहास पर विद्वद प्रकाश : पृष्ठ सख्या ७४० सजिल्द ५००० 
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